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# श्रीहरिः ५ 


| 00५ ON 
निवंदन 

श्रीरामचरितमानसका खान हिंदी-साहित्यमें ही नहीं, जगत्‌के साहित्यमें निराला 
है । इसके जोड़का) ऐसा ही सर्वाङ्ग-सुन्द्र, उत्तम काव्यके लक्षणोंसे युक्त, साहित्यके 
सभी रसोंका आस्वादन करानेवाला) काव्यकलाकी दृश्सि भी सर्वोच्च कोटिका तथा आदर 
गार्हस्थ्य जीवन) आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आद पातिव्रत-धर्म, आदर्श 
अआ्रातृधर्मके साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति-ज्ञान) त्याग-वेराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, 
स्त्री, पुरुष, वालक, व्रृद्ध, युवा--सबके लिये समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण, साकार 
भगवान्‌क्री आदर्श मानवलीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेमके गहन तत्वको 
अत्यन्त सरल) रोचक एवं ओजस्वी शब्दोंमें व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ हिंदी- 
भाषामें ही नही, कदाचित्‌ संसारकी किसी भाषामें आजतक नहीं लिखा गया | यही कारण 
है कि जिस चावसे गरीव-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गहस्थ-संन्यासी) स्त्री-पुरुप, बालक- 
बृद्ध--सभी श्रेणीके लोग इस ग्रन्थरत्नको पढ़ते हैं, उतने चाबसे और किसी ग्रन्थको 
नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस ग्रन्थसे हुआ 
है उतना कदाचित्‌ और किसी अन्थसे नहीं हुआ ।:जिस ग्रन्थका जगतूमें इतना मान हो, 
उसके अनेकों संस्करणोंका छपना तथा उसपर अनेकों टीकाओंका लिखा जाना स्वाभाविक 
ही है । इस नियमके अनुसार रामचरितमानसके भी आजतक सैकड़ों संस्करण छप चुके 
हैं। इसपर सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । कलकत्तेके गीता-पुस्तकालयमें 
रामायणसम्बन्धी ५०० ग्रन्थ भिन्नभिन्न भाषाओंके आ चुके हैं | अबतक अनुमानसे 
इसकी लाखों प्रतियाँ छप चुकी होंगी और अंग्रेजीके बाइबलको छोड़कर) जिसके प्रचारके 
लिये हमारे ईसाई भाई विशेष उद्योग तथा धन व्यय करते हैं, कदाचित्‌ इतनी प्रतियाँ 
संसारके किसी भी ग्रम्थकी नहीं छपी होंगी | आये दिन इसका एक-न-एक नया संस्करण 
देखनेको मिळता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई विशेषता रहती 
है | इसके पाठके सम्बन्धमें भी रामायगी विद्वानोंमें बहुत मतभेद है, यहाँतक कि कई 
स्थलोमें तो प्रत्येक चोपाईमें एक-न-एक पाठभेद भिन्न-भिन्न संस्करणोंमें मिलत, है । जितने 
पाठमेद इस ग्रन्थके मिलते हैं, उतने कदाचित किसी प्राचीन ग्रन्थके नहीं मिलते | इससे भी 
इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध। होती है । ऐसी दशामें मानसके सम्पादकका काम कितना 


कठिन और दायित्मपूर्ण हो जाता दै, इसका अनुमान वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इस 


~ 


दिशामे कुछ कार्य किया है अथवा जिन लोगेंने इस ग्रन्थका इस दृष्टिसे अध्ययन किया है । 
हिंदी-साहित्यमें जो स्थान रामचरितमानसको प्राप्त है, करीब-करीब वही स्थान 
संस्कृत सादित्यमै गीताको प्राप्त दे । गीताके भी अत्रतक #संसारकी प्रायः सभी प्रधान 
भापाओंमें अनुवाद तथा सेकड़ों संस्करण एवं लाखों प्रतियाँ मुद्रित हो चुकी हैं | अकेले 
गीता-ग्रेससे ही अबतक इसकी सवा करोड़से ऊपर प्रतियाँ निकल चुकी दै और निकलती 
ही जाती हैं | गीताके साथ-साथ यद्वाँकी अन्य पुस्तकोंको भी जनताने जिस उत्साइ और 
प्रेमके साथ अपनाया है, उससेःगीताप्रेसको बहुत उत्साह मिला है और भविष्यमें आशा 

. है कि वह इस प्रकारके ग्रन्थोंका प्रकाशन और भी उत्साह एवं मनोयोगके साथ कर 


सकेगा । गीताकी ही भाँति मानसके भी कई छोटे) बड़े, शुद्ध, (माणिक सस्ते, सचित्र 
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तथा सरल अनुवादसदित संस्करण गीताप्रेससे निकछे--यह कई वर्षोसे जनताकी इच्छा 
रही हैं ओर जनताकी इसी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये कई बसे गीताप्रेस इस चेष्ठामें 
था कि गीताकी भाँति मानसका भी बुद्ध एवं प्रामाणिक पाठ अनुवादसहित यहाँसे 
निकले ओर उसे सस्ते-से-सस्ते मूल्यपर वेचा जाय | परन्तु मानसके पाठका प्रश्न इतना 
जटिल था कि उसे हल करनेमें प्रेसको बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा । . 
मानसके अबतक जितने संस्करण निकल चुके है तथा उसकी जितनी प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियाँ जहाँ-तहाँ उपलब्ध हैं; उनके पाठोंमें इतना अन्तर है कि प्रेसक्रे लिये यह निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन हो गग्रा कि कोन-सी प्र/चीन हस्तलिखित प्रति तथा मुद्रित 
संस्करणे।मंसे कॉन-सा संस्करण अधिक झुद्ध एवं प्रामाणिक माना जाय | सभी संस्करण 
अपनी-अपनी दृष्टिसे अच्छे हैं और सभीने अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार अपने संस्करण- 
को छद्धसे-छुद्ध एवं अधिक्र-से-अधिक प्रामाणिक बनानेकी चेष्टा की है । ऐसी दश्ञामें 
किसको ठीक और किसको बेठीक कहा जाय ? प्राचीन प्रतियोंमें भी सबका पाठ एक-सा 
नहीं है और स्वयं गे।स्वामीजीके हाथक्री लिखी हुई अथवा उनके द्वारा प्रमाणित कोई 
प्रति अबतक मिली नहीं । राजापुरमें खित अयोध्याकाण्डकी प्रति तथा मल्दिबादमें स्थित 
मानसकी पूर्ण प्रति गास्वामीर्जीके हाथकी लिखीं हुई कही जाती है; किन्तु दोनोंमें ही 
कहाँ छखकका नाम अथवा लिखनेकी तिथि नहीं मिलती, जिससे यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि वह स्वयं गोस्वामीजीके ही हाथकी लिखी हाई अथवा उन्हींके कालकी 
है । इसके अतिरिक्त काशीके सरस्वतीमवनमें गोस्वामी जीके थकी लिखी हुई वाल्मीकीय 
रामायणकी जो प्रति बतछायी जाती हे, उसकी लिपि भी उक्त दोनों प्रतियोंकी लिपिसे 
नहीं मिलती | फिर राजापुरकी प्रति हमलोगोंने स्वयं देखी है और उसमें क भूलें इस 
प्रकारकी देखनेको मिली हैं, जिनको देखते हुए मन इस वातको स्वीकार नहीं करता कि 
प्रति स्वयं गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुई है--खासकर जब उसमें एक जगह नहीं, 
कई जगह चाधपाइया-का-चपाइर्यों गायब हैं, जिनके बिना पूर्वापरकी सङ्गति ठीक नहीं 
बठता | हा, उसे ग।खामीजीक कालकी माननेमें कोई आपत्ति नहों माळूम होती। 
सानसाङ्कक प्रकाशनक समय अवधप्रान्तके अन्तर्गत दुलही नामक ग्रामसे हमें मानसके 
सुन्द्रकाण्डको एक प्रति मिली) जिसपर संवत्‌ १६७२ लिखा हुआ है और जो स्वयं 
गोस्वामी जीके दाथकी लिखी हुई बतायी जाती है--ययपि उसपर कहीं भी गोस्व ।मीजीकी 
सही नहीं मिळती | उसकी लिपि सरस्वतीमवनमें सुरक्षित गोस्वामीजीके द्रा लिखित वाल्मीकीय 
रामायणङी लिपिसे बहुत-कुछ मिलती है और पाठ भी कई अंशोंमें चुदवा माळम होता है, 
यद्यपि कई जगह उसमें भूले भी ऐसी पायी जाती हैं, जिनसे उसे गोस्वामीजीके हाथक्री लिखी 
हू Ee ह १05 Sl हाथका लिखी न मी मानें) तब भी 
द्‌ इस हासे भी उसका महतत कम नहीं है | 
इन सव वाताँको देखते हुए उपलब्ध प्रतियोमिसे कोई-सी भी प्रति निश्चितरूपसे 
गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुई नहीं कही जा सकती । दुलही के सुन्दरकाण्डके अतिरिक्त 
गोखामीजीके जीवनकालकी बालकाण्डवी भी एक प्रति मिळती है, जो अयोध्याजीके श्रावण 
कुञ्जनामक ख नमं सुरक्षित है और जो संवत्‌ १६६१ की लिखी हुई है । उसे भी देखनेका 
सौभाग्य हमलेगोंको प्राप्त हुआ आर उसकी एक अत्यन्त युद्ध एवं प्रामाणिक प्रतिलिपि 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१ 


(२) 


देम मानसपीयूपके सम्पादक महात्मा श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजीसे प्राप्त हुई दै, जिससे 
हम बालकाण्डके सम्पादनमें अमूल्य सदायता मिली है और जिसके लिये हम उनके 
अत्यन्त आमारी हैं | वालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड तथा सुन्द्रकाण्डके अतिरिक्त और 
किसी काण्डकी इतनी प्राचीन प्रति नहीं मिळती । पीछेकी प्रतित्रॉमे सत्रसे अधिक प्राचीन 
प्रति काशिराजक्री बतछायी जाती है, जो सं० १७०७ की लिखी' हुई है; किंतु उसमें क्षेपक्न 
मिले हुए माळूम होते हैं | इसके अतिरिक्त उसमें ऐसी और भी कई बातें हैं, जिनके 
कारण वह प्रति अधिक विश्वसनीय नहीं जँचती । दूसरी प्रति सं० १७२१ की बतल/यीं 
जाती दे, जिसकी दो प्रतिलिपियाँ श्रीभागवतदासजीने स्वयं अपने हाथोंसे की थीं और 
उस प्रतिस उनका मिलान क्रिया--ऐसा कहा जाता है | पं० रामगुलामजी द्विवेदी, 
श्रीछक्रनलालजी) श्रीवंदनपाठकजी तथा पं० रामकुमारजी आदिने भी इसी प्रतिका 
अनुसरण किया हे--ऐसा माना जाता है । इन सब कारणोंसे बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड 
ओर सुन्दरकाण्डको छोड़कर शेष काण्डोंके लिये श्रीमागजतद।सजीकी प्रति ही उपलब्ध 
प्रतियोमै सबसे अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक मानी जाती है | यह प्रति 
श्रीसद्गु रुसदन) गोलाघाट, अयोध्यामै विद्यमान है ओर इसीकी एक अत्यन्त शुद्ध और 
प्रामाणिक प्रतिलिपि महात्मा श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजीके द्वारा बड़े परिश्रमसे तैयार 
करायी हुई हमें प्राप्त हुई, जिससे हमें उक्त काण्डोंके सम्पादनमें बहुत अधिक सहायता 
मिली । इसके लिये भी हम उक्त महानुभावके वड़े ऋणी हैं । 
योध्याकाण्डके लिये सबसे अधिक विश्वसनीय प्रति र।जापुरकी ही माळूम होती है | 
यद्यवि--जैसा ऊपर कहा जा चुका है--यह प्रति पृज्य गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हई 
नहीं जान पड़ती ओर उसमें भूलें भी अधिक हैं | तथापि अयोध्याकाण्डकी इससे अधिक 
च्छी प्रति हमें नहीं प्राप्त हुई | इस पुस्तककी प्राचीनताके सम्बन्ध्म हमारे मनमें कोई 
नहीं ह । उसकी लिखाबट तथा शलीसे यद्दी अनुमान होता है कि गोस्वामीजीके 
समयकी नहीं? तो वद उनके समयमे बहुत पीछेकी नहीं मालूम होती | कम-से-कस 
काशिराजकी प्रति तथा १७२१ की प्रतिसे अवश्य ही वह अधिक प्राचीन मालूम होती 
हैं | बल्कि यह अनुमान भी असङ्गत नहीं मालूम होता कि बह गोस्वामीजीकी ही किसी 
प्रतिकी प्रतिलिपि है तथा सं० १६६१ की प्रतिसे भी कुछ पहलेकी है, क्योंकि वह उससे 
भी कई अंशोंम॑ अधिक शुद्ध एवं सुसङ्गत है | अवश्य ही प्रतिलिपि तेयार करनेमें 
बहुत-सी भूले रह गयी हैं | बल्कि कहीं-कहीं शायद जान-बूझकर भी कुछ परिवर्तन 
किया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं तो उसका पाठ बहुत ही अदु 
और असङ्गत प्रतीत होता हे | इन अग्युद्धियोंकों छोड़कर बाकीका अंश इस पुस्तकका बहुत 
शुद्ध तथा लिखनेकी गेडी एवं वर्तनी बहुत अंशोंम नियमित माळूम होती है | इस पुस्तकक्री 
भाषा तथा लेखनऱांलीमं प्रायः सर्वत्र एक नियम-सा दृष्टिगत होता हैः जिसे देखकर ही इमारे 
मनमै मानसका एक व्याकरण लिखनेकी भावना जाग्रत्‌ हुई ओर इस दिजाम कुछ प्रयास 
भी किया गया जिसे परिशिष्टके रूपमें लिपिबद्ध कर इस ग्रन्थके अन्तमें जोड़ दिया गया है । 
अयोध्याकी बालकाण्डकी प्रति यद्यपि निश्चित रूपसे गोखासीजीके समयकी ३ 
क्योंकि उसमें उसके लिखे जानेक्रा संवत्‌ तथा मिति भी दी हुई दै) तथापि बह 
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राजापुरके अयोध्याकाण्डसे अधिक शुद्ध नहीं है, बल्कि वर्तनी तथा भाषाकी हट्टिसे तो 


> 


राजापुरकी प्रति उसकी अपेक्षा अधिक्र शुद्ध है और इसीसे यह अनुमान होता है कि 
चह प्रति भी अयोध्याके बालकाण्डसे पुरानी नड तो कम-से-कम उतनी ही पुरानी तथा 
गोस्वामीजीके जीवनकालकी ही लिखी हुई अवश्य होनी चाहिये | और कुछ नहीं) तो 
इतना अवश्य कदा जा सकता है कि प्रतिलिपिकी दृष्टिसे वह अधिक सावधानी तथा 
समझदारीके साथ लिखी गयी मालूम होती दे; क्योंकि उसमें भाषाके नियमोंका पालन 
अयोध्यावाली प्रतिकी अपेक्षा अधिक हुआ है । 

उक्त सामप्रीके आधारपर तथा अबतक मानतके जितने भी प्रधान-प्रधान संस्करण 
छप चुके है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके श्रीयुत पं ० चिम्मनलालजी गोस्वामी 
एम्‌० ए) शास्त्री तथा पं० श्रीनन्ददुळारेजी वाजपेयी एम्‌० ए० की सहायता एवं सहयोगते 
मानसका एक संशोधित पाठ तैयार क्रिया गया) जो सर्वप्रथम “कल्याण? के तेरहवें 
वर्षके प्रारम्भमें विशेपाक्कके रूपयें अनुवादसहित प्रकाशित हुआ | उसमें बहुत-सी त्रुटियाँ 


रह जानेपर भी मानपतप्रेमियाने उसका कितना आदर किया, यहद सब छोगें को विदित टी है । 
उसकी इतनी अधिक माँग रदी कि कुछ हो वेकि अंदर उसके दस संस्करण छापने पडे, जो 
अबतक किसी भी विशेपाङ्कके नहीं छपे और कुछ मिलाकर उसकी ९८, &०० प्रतियाँ 
हा्थो-हाथ बिक गर्यी | उसकी माँग अब भी जारी हे, परंतु परिश्चितिवड़ अब बड़ प्रकाशित 
नही हो रहा है । बीचमें श्रीसीतारामजीकी कृपासे एक मूल गुटका भी छप गरा, जिपकी 
अड़तालीप संस्करण में ३६,२०१० ०० प्रतियाँ छत चुक्री हैं । मानसा डू निकालते समय व इ विचार 
था आर उसे सम्पादकीय निवेदनमें व्यक्त भी कर दिया गया था, इसके बाद जल्दी ही 
मानसका एक मूल संस्करण मोटे अक्षरम अलग निकाला जाय--जिसमें पाठभेद वगैरह 
दिये जाय तथा आवश्यक टिप्पणियाँ मी रहें और उसीमें मानसका एक सत्रि व्याकरण 
भी जोड़ दिया जाय तथा उसके बाद उसीके आधारपर मूछ तथा सटीक छोटे-बड़े कई 
संस्करण निका] जाय | परन्तु इच्छा रद्नेपर भी कई कारणोंसे यह्‌ संस्करण जब्दी नहीं 


त्र 
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_ निक सका | पहले तो यह आशा थी कि भगवानकी झपासे शायद कहाँसे गोखामीजीके 
दाथकी लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति मिल जाय--जिसके लि मान अरीछ 
भी निकाली गयी थी--जिसते कि गद्से द्ध पाठ मानसप्रेमियोक्रि पास पहुँचाया जा 
सके । परंतु ह इद अशा जल्दी पूरी होती नहीं देखी गयी, तत्र दाग पाठक 
ही एक वार फिरसे देखकर तथा मानसके कतिपय ममज्ञोंका परामर्श लेकर उसीमें 
को आवश्यकतालुलार कुछ संशोधन करके छपनेको दे दिया गया | बीच-बीचें 
और-और आवश्यक काम आ जानेसे तथा विशेषा्ञोंका काम छिड जानेसे छपाईंका का 
बहुत धीरे-धीरे हो पाया | इसीलिये इसके उपनेमें काफी सम्य लग गवा औँ र हम 
लिकछ 0 कहाँ इतकी छपाई समात हो पायी । भरिका आदि लिखने ई 
व्याकरणको छपने लायक रूप देनेमें भी or गा रजका आदि लिखने तथा 
निकलनेके करीब ढाई वर्ष बाद सा गया और इस प्रकार मानसाङ्क 

ड्व दि 


जज यह संस्करण तैयार हो पाया, जो मातम 
सेवामे प्रस्तुत है । अबतक इसकी ७: बारमै ६ थि) जा मानपप्रेमी जनताकी 
SC । अबतक इसकी ७; [रमं ३५) २५० प्रतियाँ छप गयी है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Lp 


(७) 


इसके बाद मूल २.०० बाली २.८१, २५०, मूल ५.०० वाली ५३, ०००, सटीक 
८० वाली ५, ८८,२५०५ सटीक ४-०० वाली ६,९०,००० तथा सटीक १८.०० वाली 


_ ३५००००) बढ़िया काराजकी ११,०० वाली १,७५० और मूल बृहदाकरका ५०००, 


इस प्रकार सव मिलाकर दस तरहकों कुछ ५४०८) १०० प्रतियाँ अबतक छप चुकी हैं । 

यों तो हमारा सारा ही प्रयास भूलोंसे भरा है । पूज्य गोखामीजीके हाथकी लिखी 
हुई पूरी प्रामाणिक प्रति प्रयास केरनेपर भी न मिल सकनेके कारण शुद्ध पाठका दावा तो 
हमलोग कर ही नहीं सकते; इसके अतिरिक्त अपनी समझसे पूरी सावधानी बरती 
जानेपर भी पाठका निर्णय करनेमें तथा दृश्दोषतते मी वहुत-सी भूले इसमें रह 
गयी होंगी; प्रूफक्री भूले भी दें ही, जिन्हें पता लगनेपर अगले संस्करणमें सुधारा जा 
सकता है | आशा है, कृपा पाठक हमारी कठिनाइयोंको समझकर इसके लिये हमें 
क्षमा करेंगे । पाठके सम्त्रन्धमे हमें केबल इतना ही निवेदन करना है क्रिजो कुछ 
सामग्री हमें प्राप्त हो सकी, उसका हमलोगोंने अपनी समझसे ईमानदारीके साथ 
उपयोग किया है | हमारा यह आग्रह नहीं है कि भूल समझमें आनेपर भी आगे 
यही पाठ रक्खा जाय | 

पाठके सम्वन्धमें हमें पूच्ययाद परमहंस श्रीअवधविहारीदासजी महाराज ( नागा- 
बाबा ) पूज्य प° श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) साकेतनिवासी पूब्य श्रीविन्दुजी ब्रह्मचारी 
तथा पूज्य प॑० श्रीजयरामदासजी “दीन! रामायणीसे बहुमूल्य परामर्श प्राप्त हुए । 
स्वर्गीय सुद्‌ श्रीरामदासजी गोड़से भी हमें इस सम्बन्धमें काफी सहायता मिली थी 
तथा हमारे सम्मान्य मित्र श्रीमगवानदासजी हालनाके विचारोंसे भी हमने बहुत छाभ 
उठाया है । इसके लिये हम उन सभीके हृदयसे कतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त जिन- 
जिन महानुभावोंने इस दिशामें अबतक काम किया है तथा जिनके द्वारा सम्पादित 
संस्करणोका पाठ-निर्णय करते समय हमलोगोंने उपयोग किया है अथवा जिन्होंने 
पाठके सम्बन्धमें बीच-बीचमें हमें परामर्झ भेजे हैं अथवा अन्य रूपमे सहायता की है) 
उन सबके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकाश करते हैं | सबका प्रथक्‌-पथक्‌ नामोल्लेख 
करनेमें सम्भव है कुछ नाम भूलसे छूट जायें, इसलिये उस अपराधसे बचनेके जिये 
सामूहिक रूपसे ही हम उन सभी पूज्य महानुभावं एवं भिन्नोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं | वास्तवमै हमारे इस बालःप्रयासमें जो कुछ अच्छाई है, वह उन्हींकी कृपा 
एवं आशीर्वादका फल है तथा दोप जितने भी हैं, वे सब हमारे अपने हैं । सबसे 
अधिक कृपा तो हमलोगोंपर भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी है, जिन्होंने सर्वथा अयोग्य होते 
हुए भी हमें इस गुरुतर कायमै नियुक्त किया और इस प्रकार लगातार कई महीनोंतक़् ` 
अपने नाम एवं गुणोंके पठन एवं मननका स्वर्ण-संयोग प्रदान किया | भगवानके नास, गुण 
तथा लीलाओंके चिन्तन ओर कीर्तनमें समय लगना ही जीवनका सबसे बड़ा उपयोग 
है ओर करिसी मी निमित्तते इस कार्यमें प्रवृत्ति भगवानकी अैतुकी कृपासे ही होती है । 
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व्याकरण तैयार करनेमें हमें श्रीयुत रेवेरेंड एडविन ग्रीब्ज तथा पूज्य पं० 
श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठीते बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। रेवेरेंड ग्रीब्ज महोदय 
जातिके अंग्रेज तथा ईसाई-धर्मक्रे अनुयायी एवं प्रचारक होते हुए भी मानसके बड़े 
प्रेमी है । उन्होंने सन्‌ १८९५ में अर्थात्‌ आजसे लगभग ५० वर्ष पूर्व, जब बे 
मारतवर्षमै ही थे, मानसका एक संक्षिप्त व्याकरण तैयार किया था । विदेशी होते 
हुए. भी उन्होंने हमारे देशकी एक प्राचीन ग्रामीण भाषाका अध्ययन करनेमें इतना 
परिश्रम किया, यदद उनके लिये विशेष प्रशांसाक्री वात हैं और साथ ही इससे गोस्वामी जीके 
काव्यकी अनुपम लोकप्रियता सूचित होती है । उनकी पुस्तिका, जिसका नाम 
पिट Grammar of the Ramayan’ है, आजकल दुप्प्राप्प है। परन्तु ग्रीन 
महोदयने कपापूवक अपनी प्रति हमारे पास भेज दी थी, जिसके लिये हम उनके 
अत्यधिक कृतज्ञ हैं | पं० श्रीविजयानन्दजीने भी, जिनका मानसके विशेषज्ञोंमें प्रमख 
खान है तथा जिन्होंने अपने जीवनका एक बहुमूल्य अंश मानसके अध्ययन एवं 
प्रचारमें लगाया है, मानस-न्याकरणके सम्बन्धमें कुछ नोट लिखे थे । वे उन्होंने कृपा 
करके ज्यो-केत्यों हमारे पास बिना ही माँगे भेज दिये. थे। उनसे भी हमें बड़ी 
सहायता मिली है | अतः हम उक्त दोनों महानुभावोंके कृतज्ञ हैं | प॑ श्रीविजयानन्दजीने 
मानसाङ्क निकळनेके कुछ ही समय पूव मानसका एक बहुत ही सुन्दर, सचित्र एवं 
हृदयग्रादी आलोचनात्मक संस्करण निकाला था | हमलोगोंको पाठका निर्णय करनेमें 
तथा प्रस्तुत संस्करणका साइज, गेट-अप आदि निश्चित करनेमें भी उक्त संस्करणसे 
बड़ी सहायता मिली | इसलिये हम उक्त पण्डितजीके तो सब प्रकारसे ऋणी हैं | 
वे हमलोगोपर झुरूसे ही बड़ी कृपा रखते आये हैं और उनसे हमें इस कार्यमें विशेष 
प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद मिला दै | व्याकरणके पारिमापिक शब्द, परिभाषा तथा 
वर्गकरणका पद्धति अधिकांश श्रीकामताप्रसाद गुरुके व्याकरणके अनुसार लिखी गयी 
है । इसके लिये हम उनके भी कृतज्ञ हैं । 
अन्तमे हम अपनी तुथ्यिँके लिये सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मागते हैं और 
भगवानकी वस्तु भगवानकों अर्पित करते हैं । 


विनीत 
हजुमानम्रसाद पोदार 
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फळप्राप्ति ४३२-४३३ 
११६-अन्रि-मिलन एवं स्तुति ४३३-४३ 
१७-श्रीसीता-अनसूत्रा-मिलन 
आर श्रीसीताजीको 
अनसूयाजीका पातिव्रत- 
धर्म कहना "`` ४३५-४३६ 


११८-श्रीरामजीका आगे 
प्रस्थान, विराध-वध और 


शरभङ्ग-प्रसङ्ग ४३७-४४० 
११९-राक्षसवघकी प्रतिज्ञा 
करना ४४० 


१२०-सुतीक्षजीका प्रेम, 
अगस्त्य-मिलन) अगस्त्य 
संवाद, रामका दण्डक- 
वन-प्रवेश और जटायु- 
मिलाप * ४४०-४४६ 
२१-पञ्चवटी-निवास ओर 
श्रारास-लक्ष्मण-संवाद्‌ ४४६-४४८ 
१२२-आझूर्पणखाकी कथा, झूर्पणखाका 
खरदूषणके पास जाना और खर 
दृषणादका वध " ४४९-४५४७४ 
२३-आपंगखाका रावणके 
निकट जाना श्रीसीता- 


जीका अग्निप्रवेश और 

माया-सीता ०० ४५७४-४५७ 
१२४-मारीचप्रसङ्ग और खर्ण 

सृगल्पमे रीचक 

मारा जाना - ४५७-४५९ 
१२५-श्रीसीताहरण ओर श्री- 

सीताविलाप 000 ४६०-४६२ 


१२६-जटायु-रावण-युद्ध `" ` ४६२-४६३ 
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बिषय पृष्ठसंख्या 
१२७-श्रीरामजीका विलाप, 

जटायुका प्रसङ्ग "`° ४६४-४६७ 
१२८-कबन्ध-उद्धार * ४६७-४६८ 
१२९-रावरीपर कृपा, नवधा- 

भक्ति-उपदेश और 

पम्पासरकी ओर प्रस्थान ४६८-४७० 
३०-वसन्त-ऋतठ-बर्णन) 

नारद-रास-मिलाप ' * *.. ४७०-४७२३ 
३१-नारद-राम-संवाद ` `` ४७३-४७६ 
३२-श्रीरामगुणगान-श्रवणकी 

महिमा और सत्सङ्ग 

भजनके लिमे प्रेरणा ४७६-४७७ 

किष्किन्धाकाण्ड 


१ 
१ 


१३३-मङ्गलाचरण ४७९ 
१३४-श्रीरामजीसे हनुमानजी- 

का मिलना और श्रीराम- 

सुग्रीवकी मित्रता ` "` ४८०-४८२ 
१३५-सुग्रीवका दुःख सुनाना) 

बालिवधकी प्रतिज्ञा, 

श्रीरामजीका मित्र- 

लक्षण-वर्गन..._*** ४८२-४८४ 
१३६-सुग्रीवका वेराग्य *** ४८४ 
१३७-बालि-सुप्र|व-युद्ध 

बालि-उद्धार ८५-४८ ७ 


१३८-ताराका विलाप, ताराको 

श्रीरामजीद्वारा उपदेश 

और सुग्रीबका राज्या- 

भिपेक् तथा अङ्गदको 

युवराजपद्‌ *** ४८७-४८८ 
१३९-वर्षा-ऋतु-बर्णन '"" ४८९-४९० 
१४०-शरदू-ऋतु-वणन ` ` ` ४९०-४९२ 
१४१-श्रीरामकी सुग्रीबपर 

नाराजी, लक्ष्मणजीका 

कोप "`` ४९२-४९३ 
१४२-सुग्रीव-राम- बाद आर 


१३ ) 


0. त्य 


विषय 
सोताजीकी खोजके लिये 

बंदरोंका प्रस्थान *** 
१४३-गुफामें तपखिनीके 

दर्शन ९०९ 
१४४-वानरोक्रा समुद्रतटपर 

आना) सम्पातीसे भेंट 

और बातचीत *** ४९७-४९९ 
१४५-समुद्र लाँघनेका परामर्श, 

जाम्वत्रन्तका हनुमान्‌जी- 

को बल याद दिलाकर 

उत्साहित करना *** ४९९-५०० 
१४६-श्रीराम-गुणका माहात्म्य ५००-५०१ 

सुन्दरकाण्ड 

१४७-मङ्गलान्ररण '"" 
१४८-हनुमन्‌जीका लङ्काको 

प्रस्थान; सुरसासे भेट, 

छाया पकड्नेवाली 

राक्षसीका वध `` 
१४९-लङ्कावर्णन) लङ्किनी-वघः 

लड्ढामें प्रवेश ``" ५०६-५०७ 
१५ ०-हनुमान्‌-विभीषण-संवाद ५०८-५०९ 
१५ १-ह नुम|नजीका अशोक- 

वाटिकार्म॑ सीताक्रो 

देखकर दुखी होना और 

रावणका सीताजीको 

भय दिखलाना '"" ५०९-५१० 
१५२-श्रीसीता-त्रिजया-संवाद ५११ 
१५३-श्रीसीता-ह नुमान-संवाद ५१२-५१५ 
१५४-हनुम[नजीद्वारा अशोकः 

वारिका-विध्वंत) अक्षय- 

कुमार-वध और 

मेघनादका हनुमाचूजी- 

को नागपाइामं बाँधकर 

सभामें ले जाना """ ५१५-११७ 
१५५-हनुमान्‌रावण-संवाद ५१७-५१९ 


४९२३-४९५ 


४९६ 


५०३ 


५०४-५०५ 
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पृष्ठ-संख्या 
७ २ ० प्र २ १ 


१५६-लड्जा-दहन हि 
१५७-लङ्का जेलानेके बाद 
हनुमान्‌जीका सीताजीसे 
बिदा माँगना और 
चूडामणि पाना '"" ५२१ 
१५८-समुद्रके इस पार आकर 
सबका लौटना/मधुवन- 
प्रवेश, सुग्रीव-मिलन, 
श्रीराम-हनुमान्‌-संवाद ५२१-५२५ 
१५९-श्रीरामजीका वानरोंकी 
सेनाके साथ चलकर 


समुद्रतरपर पहुँचना ५२५-५२६ 


१६०-मन्दोदरी-रावण-संवाद्‌ ५२७ 
१६१-रावणको विभीपणका 

समझाना और विभीषण- 

का अपमान " ५२८-५३० 


१६२-विमीषणक्रा भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी शरणक्के 
लिये प्रस्थान और 
शरणप्राप्ति 
१६२-समुद्र-पार करनेके लिये 
विचार) रावणदृत झुक्र- 
का आना और लक्ष्मण- 


0 [+ ३ ०-५ ३४ 


जीके पत्रको लेकर 
लौटना --` ५३५-५३६ 
१६४-दूतका रावणको 


समझाना ओर लक्ष्मग- 

जीका पत्र देना *** ५३६-५३८ 
१६५-समुद्रपर श्रीरामजीका 

क्रोध ओर समुट्रकी 

विनती 


` ५३९-५४१ 
१६६-श्रीरामयुणग/नकी 
महिमा ५४१ 
लङ्काकाण्ड 
१६७-मङ्गलाचरण ५४३ 


११४) ) 


विषय 
१६८-नल-नीलद्वारा पुल 

बाँधना, श्रीरामजीद्वारा 

श्रीरामेश्वरकी स्थापना ५४४-५४६ 
१६९-श्रीरामजीका सेनासहित 

समुद्रपार उतरना) 

सुबेलपर्वतपर निवास, 

रावणकी व्याकुलता 
१७०-रावणको मन्दोद्रीका 

समझाना, रावण-प्रहस्त- 

संवाद्‌ 
१७१-सुवेलपर श्रीरामजीकी 

झाँकी आर चन्द्रीदय- 

वणगन ० ५५१-७५५ र 
१७२-श्रीरामजीके वाणसे 

रावणके मुकुट-छत्रादि- 

का गिरना 22५ ५५ 
१७३-मन्दोदरीका फिर रावण- 

को समझाना और श्री- 

रामकी महिमा कहना ५५३-५५४ 
१७४-अङ्गदजीका लङ्का जाना 

आर रावणक्री सभामें 

द्‌-रावण-संवाद्‌ 

१७५- रावणको पुनः मन्दो दूरीका 

समझना 
१७६-अङ्गद-राम-संवाद्‌) 

युद्धारम्भ "` ५७१-५७८ 
१७७-माल्यवानका रावणको 

समझाना 
७८-युद्धारम्भ) लकश्ष्मण- 

मेघनाद्‌-युद्ध, लक्ष्मण- 

जीको शक्ति लगना 


पृष्ठ-संख्या 


५४६-५४७ 


°‘ bYi—bt 
५४७-५५० 


मम 
छे 20९ SN ९ 


०० १५१ 
कु ७०-५७ १ 


५७९ 


५७९-५८२ 


१७९-हनुमन्‌जीक सुपेग 
~ व्य न 
वेद्यको लाना एवं 


सञ्जीवनीके लिये जाना, 
काळनेमि-रावण-संवाद्‌+ 
सकरी-उद्धार, कालनेमिः 
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विषय पृष्ठ-संख्या विषय 
उद्धार ` *५८३-५८५ | ऊपर लेना, विभीषण- 
|| 
| 
| 


१८०-भरतजीके बाणसे रावण-युद्ध २२० र ६-६१७ 
हनुमानूका मूच्छित १९१-रावण-हनुमान्‌-युद्ध, 
होना, भरत-हनुमान- रावणका माया रचना, 


संवाद """५८५-५८७ रामजीद्वारा माया-नाश ६१७-६१९ 
१८१-श्रीरामजीकी प्रलाप- १९२-घोर युद्ध, रावणकी 

लीला, हनुमानूजीका मूर्च्छा `` ६२०-६२१ 

लौटना लक्ष्मणजीका १९३-त्रिजटा-सीता-संवाद ६२२-६२३ 

उठ बेठना 32 १९४-राम-रावण-युद्ध) रावण- 
१८२-रावणका कुम्भकर्णको वध, सर्वत्र जयश्वनि ६२३-६२७ 

जगना, कुम्भकर्णका १९५-मन्दोदरी-विलाप) रावण- 

रावणको उपदेश और की अन्सेष्टि-क्रिया" ` ९२७-६२९ 

विभीषण-कुम्मकर्ण १९६-विभीषणका राज्यामिप्रेक ६२९ 

संवाद्‌ (2420 | ९ ९७-हनुमानजीका सीताजी- 
१८३-कुम्मकण-युद्ध को कुशल सुनाना, 

ऑर उसकी परमगति ५९०-५९५ सीताजीका आगमन 
१८४-मेवनादका युद्ध) राम- और अग्निपरीक्षा ` ` ६३०-६३३ 

जीका लीलासे न।गपाशमें १९८-देवताओंकी स्तुति, 

बंधाना ५९६-५९७ इन्द्रकी अमृतवर्पा' ` १३३-६३९ 


१८५-मेघनाद-यज्ञ-विध्यंस) १९९-विभीषणकी प्रार्थना, 


युद्ध और मेघनाद- . श्रीरामजीके द्वारा 
उद्धार ५९८-६०१ भरतजीकी प्रेमदशाका 
१८६-रावणका युद्धके लिये वर्णन, शीघ्र अयोध्या 
प्रस्थान ओर श्रीरामजी- पहुँचानेका अनुरोध ६३९-६४० 
का विजय-रथ तथा २० ०-विभीषणका वस्त्राभूषण 
वानर-राक्षसोका युद्ध ६०२-६० ३ बरसाना आर वानर- 
१८ ७-लक्ष्मण-रावण-युद्ध `` ६० ६-६०८ भालओंका उन्हें पहनना ६४० 
१८८-रावण-मूच्छां, रावण- २०१-पुष्पकबिमानपर चढ़- 
यज्ञ-विध्यं स) राम-रावण- कर श्रीसीतारामजीका 
युद्ध ६०८-६१२ अवधके लिये प्रस्थान ६४१-६४४ 
१८९-इन्द्रका श्रीरामजी के लिये २०२-श्रीरामचरित्रकी महिमा ६४५ 
रथ भेजना, राम-रावण- उत्तरकाण्ड 
युद्ध ६१२-६१६ | २०३-मङ्गलाच्रण a ६४७ 


१९ ०-रावणका विभीषणपर २ ०४-भरत-विरह तथा भरत- 


शक्ति छोड़ना, रामजी- | हनुमान्‌-मिलन, अयोध्यामें 
का शक्तिको अपने आनन्द "`` ६४८-६५१ 
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04 ०५-श्रीरामजीका स्वागत, 
भरत-मिलाप, सबका 
सिळनानन्द - ६५१-६५७ 


२०६-राम-राज्याभिप्रेक) वेद- 
स्तुति, शिवस्तुति "7 ˆ ६५७-६६१ 
२१७-वानरोंकी और निषाद- 
की विदाई ६६२-६६५ 
. २०८-रामराज्यका वर्णन ६६५-६६८ 
२०९-पुत्रोप्पत्ति,अयोध्याजीकी 
रमणीयता, सनकादिका 
आगमन और संवाद ६६८-९७४ 
२१ ०-हनुमानजीके द्वारा भरत- 
जीका प्रश्न ओर श्रीराम- 
जीका उप्रदेश """६ 
२११-श्रीरामजीका प्रजाको 
उपदेचा (_श्रीरामगीता) 
पुरवासियाकी कृतज्ञता ६७८-६८१ 
२१२-्रीराम-वसिष्ठ-संबाद्‌) 
श्रीरासजीका भाइयोसहित 
अमराईमें जाना "` ६८१-६८२ 
२१३-नारदजीका आना आर 
स्तुति करके ब्रह्मलोकः 
को लोट जाना 
२१४-रिवःपार्वती-संवाद्‌) 


७५-६७८ 


६८३ | 


गरुड़-मोह) गरुडजीका | 


काकमुञ्ुण्डिसे रामः 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP 


पृष्ठ-संख्या | विषय 


) 
पृष्ठ-संख्या 
कथा और राम-महिमा 
सुनना "६८२३-६९८ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


पारायण-विधि 
श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महनुभावौंको पाठा 
श्रीतुलसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजीका आवाहन-पूजन ब 
` पश्चात्‌ तीनों. भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन? घोडशोपचार-पूजन और ध्यान 
करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये । सबके आवाहन, पूजन और 
ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचेःलिखे जाते हैं-- 
अथ आवाहनमन्त्रः 
तुलसीक नमप्तुभ्यमिहागच्छ झुचिन्रत । 
नेक्रेस्य उपविश्ये३॑ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १ । 
ॐ तुलसीदासाय नमः 
श्रीवाल्मीक नमस्तुम्यमिहागच्छ शुभश्रद । 
उत्तरपूर्वयोमंध्ये तिष्ठ॒ गृह्णीप्व मेञ्चेनम्‌ ॥ २ ॥ 
`~ छुँ» वाढ्मीकाय नमः 
गौरीपते नसस्तुभ्यमह्वागच्छ महेश्वर । 
ूर्वदक्षिगयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में॥ ३॥ 
ॐ गौरीपतये नमः 
श्रीलक्ष्मग नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहगप्रियः । 
याम्यभारो समातिष्ठ पूजनं सङ्गृहाण मे ॥ ४ ॥ 
ॐ श्रीसपत्नीकायं लक्ष्मणाय नमः 
श्रीशत्रु्व नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुप्व से॥५॥ 


ॐ श्रीसपत्तीकाय शत्रुध्नाय नमः 
श्रीभरत . नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहग्रियः । 
पीठकस्योत्तरे भारो तिष्ठ पूजां गृहाण मे॥ ६ ॥ 
ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः 
श्रीहनुस नमस्तुभ्यमिहागार्‍्छ कृपानिधे । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो॥ ७ ॥ 
ॐ हनुमते नमः 
अथ प्रधानपूजा च कतंव्या विधिपूर्वकम्‌ । 
पुष्पाञ्ञरिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुयोत्परस्य च॥ ८ ॥ 
रा० सू० रे 
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रक्ताम्भोजदलाभिरासनयनं पीता्बरालङ्ुतं 
स्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
-कारूप्यास्रतसागरं प्रियगणेअआत्रादिभिभौवित 
वन्दे विप्णुशिवादिसेव्यसनिश भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । 
गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः ॥ १० ॥ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवर्णचित रास दिव्यास्तरणशो भितम्‌ । 
आसनं हि सया दत्तं गृहाण सणिचित्रितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ 
अ आस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरासचरितस्य श्री शिवकाकशुझुण्डियाज्ञवल्क्य - 


गोस्वासितुरूसीदासा ऋषयः श्रीसीतार'मो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः 


पाठे चिन्लिहोग्रः ॥ 


~ 7” EP NI = २ 
सम नियन्त्रिताशेषविध्नत्या श्रास्पतारामप्री तपूर्वकरकलमनोरथसिद्धयरध 


अथाचमनम्‌ 
श्कसोतारामाय नमः । श्रीरासचन्द्राय नमः । 


श्रीरामभद्राय नमः। 
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात्‌ ॥ 


श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 

जग मंगळ गुनग्राम गम के । दानि मुकुति धन घरम घाम के ॥ 
अद्भुष्टाभ्यां नमः 

सम राम कहि जे जमुदाहों। तिन्हहि न-पा पुंज समुहाहीँ ॥ 

तर्जनीभ्याँ नमः 


जम सकरु नामन्ह त अधिका । होउ नाथ अत्र खग गन वचिका || 


मध्यमस्यां नमः 


उमा दारु जोषित की नाई । सन्रहि नचावत रामु गोसाई ॥ 


अनामिकाभ्यां नमः 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहाँ । 


| 


a 


जन्म कोटे अघ नासहिँ तबहीं ॥ 
, कनिष्टिकाभ्यां नमः 
सामभिरक्षय रघुकुलनायक । धृत बर चाप रुचिर कर 
केरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
इति करन्यासः 


~> 


सायक ॥ 
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अथ हृदयादिन्यासः 


जग मंगर गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन चरम धाम ॥ 


हृद्याय नमः । 
राम राम कहि जे जमुहाहीँ । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
शिरसे स्वाहा । 
राम सकर नामन्ह ते अघिका । होठ नाथ अब खग गन 'बधिका ॥ 
शिखाये वषट । 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय इुम्‌। 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अब नासहिं तबहीँ॥ 
नेत्राभ्यां वोषट । 
माममिरक्ष्य र्घुकुरुनायक । धुत बर चाप रुचर कर सायक ॥ 
अस्त्राय फट 
इति हृदयादिन्यासः | 


ना क्चलसतत सच भिपकक2८-०-+-॒ 


अथ ध्यानम्‌ 
मामवझोकय पंकजहोचन । कपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीरू तामस्स स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुधान वरूथ बरू मंजन । मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नब बुंद बलाहक । असन स्न दीन जन गाहक ॥ 
भुजबळ बिपुरु भार महि खंडित | खर दूषन बिराघ बध पंडित ॥ 
रबनारि सुखरूप भूरर । जय दसरथ कुक कुमुद सुधाकर ॥ 
सुज पुरन बिदित निगमागम | गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसर कोलळा मंडन ॥ 
करि मरु मथन नाम ममताहन । तुरूसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 

इति ध्यानम्‌ 
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गोखामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 

प्रयागके पास वाँदा जिलेमें राजापुर नामक एक आम है, वहाँ / दू 

नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी घमपत्नीका नाम हुलसी 
था | संवत्‌ १५५४ की श्रावण झुकला सक्षमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान्‌ 
दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक गर्भमिं रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी हुलसीदासजीका जन्म 
हुआ । जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नहीं) किन्तु उनके मुखसे «राम? का 
शब्द निकला | उनके मुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद थे। उनका डोल-डोल पाँच वर्षके 
बालकका-सा था । इस प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता अमङ्गलकी शङ्कासे भयभीत 
हो गये और उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने लगे | माता हुलसीको 
यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई | उन्होने बालकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी 
रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे 
दिन स्वयं इस असार संसारसे चल बसी | दासीने जिसका नाम चुनियाँ था, बड़े प्रेमसे 
बालकका पालन-पोषण किया | जव तुलसीदास लगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँक्रा 


, भी देहान्त हो गया, अब तो बालक अनाथ हो गया | वह द्वारःद्रार भटकने लगा | 


इसपर जगजननी पार्वतीको उस होनहार बालकपर दया आयी | वे ब्राह्मणीका वेष 
धारणकर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जातां । 

इधर भगवान्‌ शङ्करजीकी प्रेरणासे रामशैलपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके 
प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजीने इस बालकको हूँ निकाला और उसका नाम रामबोला 
रक्खा । उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संवत्‌ १५६१ मात्र शुक्ला पञ्चमी शुक्रवारको 
उसका यञ्ञोपवीत-संस्कार कराया | त्रिना सिखाये ही बाळक रामबोलाने गायत्री-मन्त्रका 
उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये | इसके बाद नरहरि स्वामने 
वैशावोंके पाँच संस्कार करके रामबोलाको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी ओर अग्रोध्याहीमें 
रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लो । बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | एक बार 
गुरुमुखसे जो सुन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था | बहाँसे कुछ दिन बाद 
गुरु-शिष्य दोनों सूकरक्षेत्र ( सोरों ) पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासको रामचरित 
सुनाया | कुछ दिन वाद वे काशी चले आये । काशीमें शेष सनातनजीके पास रहकर 
तुलसीदासने पन्द्रह वर्षतक वेद्वैदाङ्गका अध्ययन किया | इधर उनकी लोक-वासना कुछ 
जाग्रत्‌ हो उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमिको लौट आये | 
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक 
अपने पिता;आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगोंको भग वान्‌ रासकी कथा सुनाने लगे । 

संवत्‌ १५८३ ज्ये शुक्ला १३ गुरुवारकों भारद्वाजगोन्नकी एक सुन्दरी कन्याके 
साथ उनका बिवाह “हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवभिवादिता वधूके साथ रहने लो। 
एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी:। पीछेपीछे तुलसीदासजी 
भी वहाँ जा पहुँचे । उनकी परंनीने इसपर उन्हें बहुत घिक्कारा ओर कहा कि 'मेरे इस 
हाइ-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान्‌में होती 
तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता ।' 

ठुळसी दासजीको ये शब्द लग गये। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत बहाँसे चल दिये। 
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वहाँसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये । वहाँ उन्होने ग्रहस्थवेशका परित्याग 
कर साधुवेष्र ग्रहण किया । फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे । मानसरोवरके पास 
उन्हें काकभुशुण्डिजीके दशन हुए । 

काशीमें तुळसीदासजी रामकथा कहने लगे | वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, 
जिसने उन्हें हनुमानूजीका पता बतलाया । हनुमानजीसे मिलकर ठुलसीदासजीने उनसे 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । हनुमानजीने कहा कि (तुम्हें चित्रकूटमें 
रघुनाथजीके दर्शन होंगे ।? इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चळ पड़े । 

चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्हाने अपना आसन जमाया | एक दिन वे 
प्रदक्षिणा करने निकले थे | मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए । उन्होंने देखा कि 
दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा रहे हैं। 
ठुलसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परन्तु उन्हें पहचान न सके । पीछेसे 
हनुमानजीने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे | हनुमानूजीने 
उन्हें सान्त्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे । 

संवत्‌ १६०७ की मोनी अमावास्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम 
पुनः प्रकट हुए । उन्होंने बालकरूपमें तुलसीदासजीसे कहा--बाबा, हमें चन्दन दो । 
हनुमानजीने सोचा, ये इस बार भी धोखा न खा जायें) इसलिये उन्होंने तोतेका रूप 
धारण कर यह दोहा कहा-- 

चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर । तुळसिदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर ॥ 
ठुलसीदासजी उस अद्भुत छबिको निहारकर शरीरकी सुधि भूल गये | भगवानूने अपने 


हाथसे चन्दन लेकर अपने तथा ठुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान हो गये । 


संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानूजीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चल पड़े | उन 
दिनों प्रयागमें माघमेला था । वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये | पर्वके छ; दिन बाद एक 
वटदृक्षके नीचे उन्हें भरद्वाज और याश्चवल्क्य मुनिके दर्शन हुए । वहाँ उस समय वही 
कथा हो रही थी, जो उन्होंने सुकरक्षेत्रमे अपने गुरुसे सुनी थी । बहाँसे ये काशी चले 
आये ओर वहाँ प्रहादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया । वहाँ उनके अंदर कवित्व- 
शक्तिका स्फुरण हुआ ओर वे संस्कृतमें पद्यरचना करने लगे । परंतु दिनमें वे जितने बच्च 
रचते) रात्रिमें वे सब छत हो जाते । यह घटना रोज घटती । आठवें दिन तुळसीदासजी- 
को स्वप्न हुआ । भगवान्‌ शङ्करने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामें काव्य रचना 
करो । ठुलसीदासजीकी नींद उचट गयी | बे उठकर बैठ गये | उसी समय भगवान्‌ शिव 
और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए | तुलसीदासजीने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
शिवजीने कहा--“ठुम अयोध्यामें जाकर रहो और दिन्दीमें काव्य-रचना करो । मेरे 
आयीर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके;समान फलवती होगी |! इतना कहकर श्रीगौरीदाङ्कर 
अन्तर्धान हो गये | तुलसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशीसे अयोध्या चले आये | 

मवत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ | उस साल रामनवमी के दिन प्रायः बैसा ही योग था जैसा 


त्रेतायुगमे रामजन्भके दिन था | उस दिन प्रातःकाल श्री 
काल श्रीतुल्सीदास 
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रचना प्रारम्भ की | दो वर्ष, सात महीने; छब्बीस दिनमें ग्रन्थकी समाति हुई ॥ संवत्‌ 
१६३३ के मार्गशीष झुक्टपक्षमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड पूर्ण हो गये ) 

इसके बाद भगत्रान्‌की आज्ञसे ठुळसीदासजी काशी चले आये। वहाँ उन्होंने 
भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातको खुस्तक 
श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमे रख दी गयी | सबेरे जब्र पट खोला गया तो उसपर छिखा 
हुआ पाया गया--“सत्यं झिवं सुन्दरम्‌? और नीचे भगत्रान्‌ शङ्करकी सही थी) उस 
समय उपस्थित लोगोंने “मत्यं शिवं सुन्दरम्‌? की आवाज भी कानोंसे सुनी । 

इधर पण्डितोने जब यह वत सुनी तो उनके मनमें ईर्ष्या उतन्न हुई ॥ ले दल 
बाँधकर तुलुतीदासजीकी निन्दा करने लगे और उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेकः अयत्न 
करने लगे । उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे । चोरोंने जाकर देखा कि 
तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो वीर धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं । ठे जड़े ही 
सुन्दर श्याम और गौर वर्णके थे | उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी १ उन्होंने 
उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और भजनमें लग गये | तुलसीदासजीने अने लिये 
भगवानको कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमल- 
के यहाँ रख दी | इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी | उसीके आधःरपर दूसरी 
प्रतिलिपियाँ तेयार की जाने लगों । पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा । 

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीको उस 
पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की और उसपर यश सम्मति रिख दी-- 

आनन्दकानने ह्यस्मिअज्ञम श्तुङसीतहः । क बेताम ज्ञी भति राम भ्रम रभू षिता ॥ 

“इस काशीरूपी आनन्दतनमें तुलसीद।स च ड़ता-फिएत। तुलसीका पौधा है । उसकी 
कवितारुपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी भेंबरा सदा मँड्राया करता है ।' 
र पण्डितोंको इसपर भी संतोष नहीं हुआ । तब पुस्तकक्री परीक्षाका एक उपाय 
आर सोचा गया । भगान्‌ विश्वनाथक्रे सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र) 
शास्त्रेके नीचे पुराण और सवके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | मन्दिर बंद कर 
दिया गया | प्रातःकाल जत्र मन्दिर खोला गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामदरितमानस 
वेदोके ऊपर रक्घा हुआ है। अब तो पण्डित लेग बड़े लजित हुए | उन्होंने 
तुल्सीदासजीसे क्षमा माँगी और भक्तिसे उनका चरणोदक लिया | 

तुलसीदासजी अब असीधाटपर रहने को | रातको एक दिन कलियुगः मूर्तरूप 
धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगः । गोस्वामीजीने हनुमान्‌जीका 
ध्यान किया | हनुमानूजीने उन्हें विनगरके पद रचनेको कहा; इसपर गोस्वामीजीने विनय- 
पत्रिका लिखी और भगवानके चरणोंमें उसे समर्पित कर दी। श्रीरामने उसपर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये और तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया । 

संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असीत्राटपर गोस्वामीजीने 


राम-राम करते हुए अपना शरीर-परित्याग किया | 
नरे Sa 
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पाद-रिप्पणीमें आये हुए संकेतोंका विवरण ' 
सा. प्र. स.--नागरी प्रचारिणी सभाद्वारा सम्पादित रामायण ( तुल्सी-ग्रन्थावली ) । | 
रा. प. प. प्र.--श्रीरामायणपरिचर्या-परिशिष्ट-प्रकाश ( खङ्गविलासप्रेस) वकी पुर ) | 
रा. व. झा --महात्मा श्रीरामबलभ.दारणजीद्रारा सम्पादित रामायण । 
वि. त्रि.- पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठीद्वारा सम्पादित रामायण । 
नत्रलकि.--नवलकिदोरप्रेसद्वारा प्रकाशित बड़ा संस्करण । 
प्रे. ज्रेलबेडियरप्रेसद्ररा प्रकाशित रामायण ( पं० श्रीमद्दावीरप्रसादजी मालवीय | 
“बीर? कविद्वारा सम्पादित ) । 
कोदो,--श्रीकोदोरामजीका गुटका ( वेङ्कटेशवरप्रेसद्वारा मुद्रित ) । 
आ. कुं---अयोध्याकी श्रावणकुङ्जकी हस्तलिखित प्रति । 
: गी.--महात्मा अञ्जनीनन्दनदारण श्रीशीतछासहायजीद्वारा सम्पादित मानसपीयूष | 
रा. वा. दा---महात्मा श्रीरामब्रालकदासजीकी प्रति | 
रा. न. त्रि. रा. त्रि.--श्रीरामनरेशजी त्रिपाठीद्वारा सम्पादित प्रति | 
काशि.--क्राशिराजकी प्रति | 
गोड़जो.--रा. गो.--श्रीरामदासजी गोड्की प्रति | 
आगवत.--श्रीम,गवतदासजीकी प्रति । 
सा. मयंक.-मानसमयङ्क ( पं० श्रीश्रिवलालजी पाठकका मानसका भावप्रकाशक ग्रन्थ ) । 
ऋछक्कन.-मुंदी छकनलःलजीकी प्रति | 
सानस-पत्रिका--पं० श्रीसुध,करजीद्वारा सम्पादित मानसपरक पत्र | 
रा. गुलाम, रा. गु.--पं० श्रीरामशुलामजी द्विवेदीकी प्रति । 
पं, रा. कु.--4० श्रीरामक्ु मारजी व्यासके नोट | 
सदल. पऽ श्रीसदलजी मिश्रकी प्रति | 


राजापुर .--राजापुरकी अग्रोध्याकण्ड की दृस्तलिखित प्रति । 
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प्रथम सोपान 
( बालकाण्ड ) 


३ 
शोक 
- वर्णीनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतीरौ बन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 
भवानीराङ्करौ वन्दे श्रदवाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न परयन्ति सिडाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ २ ॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणस्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः स्त्र बन्यते ॥ ३ ॥ 
सीतारामशुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो 
बन्दे ` विशु्विज्ञानौ कवबीखरकपीखरौ ॥ ४ ॥ 
उद्भवस्थि तिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सत्रेश्रेयस्करी, सीतां नतोऽहं रामबछ॒भास्‌ ॥ ५ ॥ 
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यन्मायावशर्वति विइवमखिलं बह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्त्वादमषेव भाति सकलं रजौ यथाहेभ्रेमः । 
यत्पादप्लवमेकमेत्र हि भवाम्भोधेस्तितीषीवतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुखाय लुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमञ्जुळमातनोति ॥ 
सो० ---जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन । 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
मूक होइ बाचाळ पंगु चढ्इ गिरिबर गहन । 
जासु कृपाँ सो दयाळ द्रवठ सकल कलि मल दहन ॥ 
नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन । 
करउ सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन । 
जाहि दीन पर नेह करड कृपा मर्दैन मयन ॥ 
बंदऊँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि । 


॥ 


महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर ॥ ५ ॥ 


बया मात बज तब न जज परत ) सो बात नहीं है और प्राचीन प्रतियोंमें 'छुवमेक- 
र्‌» एक एव- ( रा. प. प. प्र.) ( रा. व. श.) मेव? कः ही मिळता है, अतः बद्दी रक्खा 
गया हे । ) 


(बि. त्रि. ) ( संस्क्ृत-व्याकरणकी दृष्टिसे यही 
बाठ शुद्ध दै; किन्तु गोस्वामीजीने इलोकोंमें ( नवलकि. ) 
सत्र व्याकरणके नियमोंका पालन किया हो, ४, इर-( वि. त्रि. ) 


जा II 
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बंदउँ गुरु पद पढुम परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भवरुज परिवारू ॥ 
सुकृतिं संभु तन बिमल बिभूती। मंजुर मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मळ हरनी । किएँतिलक गुन गनबस करनी॥ 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती ॥ 
दलन मोह तम सों सप्रकासू । बड़े भाग उर आवई जासू ॥ 
उघरहिं बिमल बिलोचन ही के । मिटहिं दोष दुख भव रजनी के॥ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक । शुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥ 
दो ० ---जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान । 

कौतुक देखते सै बन भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥ 
गुरु पद रज मृढु मंजुल अंजन । नयन अमिअ दृग दोषबिभंजन। 
तेहिंकरि बिमळबिबेक बिलोचन । बरनउँ राम चरित भव मोचन ॥ 
बंदउँ प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकलशुन खानी । करउँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥ 
साधु चरित सुर्भ चरित कपासू । निरसबिसद शुनमयफलजास्‌। 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ 
मुद मंगलमय संत समाजू | जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥ 
बिधि निषेधमय कलि मळहरनी । करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 


१. सुकृत--( अधिकाँश प्रतियॉमें ) ४. आवहिं--( श्रा. कुं: ) 


२. सो सुप्रकास--( बे. प्रे. )। सों सुप्रकास-- ,, 
( नि. रिः) । सोख रासः ( कोटो-) ,, देखहिं-( मा. पी. ) ( बिः तरिः ) 


३. बढ्--( वि. त्रि. ) ६. सुम सरिस-- अधिकांश प्रतियोंमें ) 
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हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 
बढ़ बिस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिनसबदेसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
दो ० सुनि समुझहिं जन सुदित मन मज्जहि अति अनुरश । 

लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
मज्जन फल पेखिअ ततकाला । काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ 
सुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 
बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थळचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न साई ॥ 
सतसंगतँ मुद्‌ मंगल मूला । सोइ फल सिधि सबसाधन फूला॥ 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधात॑ सुहाई ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगते परहीं । फनि मनि सम निजगुन अनुसरहीं | 
बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात॑ न केसे । साकबानेकमनि शुन गन जेसे॥ 


पु हि न रित जय उन मन ( रा, वा. दा. ) 

२. देखिJअ-( नबलकि. ) 

३. सतसंगति--( अधिकांश प्रतियोंमें ) 
४. परसि--{ नवलक्ि, ) 

५ - कुधातु--( अधिकांश प्रतियोंमें ) ८ 
६. कुप्तेगति---( अधिकांश प्रतियोंमें ) 


~ 


७. “महिमा? शब्दका स्त्रीलिङ्गमे प्रयोग होनेसे 
व्याकरणकी दृष्टिसे यहाँ «जाति! प्रयोग 
होना चाहिये, परन्तु प्राचीन प्रतिमे “ज्ञाति? 
प्रयोग होनेसे वही रक्खा गया है । 

` मनि गन गुन- ना. प्र, स. ) । मनि 
गनि गुन--( रा. बा. दा. ) 
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दो ०--बंदझँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥। २(क)॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। 
बाळबिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु॥२(ख)॥ 
बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहुं बाएँ ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरें हरष बिषाद बसेर ॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी। पर हित घृत जिन्ह के मन माखी॥ 
तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केतं सम हित सबही के। कुंभकरन सम सोवत नीके ॥ 
पर अकाजु लगि तनु परिहरही । जिमि हिम उपल कृषी दिं गरही 
बंदर खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 
पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥ 
बचन बञ्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥ 
दो °--उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जनँ बिनती करंइ सप्रीति॥ ४ ॥ 


* १. सुरुचि लखि-(बे. परे.) ५. वरनहि--(श्ा. कुं.) । बरणौं--(रा. व. शः) 


२. दाहिने--( वि. त्रि, ) 


६. जानु वि. त्रि. ) 
३. केतु--( रा. बा. दा.) (मा. पी.) ( ना. प्र. 
स.) ( रा. व. झा. ) ७. यश--(नवरूकि. ) 
४० दलू---( वि. त्रि. ) ८. करई--( ना. प्र. स. ) ( रा. न. त्रि. ) 


का 
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मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। 
बायस पलिअहि अति अनुरागा। होहि निरामिष कबहु कि कागा॥ 
बंद संत असब्जन॑ चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीँ । मिलत एक दुख दारुन देहीं ॥ 
उपजहिं एक संग जग माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिळगाही।। 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू।॥ 
भल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक बिमूती॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरळ अनल कलिमल सरि व्याध =. 
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
दो ०--भलो भलाइहि पे लहइ लहइ निचाइहि नीचु। | 
सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ' मीचु॥ ५ ॥ 
खल अघ अशुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 
तेहि तें कछु शुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥ | 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए॥ ४ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना। | 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊँच अरु नीचू । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा | लच्छि अलब्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासो।मरू मारव महिदेव गवासा॥ 


> 


Ee 
१. असंतन--(ना. प्र. सः) (कोदो) श्रावणङुंजमें भी मूलतः 'कविनासा? पाठ ही ' 
२. लेई--(वि.त्रि.) ( रा. वा. दा. ) मिळता है, किन्तु उसे पीछेसे 'क्रमनासा? बनाया 
३. दारुन दुख--( भा. पी.) ( रा. बा. दा.) गया है । यह संशोधन उस प्रतिके लेखकके 
४. देई--( वि. त्रि.)( रा. बा. दा. ) दाथका ही मालम होता है, इसलिये हमने 
७. कबिनासा--( काशि. ) ( रा. बा. दा.) 'क्रमनासा? पाठ ही लिया हे। | 
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सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष बिभागा ॥ 
दो०---जड़ चेतन गुन दोषमय बिख कीन्ह करतार । 

संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ ६ ॥ 


अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहि मनु राता॥ 
काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउं प्रकृति बस चुकइ भलाइ 
सो सुधारि हरिजन जिमिं लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं॥ 
खलउ करहि भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू॥ 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ ॥ 
उघरहिं अंत न होइ निबाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
किएहुँ कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानु ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहुँ बेद बिदित सब काहू ॥ 
गगन चढ्ड रज पवन प्रसंगा। कीचहि मिलइ नीच जल संगा॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुमिरहि राम देहि गनि गारीं॥ 
धूम कुसंगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 


१. निगम अगम-_( ना. प्र. स.) ( काशि.) बनाया हुआ दै । कुछ लोगोंकी ऐसी मान्यता 


(बि. त्रि. ) ( रा. बा. दा. ) है कि इस प्रकारके संशोधन पूज्य गोस्वामीजी- 
२. भलउ-_( बे. परे. ) के हाथके ही हैं | ये अक्षर अवश्य ही किसी 
३. हरि तन--( काशि.) ( वि. त्रि. )। श्रावण- जिम्मेवार व्यक्तिके हाथके हें, इतना तो स्पष्ट 

कुजकी प्रतिमें मूलतः कुछ और पाठ था, है । क्योंकि संशोधनके पूर्वके पाठ अधिकाँस 

सम्भवतः “तन? रहा हो, स्पष्ट नहीं मालूम स्थलोंमें प्रामादिक मालूम होते हैं । 


होता; क्योंकि उन्हीं अक्षरोंके ऊपर “जन! ४. इमि--( नवलकि. ) 
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दो०-ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग खुजोग । 
होहि कुबस्ठु सुबस्ठु जग लखहिं सुलच्छन लोग । ७(क)। 
सम प्रकास तम पाख ठु नाम भेद बिधि कीन्ह्‌। 00. 
| 
| 


RR टक 


ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीम्हो७(ख) , 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंद्‌उँ सब के पद कमळ सदा जोरि जुग पानि।७(ग) 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधब । 
बंद्उँ किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सब ॥७(घ) ८, 
आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थळ नभ बासी॥ 
सीय राममय सब जग जानी । कडँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
जानि कृपाकरं किंकर मोहू । सब मिलि करहु छाडि छल छोहू॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीँ। ताते बिनय करऊँ सब पाहीं॥ 
करन चहउँ रघुपति गुन गाहा। खु मति मोरि चरित अवगाहा॥ 
सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी ॥ 
छमिहदिं सजन मोरि ढिठाई । सुनिहहि बालबचन मन लाइ ॥ 
औं बाळक कह तोतरि बाता। सुनहिं सुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिहहि कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूषनधारी ॥ 
निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका॥ -# 
जे पर भनितिँ सुनत हरषाहाँ। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीँ॥ 


त भि 7 
१. सुल्वखन--( कोदो, ) ३. कृपा करि--( वि. त्रि. ) 
२. पोषक सोषक-(ना.प्र'स.) (रावनः) (मा पी.) ४. मनित--( नवलकि. ) ( श्रा. कु.) 
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जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि बढ्हि जल पाई ॥ 
सजन सक्तं सिंधु सम कोई । देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई ॥ 
दो ०---भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ' एक बिस्वास । 

पेहहिं सुख सुनि सुजन सबं खल करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥ 
खल परिहास होइ हित मोरा काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 

' हंसहि बक दादुर चातकही ।हँसहि मलिन खळ बिमल बतकही॥ 
कबित रसिक न राम पद नेहू । तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहू ॥ 
भाषा भनिति भारि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसें नहिं खोरी ॥ 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी॥ 
हरि हर पद्‌ रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 
राम भगति भूषित जियँ जानी। सुनिहहिँ सुजन सराहि सुबानौ॥ 
कबि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या हीन ॥ 
आखर अरथ अलकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे ॥ 
दो ° ---भनिति मोरि सब शुन रहित बिख बिदित गुन एक । 

सोबिचारिसुनिहहि सुमतिजिन्ह कं बिमल बिबेक॥ ९ ॥ 
एहि महँँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगळ हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 


NSS SSS SIS 
३. सुकृत ( ना. प्र. स. ) ( रा. बा. दा.) ( वि. त्रि. ) 
३. जन--( रा. वा. दा. ) ( नवलकिः) +. मोरि मति थोरी--( नवलकि. ) 
३. गादुर--( यौइजी ) ( ना. प्र. सः) ५. कांगज-- ना. प्र. स. ) 
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भनिति बिचित्र सुकबि कृत ओऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
सब गुन रहित कुकबि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहि बुघ ताही। मधुकर सरिस संत शुनग्राही ॥ 
जदपि कबित रस -एकड नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माही ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़प्पलु पात्रा ॥ 
धूमउ तजइ सहज : करुआई । अगरु प्रसंग छुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। राम कथा जग मंगल करनी ॥ 
छं ० -मंगळ करनि कलि मळ हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पाश्रन पाथ की ॥ 
प्रमु सुस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी। 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
दो ० -प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग । है 
दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मल्य प्रसंग॥१ (क) | 
स्यामसुरभि पय बिसद्‌ अति गुनद करहि सब पान । | 
“गिरा ग्राम्यं सियराम जस गावहिं सुनहिं सुजान॥१ ° (ख) . 
मनि मानिक सुकृता छबि जैसी।अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकाई॥ + 
तैसेहि खुकबि कबितबुध कहहीं | उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं॥ | 


१, (श्रा. कृं. ) में मूल पाठ यही है, किंतुपीछे- दी ठीक मालम होता है और प्रायः सभी 
से “मय! के “य? पर हरताल देकर उसे 'म? प्रतियोर्में यद्वी पाठ मिलता दै, अतः एमने 
बनानेकी बेश की गयी दै । परंतु पाठ 'आम्य' भी मूल पाठ ही रक्खा है । 
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भगति हेतु बिधि भवन बिहाइ । सुमिरत सारद आवति घाई॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ 
कबि कोबिद अस हदये बिचारी । गावहिं हरि जस कलिमल हारी ॥ 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर घुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिधु मति सीप समाना। खाति सारदा कहहिं सुजाना॥ 
जों बरसइ बर बारि बिचारू। होहि कबित सुकुतामनि चारू॥ 
दो०--जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि रामचरित बर ताग । 

पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 
जे जनमे कलिकाळ कराला। करतब बायस बेष मराला॥ 
चलत कुपंथ बेद मग छॉड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँड़े॥ 
बंचक भगत कहाइ राम के। किकर कंचन क्रोह काम के॥ ' 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींगं धरमध्वज घंधकं धोरी॥ 
जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढृइ कथा पार नहिं लहऊँ॥ 


० लागि-( नवलकि. ) ( काशि. ) । लगति- 


~ 


३. घिग--( मा. पी.) (बे. प्रे.) ( श्रा. कु. ) 


श्ण 


( रा. वा. दा.) (मा. पी. ) । व्याकरणकी 
दृष्टिसे “लगति' पाठ ही शुद्ध मालूम होता है, 
क्योंकि अधिकां श स्थलों में वतमान कालके स्त्री- 
लिङ्गके प्रथम पुरुष एकवचनमें “तिः प्रत्ययका 
ही प्रयोग मिलता दै । किंतु ( आ. कुं, ) 
में “लगत? पाठ ही मिळता दै, अतः इमने भी 
यही पाठ रवखा दै । 


° स्वाती सारद---अधषिकांश प्रतियोमें यही पाठ 


मिलता है। ( शरा. कुं.) में भी मूलतः यही पाठ 
था, परंतु पीछेसे उसके स्थानमें “स्वाति 
सारदा? बनाया गया हे । अतः यहद संशोधित 
पाठ ही हमने लिया है । 


में अनुस्वाररहित “धीग' पाठ है । अनुस्बांर्‌ 
छूटा हुआ आन पढ़ता दे, क्योंकि इस प्रतिमें 
अधिकांश स्थलोंमें अनुस्वार छूटा हुआ दे । 
“पीग'को भूल मानकर कुछ लोगोंने 'थिग? पाठ 
लिया है; किंतु “धिग? पाठ लेनेसे यह आपत्ति 
आती दे कि 'धरमध्वज” के 'म? का “शुरू? 
उच्चारण करना पड़ता है, जो साधारणतः 
गोस्वामीजीके नियमके प्रतिकूल है | अत; 
“पींग? पाठ ही शुद्ध माझम होता है । 


४. घंधक--( मा. पी. ) । धंधरज-( वि, त्रिः ) 


( काशि, ) 
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छ्‌ रासचरितमानसँ 

ताते मैं अति अलप बखाने। थोर महुँ जानिह॒हिं सयाने ॥ 
समझि बिबिधिबिधि बिनतीमोरी।कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिह्हि जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका॥ 
कबि न होउँ नहि चतुर कहावउँ। मति अनुरूप राम गुन गावड॥ 
कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहे मति मारि ।नरत संसारा ॥ 
जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ 
दो «--सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान । 

-नेति नेति कहि जासु शुन करहि निरंतर गान ॥ १ २ ॥ 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें बिजु रहा न कोई॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥ 
एक अनीह अरूप अनामा। अज सब्चिदानंद पर धामा॥ 
व्यापक बिखरूप भगवाना। तेहि घरि देह चरित कृत नाना॥ 
सो केबल भगतन हित लागी। परम कृपाळ प्रनत अबुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्हनकोहू॥ 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ 
बुध बरनहि हरि जस अस जानी | करहिं पुनीत सुफर्ल निज बानी ॥ 
तेहि बल में रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ राम पद माथा॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाइ। 


१, थोरेदि--( भागवत, ) ( सा. पी.) - जे--( वि. त्रि.) 

२. ते--( वि. नि. ) ६. सेप--( भा. कुं. ) ( बि. त्रिः ) ( मा. पी.) 
३. संका--( रा. ब, श, ) ( ना. प्र. स. ) ७. करुनाकर--( रा. बा. दा.) 

४० मो--( कोदो. ) ८, सफल--( नवलकिः ) ( कारि. ) 
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दो ०---अति अपार जे सरित बर जां नृप सेतु कराहि । 
चढि पिपीलिकड परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि॥ १ ३ ॥ 

एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहउँ रघुपति कथा सुहाई ॥ 
ब्यास आदि कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजसं बखाना॥ 
चरन कमल बंदउँ तिन्ह केरे। पुरवटुँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करउँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा॥ 
जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने॥ 
भए जे अहहि जे होइहहिं आगे । प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागें॥ 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरही । सो श्रम बाढि बाल कबि करहीं। 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥ 
तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउं मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे# ॥ 
दो०--सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान । 

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ।।१४(क)॥ 

सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर । 

करहु कृपा हरि जस कह पुनि पुनि करउ निहोर ॥१४(ख)॥ 
- चरित--( नवलकि. ) ५. सब--( ना. प्र. स. ) 
* पुरवहु--( ना. श्र. स. ) ( बे. मे. ) # इसके पश्चात्‌--- 
(रा. बा. दा.) ( नवलकि. )। पूर ( वि. त्रिः) 
(श्रा. कुं) का भी मूल पाठ यही है। पीछेसे 


उसके स्थानमें उसी स्याहीसे “पूरवहु' बनाया 
गया है । “पृ” के | को _ बनाना प्रमादसे 


०० “० 


“करहु अनुग्रह अस जिय जानी। 
बिमल जसहिं अनुहरइ सुबानी ॥? 
--यह अघौली छक्कनलालजीकी तथा कतिपय अन्य 


रह गया मालप होता दै । प्रतियॉमें प्राप्त होती है । श्रावणकुंजकी प्रतिमें भी 
३. सबनि--( मा. पी. ) (रा. वा. दा. ) यह पहले थी, पीछेसे उसपर हरताल फेर दी 
%- छल---( भागवत. ) ( रा. बा. दा. ) गयी है । 
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कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल । 

बाळ बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल॥ १ ४(ग)॥ 
सो०-बदउँ सुनि पद कजु रामायन जेहि निरमयउ । 

सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥१ ४(घ)। 

बंद्‌ऊँ चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस। 

जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु॥१ ४(ङ)॥ 

बंदउँ बिधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ। | 

संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी ॥१ ४(च)। 
दो ०-बिबुध बिभ्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि । 

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१ ४(छ)॥ 
पुनि बंद सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
सज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ 
गुर पिलु मातु महेस भवानी | प्रनवरउँ दीनबंधु दिन दानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के॥ 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाळ जिन्ह सिरिजा॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू ॥ 
सो उमेसं मोहि पर अनुकूला । करिहि कथा सुद मंगल मूला ॥ 


१. यइ--( नवलकि. ) “सोउ महेस' लेनेसे 'सोउ? को २१ व्यर्थ हो 

२, सो महेस--( वि. त्रि. )। सोउ महदेस-- जाता है, क्योंकि 'सोउ का अर्थ होगा “वइ 
(रा. बा. दा.) ( काशि. )। (आ.कुं) का भी भी? भौर यहाँ “भी? भप्रयोजनीय दै । भतः 
संशोधित पाठ यही है। “सो उमेस? के मे! की 03 
ee मर) मूल पाठ “सो उमेस? ही छिया गया दै । होड 
बढ़ाया गया दै । परंतु यह संशोधन न तो उमेंस--( भागवत, ) 
ठेखकके हाथका दै और न उस छिपिका है, ३. करउ--बे. प्रे.) ( रा. बा. दा.) (नवलकि.)। 
जिसे गोखामीजीकी लिपि मानते हैं । दूसरे करिएँ--( भागवत. ) 


A 
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सुमिरि सित्रा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ रामचरित चित चाऊ॥ 
भनिति मोरि सिव कृपाँ बिभाती। ससि समाज मिलि मनहुँ घुराती॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता कहिहहि खुनिहहिं समुझि सचेता 
होइहहिं राम चरन अनुरागी। कलि मळ रहित सुमंगलमागी॥ 
दो ०--सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौँ हर गौरि पसाढ। 

तौ फुर होउ जो कहेउँ' सब भाषा भनितिट्रभाउ ॥ १५॥ 
बंदउँ अवध पुरी अति पावनि । सरजू सरिकलि कलुष नसावनि॥ 
प्रनबउँ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रसुहि न थोरी॥ 
सिय निंदक अघ ओघ नसाए।लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ 
बंदउँ कौसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची॥ 
प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू । बिश्व सुखद खल कमल ठुसारू। 
दसरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत झुमंगल मूरति मानी॥ 
करउँ प्रनाम॑ करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी॥ 
जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ बिधाता। महिमा अवधि राम पिठु मांता॥ 
सॉ °-बंदडँ अवघ सुआळ सत्य प्रेम जेहि राम पद । 

बिछुरत दीनदयाळ प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥ १६॥ 
प्रनवउँ परिजन सहित बिदेह | जाहि राम पद्‌ गूढ़ सनेहू॥ 
जोग भोग महुँ राखेउ गोई । राप बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 
प्रनबेउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ 
राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पास ॥ 


१. बहउं-( बे, प्रे. ) (मा. षी. ) १ 
२, प्रगटे--( मा. पी. ) 
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बंद्उँ छछिसन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुख्दाता॥ 
रघुपति कीरति बिमल पताका। इंड समान भयउ जस जाका ॥ 
सेष सह्रसलीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिधु सौमित्रि गुनाकर॥ 
रिपुसूदन पद कमर नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी॥ 
महाबीर बिनवउँ हनुमाना।राम जासु जस आप बखाना॥ 
सो ० -प्रनबउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानधंन । 


जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥ १७॥ 
कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा॥ 
बंद सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ 
रघुपति चरन उपासक जेते। खग मग सुर नर असुर समेते॥ 
बंदर पद सरोज सब केरे।जे बिनु काम राम के चेरे॥ 
सुक सनकादि भगत छुनि नारद। जे मुनिबर बिग्यान बिसारद॥ 
प्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥ 
जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की ॥ 
ताके जुग पद्‌ कमल मनावउँ। जासु कृपा निरमल मति पाबउँ।॥ 
पुनि मन बचन कर्म रचुनायक। चरन कमल बंदउँ सब लायक॥ 
राजिवनयन धरं धनु सायक।भगतचबिपति भंजन सुख दायक॥ 


TN NE si OE णमा" 

१. ( श्रा. कुं. ) का मूल पाठ यही है, पीछेसे अपेक्षा “जो” पाठ अधिक समीचीन जान पड़ता 
उसी स्याद्दी और उसी लिपिमें "ओ? के स्थान- दै, अतः पहला पाठ ही रखा गया दै । 
में (सो! बनाया गया है । कितु “सो! की २. घर--( भागवत, ) 
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CN CE 
दो ०--गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 

बंदउँ सीता रास पद्‌ जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १ ८॥ 
बंदडँ नाम॑ राम रघुबर को। हेतु कुसाडु भानु हिभकर को ॥ 
बिधि हरि हरमय बेद घान सो। अशुन अनूपम युन निधान सो ॥ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी सुकृति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जालु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 


. जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 


सहस नास सम सुनि सिव बानी। जपि जेइ पिय संग भवानी ॥ 
हरषे हेतु हेरि हर ही को! किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥ 
दो ० -- बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 

राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥१९॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरनबिलोचन जन जिय जोऊ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहु परलोक निबाह ॥ 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रि? तुळसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ॥ 
नर नारायन सरिस सुश्राता। जग पालक ब्रिसेषि जन त्राता ॥ 
'्गतिसुतिय कल करन बिभूषन । जग हित हेतु बिमळ बिधु पूषन ॥ 

RR 


2 

देखिन मा. मयंक ) है । मानसाझूमें हमने संशोधित पाठ लिया था; 
२ 

राम नाम- ना. प्र. स ) ( कारि. ) परंतु पीछे पद्मपुराणमें राम-नाम्रका उचारण 


२ जा जार ति आम ७ (ताकि भोजन करनेका इतिहास 


मूलतः यही था, परीकेत उसके स्थानमे मिल गया, अतः इमसे पळा पाठ दी अब 
जपति सदा पिय संग भवानी जळ बनाया गया रनखा है । 
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खाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम घर बुधा के ॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ 
दो ०--एकु छत्रु एकु सुकुटमनि सब बरननि पर जोड । 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥ २० ॥ 
समुझत सरिस नाम अस नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुशामी ॥ 
नाम रूप दुइ इस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनिगुनभेदु समुझिहहि साधू॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहि नाम बिहीना॥ 
रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतळ गत न परहिं पहिचान ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदयैँ सनेह बिसेष ॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद्‌ नपरतिवखानी॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ 
दो०--राम नाम मनिदीप धर जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहँ जों चाहसि उजिआर ॥२१॥ 
नाम जीहूँ जपि जागहि जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
` ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जानौ चहहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहिं ते ॥/ 
साधक नाम जपहिं लये लाएँ। होहिं सिड अनिमादिक पाएँ॥ - । 


TE 

१. कंज मंजु (रा. बा. दा.) ' के ^? को हरताल देकर मिया गया है । 

२. गुन--( रा. गः घः ) । गुनि-( बे. प्रे.) ४. जानहु--( वि. त्रि. ) 

३. जानी--( वि. त्रि.) (रा. गा. दा.) ( भा. कु) ५. रोौ--( रा. गा. दा“) । रुव-( भै, प्रे. ) 
का भी मूल पाठ यही दै, पीछेसे 'जानी' ( नवलकि. ) 
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जपर्हि नाघु जन आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा। छुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ : 
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा ॥ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ॥ 
दो ° सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । 

नाम सुप्रेमं पियूष हृदं तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२॥ 


- - अशुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 


मोर मत बड़ नाम्र दुटू तें। किए जेहिंजुग निज बस निज बूते ॥ 
रौढि सुजन जनि जानहिं जन की । कइउँ प्रतीति प्रीति रुचि सन की ॥ 
एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग बहा बिबेकू ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ बरह्म राम तें ॥ 
व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदयँ अछत अबिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ 
दो ०---निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 
कहउँ नासु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ २३॥ 
राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किएं साधु सुखारी ॥ 
MONEE) BS SNS NV 
१. प्रेम, पीयूष बे. प्रे. ) ( रा. बा. दा. )। आदि! तथा 'जनि? की थी! को मिटाया गया 
है । किंतु 'प्रीद सुजन जन? पाठ रेनेसे अथी 
संगति ठीक नहीं बेठती, भतः मूल पाठ शी 
रक्खा गया है । 
४. काइउँ--( रा. बा. दा. ) (मा. पी.) 


आ. कु. प्रौढि तु छ क्‌ 
( आ. कु. ) में पहले 'ओरदि सुजन ५. ( आ. कुं. ) में यहाँ तथा अन्यत्र भी 'किए? के 
जनि! यद्दी पाठ था । पीछे #रताल देकर स्थानमें:किय'यह पाठ मिलता है । यढ“किए'का 


सप्रेम-( नबलकि. ) | 
२. नद--( नबळकि. ) 
३. प्रौद सुजन जन-( नबलकि. ) ( रा. न. तरि. )। 
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नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगल बासा॥ 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खळ कुमति सुधारी॥. 
रिषि हित राम सुकेतुलुता की। सहित सेन छुत कीन्हि बिबाकी॥ 
सहित दोष दुख दासदुरासा। दलइ नासु जिमिरबि निसि नासा॥ 
भंजेउ राम आपु भव चांपू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ 
दंडक बनु प्रभु कीन्ह छुहावन। जनमन असित नाम किए पावनी 


निसिचर निकर दले रघुनंदन। नासु सकल कलि कलुष निकदनी।- 


दो ०--सबरी गीध सुमेत्रकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 

नाम उधारे अभित खळ बेद बिदित शुन गाथ ॥ २४ ॥ 
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ।राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेत्राजे। लोक बेद बर बिरिइं बिराजे॥ 
राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रप्तु कीन्ह न थोरा॥ 
नासु लेत भवसिंधु सुखाहीं।करहुबिचारु सुजन मन माहीं॥ 
राम सकुछ रन रावलु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा॥ 
राजा रासु अवध रजधानी। गावत गुन सुर सुनि बर बानी ॥ 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु श्रम प्रबळ मोह दळु जीती॥ 
फिरत सनेहँ मगन सुख अपनं। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनं॥ 


——— भितो णामााकदााकाा र 

शो रूपान्तर मालम होता है । इसे इस रूपमें जय हि है | 
इसशि हे किय ह “ए? च्व दः है 
शायद इसलिये लिखा गया है कि 2 का ,, CI नियम बदी तादी) 
उच्चारण लघु करना होगा । किंतु "किय? रूप के 
चचारण लघु थि न ली रि कुल-( छक्कन, ) ( भागवत, ) 
अन्यत्र एकवचनके प्रयोगमै मिलता है और 
ह 0. SSN ७८ ३.ग बर ब कन. 

यहाँ बहुवचनका प्रयोग अभीष्ट है; अतः यह ९ वत सुर मुनिबर बर वानी-( छक्कन. ) 
तथा अन्य भी बद्वुवचनमें दमने “किए! ( भागवत. ) 
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4 कै न 
(4 Cpe त] 202 बड़ ना 
| दोऽ-्रहम राम तें नाम बड़ बर दायक बू दानि । 
~ रामचरित सत कोटिमहँ लिय महेस जियँ जानि ॥२५॥ 


मासपारायण, पहला विश्राम 
नाम प्रसाद संसु अबिनासी। साजु अमंगल मंगल रासी॥ 
क्‌ SS पट 2 नि 
छक सनकादि सिङ छुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मछुख भोगी ॥ 
नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग पियहरि ह रहर परियं आपू ॥ 
के नाझ जपत प्रभु कौन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि मे पहलाद ॥ 
धु बँ IT | ते पेट हि 
जुन सगलाने जपेउ हरि नाऊँ।पायउ अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
सुमिरि पवनछुत पावन नामू।अपने बस करि राखें रामू॥ 
अपत॒ु अजामिलु गजु भए मुकुत हरि ; 
| तु नाभिर्‌ [जु गनिकाऊ। भए झुकु हार नाम प्रभाऊ॥ 
हाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई॥ 
दो०--नाुं राम को कलपतर कलि कल्यान निवालु | 
यु जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी" ठुल्सीदाछु ॥ २६॥ 
चह जुग तीनि काल तिहुँ छोका भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
भेद जुरान संत मत एडू।सकळ सुकृत फल राम सनेह॥ 
म्याच प्रथम जुग मखबिधि दूजें। | द्वापर परितोषत॑ सानी ५ पर परितोषत अरु पूजे। पूजे ॥ 
१. जन सा. वा. दा. ) ( नवलकि. ) ३. राख्यो-( नवलकि. ) 
२+ ( श्रा. कु. ) में मूल पाठ यही है, किंतु पीछेसे ४. अपर-( काशि 
दूसरे “हरि” शब्दकी ° पर इरताल देकर उसे a 
हर” बना दिया गया है, जिससे पाठ हो 
जाता दै-«जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू ।? 


किंतु यह संशोधित पाठ छेनेसे अर्थकी संगति 
पक नहीं मे 
गक नहीं बठती, अतः मुल पाठ ही लिया ८: नाम-( मानस पत्रिका ) 


७ 


गया दै | ९. परि 
,- परितोषन--( मा. पी. ) ( रा. बा. दा. ) 


* राम नामको--( नवलकि. ) 
* भाग--( नवलकि, ) 
* तुल्सा--( वि. त्रि. ) 


6 MS 
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कलि केवळ मळ घूल मलीना। पाप पयोनिधि ऊन मन सोना॥ 
नाम कामतय काल कराला। सुमिरत समनं सकल जग जाला। 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पिठु माता॥ 
नहिंकलिकरमन भर्ति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू॥ 
कालनेमि कलि कपट निघानू। नाम छुमति समरथ हलुमानू। 
दो०---राम नाम नश्केसरी कनककसिपु कलिकाल । 


जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दि छुरसाल॥२७॥ - 


माये कुभायँ अनख आलपहूँ। नाम जपत मंगल दिसि द्सहूँ॥ 
छुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करउँ नाइ रघुनाथहि माथा॥ 
मोरि छुधारिहि सो सब भाँती। जाए कृपा नहि कुपाँ अघाती॥ 
राम सुखामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥ 
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहुत सब नर नारी॥ 
साधु सुजान छुसील नृपाछा।ईस अंस भव परम कृपाछा॥ 
सुनि सनमानहि संबहि सुबानी । भनितिभगतिनतिगति हिचानी 
यह प्राकृत महिपाल छुभाऊ। जानं सिरोमनि कोसलराऊ॥ 
रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोतँ॥ 


Os लि EE MM नमन नम ्पप्प तन तन 
१. सुखद सुलभ सब काला-( कोदो. ) ३. ( श्रा. कुं. ) में हाशियेपर “इव? पाठान्तर 
| दिया गया दै । 
४. पालहि--( रा. व. श. ) 
दिया गया है । ५, जानि--( बि. त्रि. ) (मा. पी. ) (ना-प्र.स.) 


२, ( श्रा, कुं. ) में हाशियेपर धर्म! पाठान्तर ' 
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बालकाण्ड ४७ 
दो ०-सठ सेवक की प्रीति रडि रखिह हिँ राम कृपालु | 
उप किए जलजान जेहि सचिब सुमति कपि भालु॥ २ ८ (क)॥ 
हॉहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास | 
साहिब सीतानाथ सो सेबक तुलसीदास ॥२८ (ख)॥ 
अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी॥ 
सघु्षि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुघि रामकीन्हि नहि सपनें॥ 
सुनि अःलोकि घुचित चछ चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीझत राम जानि जन जी कौ॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सये बार हिए की॥ 
जेहि अघ बधे उ ब्याध जिमि बाली | फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियेँ हेरी॥ 
ते भरतहि भेंटत सनमाने। राजर्सभाँ रघुबीर बखाने॥ 
दो०--प्रभु तद तर कपि डार पर ते किए आपु समान | 
तुलसी कहूँ न रास से साहिब सीलनिधान ॥२ ९(क)॥ 
राम निकाईं राबरी है सबही को नीक । 
जा यह साँची है सदा तौ नीको ठुलसीक ॥२९(ख)॥ 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरं नाइ। 
' बरनउँ रघुबर बिसद्‌ जसु सुनि कलिकलुष नप्ताइ॥ २ ९(ग)॥ 


१. सों--( ना. प्र. स. ) | से--( कोदो, ) ५. सत--( नवलकि. ) 


( रा. व. श. ) ( बे. प्रे. ) ६. रामसभा--( काञ्चिः ) ( भा. कु, ) में भी 
२. सिकोरी--( मा. पी. ) ( ना. प्र. स. ) मूलतः यही पाठ था, पीछेसे “म? को «अ? 
३. मोरि--( वि. त्रि. ) बनाया गया है। “रामसभा' की.अपेक्षा 
४. होशहि अति--( वि. त्रि. ) “राजसभा? पाठ उत्तम भी मालम होता दै । 
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जागबलिक जो कथा छुहाई। भरठ्ाज सुनिबरहि सुनाई॥ | 
कहिहउँ सोइ संबाद बखानी। सुनहुँ सकल सजन छुखु मांनी ॥ 
संसु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि क ठमहि सावा ॥ | 
सोइ सित्र कागसुछुंडिहि दीन्हा । राम भगत झिकी सुन्दा ॥| | 
तेहि सन जागबलिक पुनि पाबा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गाथा॥ । 
ते श्रोता बकता सम सौछा। सर्वेद्रसी जानहि हरिलीला॥ 
जानहिं तीनि काळ निज ग्याना। करतछगत भाषक समाना ॥ + 
औरड जे हुरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहि समुझहिं बिधिनाना। 
दो ०-मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत | 
सघुझी नहि तसि बालपन तब अति ह घ ॥३ ०(क)॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम क गूढ़ | 
क्रिमि सघ मैं जीव जड़कलि मछग्रसितबिमूढ़ी ३ °(ख)। , 
तदपि कही गुर बारहिं बारा। सक्षि परी कछु मति अनुसारा॥ 
भाषाबद्ध करबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 
जस कु बुधि बिबेक बर मोर । तस कहिइउँ हिय हारे के अर | 
निज संदेह मोह अम हरनी। करडे कथा भव सरिता तरनी॥ _ 
बुध बिश्राम सक जन रंजनि। रामकथा कलि कलुष बिमंजनि॥ | 
रामकथा कलि पंग भरनी। पुनि बिबेक पाइक कहुँ अरनी॥ | 
Es 2. 


१. भगति--( विं, त्रिः ) (वि. त्रि.) ( मा. पी. ) 
२. सवदरसी--(भागवत-) ( कोदो.) समदरसी-- ३. की--( बिः त्रिः ), ( राः व. रा.) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकाण्ड ३% 


IEICE ICN RINE MEER Merk Yee Xk NNER, ६०३६-३६" UC 03 


सोइ बसुधातछ सुधा तरंगिनि। भय भंजनि अरम भेक सुअंगिनि। 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि | साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व भार भर अचल छमा सी॥ 
जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। ठुळसिदास हित हियँ हुळसी सी॥ 
सिवप्रिय मेकल सल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥ 
दो०--रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 

ठुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥ ३१ ॥ 
रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगारू॥ 
जग मंगल शुनग्राम राम के। दानि मुकुतिधन धरम धाम के॥ 
सदगुर ग्यान बिराग जोग के । बिबुध बेद भव भीम रोग के॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के॥ 
समन पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परळ क लोक के॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि साबक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद्‌ घन दारिद्‌ दुवारि के॥ 
मत्र महामनि बिषय ब्याळ के । मेटत कठिन कुअंक भाळ के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जळधर से ॥ 
अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ 


१° भब- नवरूकि. )( रा, व, छ, ) २, रघुपति--( मा. पी. ) 
कुछ झू० छ-- 
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सुकबि सरद नभमन उडणन से। रामभगत जन जीबन धनं से ॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से॥ 
सेवक मन मानस मराळ से। पावन गंग तरंग माल से ॥ 
दो ०---कुपथ कुतरक कुचारि कलि कपट देभ पाषंड । 
दुहन राम शुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड॥ २ २(क)॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु॥ ३ २(ख)॥ 
कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी॥ 
सो सब हेतु कहब मैं गाई । कथाप्रबंध बिचित्र बनाई ॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
कथ। अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं। आसि प्रतीति तिन्ह के मन माही 
नाना भाति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा॥ 
करुपमेद हरिचरित सुहाए। भाति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ 
कार्अ न संसथ अस उर आनी । सुनि कथा सादर रति मानी॥ 
द्‌ः० राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिइहि न्िम्ह कं बिमल बिचार॥ ३ ३॥ 
हि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि शुर पद पंक ज घूरी॥ 
पुःन सबही बिनवर्ड कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी॥ 


१. धर--(बि. त्रि.) (शरा. झु.) का भी मूल पा बर’ पाठ लेनेसे तुक भी ठीक नहीं बैठता। 
यही है । पीछेसे उसे “धन! बनाया गया है । २. प्रनवर्दे--. वे, प्रे.) 
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सादर सिवाह नाइ अरब माथा । बरनउँ बिसद राम गुन गाथा॥ 
सबते सारह्‌ स एकतीसा। करउँ कथा हरि पद घरि सीसा॥ 
नौमी भोस बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित ग्रकासा॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुतिगावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ॥ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक सेवा॥ 
जन्म महात्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना॥ 
दो ०---मज्जहिं सज्जन बूंद बहु पावन सरजू नीर । 

पाह राम घार ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥३४॥ 
दरस परस मञ्जन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा बिमलमति॥ 
राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पाबनि॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु नहिं संसारा॥ 
सब बध पुरो मनोहर जानी। सकळ सिडिघद्‌ मंगल खानी॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सनत नसाहि काम मद दंभा॥ 
रामचरतमानस एहि नामा। सुनत श्रत्रन पाइअ बिश्रामा॥ 
मन कर बिषय अनल बन जरई । होइ सुखी जों एहि सर परइ ॥ 
रासचरित भानस मुनि भावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ 
राच महस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा || 
तात रामचरितमानस बर। घरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर ॥ 
कह कथा सइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 


१. पद्‌--( नवलकि. ) हे ३. करि-( भागवत. ) 
६० न पाबनि--(बि. त्रि.) TO, 
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दो ०--जस मानस जेहि बिधि भयड जग प्रचार जेहि हेठु। 
अब सोइ कहँ प्रसंग सब सुमिरि उमा ब्रृषकेठु ॥ ३ ५॥ 
संसु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी । रामचरितमानस कबि ठुळसी॥ 
करइ मनोहर मतिं अनुहारी | सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी॥ 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू॥ 
बरषहि राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगळकारी॥ 
लीळा सगुन जो कहहि बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई॥ 
मेघा महि गत सो जळ पात्रन। सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ 
भेउ सुमानस सुथळ थिराना।सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ 
दो०-सुठि सुंदर संबाद बर बिरचें बुद्धि बिचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६ ॥ 
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा॥ 
राम सीय जस सलिलसुधासम। उपमा बीचिं बिलास सनोरम॥ 
पुरदूनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमर कुल सोहा॥ 
पाला जलक) बा निकाछ दिया है। पर यहाँ बीच पाठ | 
रखनेसे मध्यवाचक “बीच? शब्दका भ्रम हो 
RF आस ७ er सकता है, अतः प्यीचि' पाठ ही रबखा गया दै। 
RR RST 3.) See “बीच'को मध्यके अर्थमे केनेसे तो अथी संगति 
की भूर माझमहोती है। कीं-कही इकारान्त 


भी ठीक नहीं बैठती । 
इष्दोंके अन्तिम बर्णकी मात्राको जान-वूक ४. मति--( नबढकि, ) 
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अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुब्रा्ता ॥ 
सुकृत पुंज मंजुळ अलि माला। ग्यान बिराग बिचार मराला ॥ 
धुनि अवरेब कबित शुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभॉती ॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 
नत्र रस जप तप जोग बिरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ 
सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥ 
संतसभा चहुँ दिसि अबँराई । श्रडा रितु बसंत सम गाई ॥ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना। छमा दया दम लता बिताना॥ 
सम जम नियम फूलफल ग्याना। हरि पद रति रसं बेद बखाना॥ 
औरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा॥ 
दो० --पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार । 

माली सुमन सनेह जळ सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ 
जे गावहिं यह चरित सँभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखत्रारे ॥ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेइ सुरबर मानस अधिकारी ॥ 
अति खळ जे बिषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा। 


~ 


- हुम--( काशि.) (कोदो, ) (मा. पी.) और 'स? के बीचमें 'ति र” ये अक्षर बढ़ाये गने 
(ना. प्र. स.) (आ. कु.) में भी पहले यही पाठ. एँ और “वर” भी ज्यों-का-स्‍वों बना है । “रस 
बर? पाठ लेनेसे अर्थ मी ठीक नहीं बेठता । 
श्रीहरिके चरणोंको रसको उपमा नहीँ दी जा 
सकती । श्रीहरिके चरणोंमें होनेबाले प्रेमको हो 
इसकी उपमा दी जा सकती है । बतः संशोधित 
ग दी लिया है। पाठ ही लिया गया है। ( आ. ऊं. ) में पाठको 
- संजम--( मा. पी.) शुद्ध करते समय “बर” शन्द्को निकारना भूछसे 
« रस बर--(ना. प्र. स.) (वि. त्रि.) (श्रा. कु) रह गया मालम होता है । अन्यथा “वर” जे 
का भी मृष पाठ यही है। पीछेसे 'रस' के र? दो अक्षर अधिक शो जाते है । 


था) पीछे इरताल देकर 'उ' की मात्रा मिययी 
गयी है। 'द्र' का ८। ' अब भी बना हुआ है, जो 
शायद भूरसे मिटाया नहीं गया । हमने संशोधित 


५ 
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संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न बिषप कथा रस नाना ॥ 
तेहि कारन आवत हिँ हारे । कामी काक बलाक बिचारे ॥ 
आवत एहिं सर अति कठिनाई। राम कुंपा बिनु आइ न जाई ॥ 
कठिन कुंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हारे ब्याला ॥ 
गृह कारज नाना जंजाळा । ते अति दुर्गम सेल बिसाला॥ 
बन बहु बिषम मोह मद साना । नदीं कुतक भयंकर नाना॥ 
दो ०--जे श्रड़ा संबळ रहित नहि संतम्ह कर साथ । 

तिन्ह कुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ २८ ॥ 
जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नीद जुड़ाई होई ॥ 
जड़ता जाड़ बिषम उर लागा । गएहुँ न सजन पाव अभागा॥ 
करि न जाइ सर मञ्जन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
जौ बहोरि कोउ पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि बुझाबा॥ 
सकल बिश्न ब्यापहि नहि तेही। राम सुक्रपाँ बिलोकहिं जेही॥ 
सोइ सादर सर मञ्जनु करई। महा घोर न्रयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल भाऊ॥ 
जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करड मन लाई॥ 
अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि बुडि बिमल अत्रशाही॥ | 
भयउ हदयँ आनंद उचाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
चळीसुभग कबिता सरिता सो ।राम बिमल जस जळ भरितासो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल सूला। लोक बेइ मत मंजुळ कूला॥ 


१. सुदाब्रा- ( नषलकि, ) २. सी-( बि. त्रि.) 
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नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तृनं तरु मूल नि्केदिनि ॥ 
दो ० --श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुइ कूछ। 

संतसभा अनुपम अवध संकल सुमंगल सूल। ३९॥ 
रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई॥ 
सानुज राम समर जसु पात्रन। मिलेहु महानदु सोन सुहावन ॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ 
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुह।नी॥ 
मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही। 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा॥ 
उमा सहेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहुभाती॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई! भर तरंग मनोहरताई॥ 
दो ०---ब।ल्चरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग। 

नृप रानी परिजन सुकत मधुकर बारिबिहंग ॥ 8 ° ॥ 
सीय खयंबर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि छाई॥ 
नदी नाव पटु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सबिबेका। 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई॥ 
घोर धार भ्रृगुनाथ रिसानी। घाट सुबंड राम बर बानी॥ 
सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाही। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं॥ 


१. तिन--( बि. त्रि. ) ३. सुवंध -- (मा. पी.) (नबछकि.) । छुबंछु--- 
२. बढु--( नवरूकि. ) ( छक्कन, ) ( रा. न, शः ) 
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राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥ 
काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी॥ 
दो ०--समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग। 

कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥ ४१ ॥ 
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव ब्याह | सिसिर सुखद प्रश्न जनम उछाहू ॥ 
बरनब राम बिबाह समाजू।सो सुद मंगलमय रिठुराजू॥ 
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू। पंथकथा खर आतप पवनू॥ 
बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई । ब्रिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सती सिरोमनि सिय शुनगाथा। सोइ गुन अमल अनुपम पाथा॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई॥ 
दो ०---अवलोकनि बोलनि मिळनि प्रीति परसपर हास। 


भायप भलि चहु बंधु की जळ माधुरी सुबास॥ ४२ ॥ 
आरति बिनय दीनता मोरी। ल्घुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अद्भुत सलिल सुनतयुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ 


काम कोह मद मोह नसावन | बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन॥ 


१. जुरेउ--( मा. पी. ) ( रा. बा. दा.) ३. सुखकारी--( कारि, ) 
२, खोरी--( वि, त्रि. ) ४. घुसह---( नबळक्कि. ) 
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सादर मज्जन पान किए तें। मिटहिँ पाप परिताप हिए तें॥ 
जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाळ बिगोए ॥ 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी । फिरिहहिं मग जिमि जीव दुखारी ॥ 
दो०-मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 

सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥४३(क)॥ 
अ अब रघुपति पद पंकरुह हियँ धरि पाइ प्रसाद । 
कृहउँ जुगल सुनिबर्यं कर मिलन सुभग संत्राद ।'४३(ख)॥ 


भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहिं राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निध।ना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥ 
माघ मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहिं आव सब कोई ॥ 
देव दनुज किंनर नर श्रनीं। सादर मञ्जहि सकल त्रिबेनीं ॥ 
पूजहिं माधव पद जलजाता । परसि अखय बट हरषहि गाता॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिबर मन भात्रन ॥ 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथराजा ॥ 
मज्जहिं प्रात समेत उछाहा। कहहि परस्पर हरि गुन गाहा ॥ 
दो०--ब्रह्म निरूपन धरम बिधि बरनहिं तत्त्व बिभाग । 

कहहिं भगति भगवंत के संजुत म्यान बिराग ॥ ४ ४॥ 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं । पुनि सत्र निज निज आश्रम जाहाँ ॥ 
प्रति संबत अति होइ अनंदा । मकर मञ्जि गवनहिं मुनिबृंदा ॥ 


#इसके पूव कतिपय प्रतियोंमें यह दोहा भी मिलता है- १. जिन्इहि--( रा. व. शः ) 
भरद्वाज जिमि प्र्न किय जागबछिक सुनि पाइ । २. मज्जहिं--( ना. प्र. स. ) (बि. त्रि. ) 
प्रथम मुख्य संबाद सोइ कहि इडं हेतु बुझाइ ॥ ३. भस --(नबळकि-) ( रा. गौ.) (को. दो. 
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एक बार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आश्रसन्ह सिधाए॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद्‌ टेकी॥ 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 
करे पूजा सुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत झु बानी ॥ 
नाथ एक संसउ बड़ मोरे । करगत बेदतत्त्र सु तोरे ॥ 
कहत सो मोहि लागत भयं छाजा । जो न कहउँ बड़ होइ अकाजा॥ 
दो ०--संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरन सुनि गा । 

होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥४ ५॥ 
अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नास कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 
संतत जपत संशु अबिनासी । सित्र भगवान ग्यान शुन रासी॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं ॥ 
साँपि राम महिमा मुनिराया । सित्र उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रासु कवन प्रभु पूछडँ तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही॥ 
एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित ब्रिदित संसारा ॥ 
नारि बिरहँ दुख लहेउ अपारा । भयड रोषु रन रावनु मारा ॥ 
दो०--प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 

सत्यधास सबग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि । ४ ६॥ 
जेस मिट मोर भ्रम भारी। कहह सां कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जागबलिक बोले सुसुकाई । म्हहि बिदित रघुपति प्रझुताई॥ 


? , अति---( नभलकि २. मोइ--( मा पी ) ( नकि ) 
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रामभगत तुम्ह सन क्रम बानी । चतुराई ठुम्हारि मैं जानी ॥ 
चाहहु सुनै राम शुन गूढ़ा । कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा॥ 
तात सुनहु सादर मडु लाई । कहउँ राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोहु महिषेसुबिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसेइ संस्र कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी ॥ 
दो ०--कहऊँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद । 

भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७॥ 
एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुभज रिषि पाही॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी॥ 
रामकथा सुनिबज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि पूछी हरि भगति सुहाई | कही संशु अधिकारी पाई ॥ 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु डिनतहाँ रहे शिरिनाथा ॥ 

ने सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन बिचरत आबनासी॥ 
दो ०--हदयँ बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । 

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ ॥४ <(क)॥ 
सो ०--संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोइ। 

तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लाळची॥४ < (ख) 
१. ऐक्लाइ---- भे. प्रे. ) 
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रावन सरन मनुज कर जाचा । प्रभु बिधि बचलु कीन्ह चह साचा ॥ 
जों नहिं जाउँ रहइ पछितावा । करत बिचार न बनत बनावा॥ 
एहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयड तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ 
करि छलु मूढ़ हरी बदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ 
मृग बघि बंधु सहित हरे आए । आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥ 
बिरह बिकळ नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥ 
कबहूँ जोग बियोग न जाके । देखा प्रगट बिरह दुखु ताक ॥ 
दो ०--अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । 
जे मतिमंद बिमोह बस हृदय घरहिं कछु आन ॥४९॥ 
संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हियँ अति हरघु बिसेषा॥ 
भरि लोचन ठबिसिधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥ 
जप सच्चिदानंद जग पावन | अस-कहि चले मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 
संकषण जगतबंय जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छबि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 


दो८--त्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५०॥ 


१, प्रभु--( रा. गौ. ) ( नबछकि. ) दुसद्ग--( छक्षन. ) ( नब्लकि, ) 
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बिष्लु जो सुर हित नरतबु घारी | सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
जइ सां कि अग्य इत्र नारी। ग्यानधाम श्रीपति अघुरारी॥ 
संभुगिरा पुनि सृषा न होई।सिव सर्बग्य जान सबु कोई॥ 
अस संसय मन भयड अपारा। होइ न हृदयँ प्रबोध प्रचारा॥ 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी॥ 
सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ॥ 
जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं सुनिहि सुनाई॥ 
सोइ सम इप्टदेब रघुबीरा। सेत्रत जाहि सदा मुनि धीरा॥ 
छं०--झुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गात्रहीं ॥ 
सोइ राम्नु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी | 
अबतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 


सो०--लाग न उर उपदेखु जद॒पि कहेउ सिँ बार बहु । 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जियँ ॥ ५१॥ 
जीं तुम्हें मन अति संदेटू। तौ किन जाइ परीछा लेह॥ 
लगि बैठ अंहडँ बटछाहीं । जब लगि ठुम्ह ऐहह मोहि पाहां॥ 
जसं जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ 
चर्टी सती सिव आयसु पाई। करहि बिचारु करों का भाई॥ 
इहाँ संसु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना॥ 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहाँ॥ 


१, रइउं--_( नवळकि. ) ( रा. श्च, ज्ञ.) २. क्र ( नदळकि. ) 
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होइहि सोइ जो राम रचि राखा।को करि तक बढ़ाबे साखा॥ 
अस कहि लगें जपन हरिनामा। गई सती जहेँ प्रसु सुखधामा॥ 
दो ०--पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप। 

आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॑ ॥ ५२॥ 
लकिमन दीख उमाकृत बेषा। चकित भए भ्रम हृदय बितेषा॥ 

. कहि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा॥ 

सती कपट जानेउ सुरखासी । सबदरसी सब अंतरजामी॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबम्य राख्नु भात्राना॥ 
सती कोन्ह चह तहँहँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निज माया बलु हृदय बखानी। बोले बिहसि राघु मृदु बानी॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ ब्रषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
दो ०--रास बचन मृदु गूढ सुनि उपजा अति संकोचु। 

सती सभीत महेस पहि चली हृदय बड़ सोचु ॥ ५३॥ 
में संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना॥ . 
जाइ उतरु अब देहउँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सतीं ढुखु पावा। निजप्रभाउ कछु प्रगाटि जनावा॥ 
सतीं दीख कौठुकु मग जाता। आगें रासु सहित श्री श्राता॥ 
किरि चितवा पाछं प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥ 


१. जपन लगे--(मा. पी.) (मागवत.) (कोदो.) ३. समदरसी--( नवलकि. ) (काशि, ) 
(रा, बा. दा.) ४, इरि--( भागवत, ) ( रा. प. प. प्रः ) 
२. सुरभूप--( रा. गौ.) ५. सिय- लबळकि, ) 
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जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना | सेबहि सिड सुनीस प्रबीना॥ 
देखे सि बिधि बिष्डु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिबिध बेष देखे सब देवा॥ 
दां०---सर्ती बिधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप । 

जेहिं जेहि बेप अजादि सुर तेहि तेहि तनं अनुरूप ॥ ५४ ॥ 
देख जह तह रघुपति जते। सक्तिम्ह सहित सकळ सुर तेते॥ 
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा। 
पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखो॥ 
अत्रलोके -रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे ॥ 
सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भ सभीता॥ 
हृदय कप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूद बढौं मग साहीं॥ 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहे दच्छकुमारी॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद्‌ सीसा। चलीं तहा जहे रहे गिरीसा॥ 
दो०--गईं समीप महेस तब हँसि पूछी कुसळात । 

रीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात॥ ५ ५ ॥ 

मासपारायण, दसरा विश्राम 

सती समझि रघुबीर. प्रभाऊ। भय बसं सिसन कीन्ह दुराऊ॥ 
कछ न परौछा ठीम्हि गोसाइ । कीम्ह प्रनाछु ठुम्हारिहि नाई॥ 


जा ठम्ह कहा सो सुषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई॥ 
१. ततु--( रा. ब. श. ) ४. प्रभु---( भागवत. ) 

२. जे--(- रा. बा, दा. ) (यि. त्रि. ) 

रै, राम सङूप न दूसर देखा--{ नवछक्कि. ) ५, अभि रा. प. प, प्र. ) 
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तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सनु जाना ॥ 
नृहरि राममायहि सिर नावा। प्रर सतिहि जेहि झँठ कहावा॥ 
हरि इच्छा भावी बळवाना। हृदय बिचारत संशु सुजाना॥ 
सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा॥ 
औं अब करड सती सन प्रीती। मिटइ भगति पथु होइ अनीती॥ 
दो ०--परम पुनीते न जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ पापु । 

प्रगटि न कहत महेपु कछु हृदय अधेक सतापु ॥ ५६ ॥ 
तब संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रासु हृदय अस आवा॥ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं। सिब संकल्पु कीन्ह मन माहीं॥ 
अस बिचारि संकरु मतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥ 
चळत गगन भै गिरा सुहाई। जय'महेस भलि भगति दृढ़ाई। 
अस पन तुम्ह बिलु करइ को आना। रामभगत समरथ भगवाना॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा।पूछा सिवहि समेत सकोचा॥ 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रझु दीनदयाला॥ 
जदपि सतीं पूछा बहु भाती । तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती॥ 
दो ०--सर्ती हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सबग्य। 

दरीन्ह कपट भें संञ्च सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७(क) ॥ 
सो ०---जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भछि । 

बिळग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख) 


> मात अचानक कक डक 
१. प्रेम तजि जाइ नहि--( रा- प. पः प्र. )। ३. जात--( छक्कन. ) 


चरम नहिं तजि,जाइ--( कोदो. ) ४. दी--( रा. बा. दा.) (र. वः श« ) 
२, होत--( नवरुक्ि, ) ( छक्कन.) ( छछ्कल. ) 
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हृदय सखु समुझत निज करनी । चिता अमित जाइ नहिं बरनी॥ 
कृपासिधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥ 
संकर रुख अवलोकि भत्रानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदयँ अकुलानी 
निज अघ सम्मुश्चि न कछु कहि जाई | तप अवाँ इब उर अघिकाई॥ 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू। कहीं. कथा सुंदर सुखहेतू॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा। बिखनाथ पहुँचे केलासा॥ 
तहँ पुनि संशु समुझि पन आपन बेठे बट तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥ 
दो ०---सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं। 

मरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥ ९ ८॥ 
नित नव सोचु सती उर भारा। कब जेहँ दुख सागर पारा॥ 
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मषा करि जाना 
सो फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा 
अब विधि अस बूक्षिअ नहिं तोही | संकर बिघुख जिआत्रसि मोही ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँरामहि सुमेर सयानी ॥ 

' जों प्रभु दीनदयालु कहात्रा । आरति हरन बेइ जु गात्रा ॥ 

तौ में बिनय करउँ कर जोरी । छूटउ बेगि देह यह मोरी ॥ 

जों मारे सिव चरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य बरु एटू ॥ 
दो० तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । 

होइ मरजु जेहि बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ॥ ५ ९॥ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी॥ 


रा० आू० ५--- 
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बीते संबत सहस सतासी। तजी समाधि संसु अबिनासी॥ 
राम नाम सिव समिरन लागे । जानेउ सतीं जग^पति जागे ॥ 
जाइ संसु पद बंदनु कीन्हा | सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तह काळा ॥ 
देखा बधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कौन्ह प्रजापति नायको। 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा | अति अभिमालु हृद्ये तब आवा॥ 
नेहि कोड असं जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥ 
दो ० --दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। 

नेत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥ ६ ० ॥ 
किनर नाग सिद्ध गंधबी। बघुन्ह समेत चले सुर सबो॥ 
निष्लु बिरेंच महेसु बिहाई।चले सककु सुर जान बनाई ॥ 
सतीं बिलोके ब्योम बिमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना॥ 


सुर सुंदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनिध्याना॥ . 
पूछेउ तब सिबँँ कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरषानी॥ _ 


जो अहेछु मोहि आवसु देहीं। कछुदिन जाइ रहाँ मिस एही 
रित्याग हृद दुखु भारी । कहइ न ।नेज अपराध बिचारा ॥ 

बोडी सती मनोहर बानी! भय संकीच प्रेम रस सानी ॥ 

दे।०---पिता भवन उत्सव परम जों प्रभु आयसु होइ । 


तौ में जाउँ: कृपायतन सादर देखन सोइ ॥६१॥ | 
कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा | यह अनुचित नहिनेवत पठावा॥ | 


४, अस कोउ---( चवलोक )(रा वा. दा ) ३. कृपा अयन--( भागवत. ) 
२. विछोवथो---( नवठकि. ) 
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दन्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरें बयर है त 
रसम हम सन दुखु माना । तेहि ते अजहुँ करहिं अपमाना ॥ 
जों बिबु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सील सनेहु न कानी॥ 
जद॒पि मित्र प्रभु पिठु गुर गेहा। जाइअ बिनु ब.लेहुँ न सँदेहा॥ 
तदपि बिरोध मान जहाँ कोई। नहाँ गएँ कल्याडु न होई ॥ 
भाति अनेक संशु समुझात् | भावी बस न ग्यानु उर आवा॥ 
कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाएँ | नहिं भलि बात हमारे भाएँ॥ 
दो ० कदे देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि । 
5 दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६ २॥ 
पिता भवन ह गईं भत्रानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥ 
सादर भलेहि मिली एक साता। भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता॥ 
इच्छ न कछु पूछी ङुमलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता॥ 
सतीं जाइ देखेड तब जागा।कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥ 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समझे उर दहेऊ॥ 
पाछिल दुखनह॒दर्य असँ ब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥ 
हर जग दारुन दुख नाना।सब तें कठिन जाति अवमाना॥ 
साच सा सांतहि भयउ अति क्रोधा | बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा॥ 
दो ० ---सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयँन होइ प्रबोध । | 
सकलसभहे हठिहटकि तब बोलींबचन सक्रोध ॥६ ३॥ 


Re तन र त १ ड क 

( मा, पी.) ( ति. नि.) ( रा. बा. दा. ) अनुसार होना चाहिने । किंतु पोथीमें प्न 

ठीक " ` / । न्पाकरणको दृष्टिसे 'कीन्हि' पाठही पाठ शोनेसे वढी पाठ रखा गया है । 

A 2 ह्‌; ह “भन्छ रूप कम- २. अस न इदय-_( रा. गौ. ) (नवलकि. ) 
होनेसे उसका ङ्ग “दच्छकुमारि! के हृदय न जस-_ (वि. त्रि. ) 
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सुनहु सभासद सकल सुनिदा।कही सुनी जिन्ह संकर निदा॥ 
सो फलु तुरत लहब सब काहूँ।भली भाँति पछिताब पिताहूँ ॥ 
संत संसु श्रीपति अपबादा । सुनिभ जहाँ तहँ असि मरजादा॥ 
काठिओं तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूदि न त चलिअ पराई॥ 
जगदातमा महेलु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥ 
पिता मंदमति निदत तेही।दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ 
तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतू।उर घरि चंद्रमौलि बृषकेतू॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा।भयड सकल मख हाहाकारा॥ 
दो --सती मरनु सुनि संसु गन लगे करन मख खीस । 

जम्य बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६ ४॥ 

समाचार सब संकर पाए।बीरभट्ट करि कोप पठाए॥ 
जग्य बिघेस जाइ तिन्ह कीन्हा।सकरू सुरन्ह बिधिवत फछ दीन्हा ॥ 
झै जगबिदित दच्छ गति सोई। जसिं कहु संभु बिसुख के होई॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी ।ताते मैं संछेप बखानी ॥ 
सतीं मरत हरि सन बरु मागा।जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ 
ते ह कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमां पारबती तनु पाई॥ 
जब तें उमा सेल गृह जाई।सकल सिद्धि संपति तहुँ छाई॥ 
जहँ तहुँ छुनिन्हसुआश्रम कीन्हे। उचितबास हिम भूधर दीन्हे। 
दी ०--सदा सुमन फल सहितसब द्वुमनवनाना जाति । 

प्रगटां सुंदर सल पर मनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 


१. काढ़िअ---( मा. पी. ) ४° बखाना--( मा. पी. ) 


२, जस--( नवलकि, ) ५ जरत--( को, दो. ) ( मा. मयंक. ) 
३. जाना--( मा. पी. ) 
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सरिता सबं पुनीत जल बहहीं। खग गग मधुप सुखी सब रहहीं॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा | गिरि पर सकल करहि अनुरागा॥ 
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 
नित नूतन मंगल गृह तास्‌। बह्यादिक गावहिं जसु जासू॥ 
नारद समाचार सब पाए। कौतुकही गिरि गेह सिधाए ॥ 
सेळराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ 
नारि सहित सुनि पद सिरु नावा। चरन सलिल संबु भत्रनु सिचात्रा। 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि सेली सुनि चरना॥ 
दो ०--त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्वत्र तु्हारि ।. 

कहहु सुता के दोष शुन सुनिबर हृदयँ बिचारि ॥ ६ ६ ॥ ` 
कह सुनि बिहसि गूढ मृदु बानीसुता तुम्हारि सकल गुन खानी॥ 
सुदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 
सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पित्रहि पिआरी॥ 


“ सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पैहहिं पितु माता॥ 


होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। 
एहि कर नासु सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहि पतिबत असिधारा॥ 
सल सुळच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अत्रगुन दुइ चारी॥ 
अगुन अमान मातु पिठु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ 
दो --जोगी जटिल अकाम मन नगन अम्गल बेष | 
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख।६७। 


१. सर--( नवलकि. ) ४. विधि--( रा. बा.. दा.) 


२. जीव₹--( वि. त्रि. ) | जीवन-( मा. पी । कारि 
५ न-( मा. पी.) ५. सुदरि-(काशि, - 
३. हाष्र--( भागवत, ) 0 20 
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सुनि मुनि गिरा सत्य जियँँ जानी । दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥ 
नारदहूँ यह भेढु न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना ॥ 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नेना ॥ 
होइ न मृषा देत्ररिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय घरै राखा॥ 
उपजेउ सित्र पद कमळ सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेह॥ 
जानि कुअवस प्रीति दुराई। सखी उठँग बेठी' पुनि जाईं॥ 
झूठि न होइ देवरिषि बानी । सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर धरे धीर कहूइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥ 
दो०--कह मुनीस हिमबंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॑ ॥ ६८ ॥ 
तदपि एक मैं कहउँ उपाई | होइ करे जों दैउ सहःई ॥ 
जस बरु में बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिंहि उमहि तस संसथ नाहीं॥ 
जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने ॥ 
जों बिबाहु संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सबु कोई 
जाँ अहि सेज सयन हरि करहीबुध कछु तिन्ह क! दोषु न घरहीं॥ 
भानु कृसानु सब रस खाहीं । तिन्ह कहूँ मंद कहत कोउ नाही॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सबबहरीसुरसरि कोउ अपुनीत न कहई।॥ 
समरथ कहुँ नहि दोषु गोसाई । रबि पावक सुरसरि की नाई॥ ' 
१, उछंग बैठि-( अधिकांश पतियेमिं बही पाठ... पड़ेगाइमन यह पना पाठ डया ह 
है) । ( श्रा. कं, ) में पहले “सखि उछंग बैठी! २, झूठ--( मा. पी. ) 


पाठ था । पीछे 'खि! को भ॑? पर हरताल ३. मेटनहार--( ना. प्र. स. ) 


देकर पीछे 'ई' की मात्रा जोशी ग त । हे 
छे होनेपर 'छकछ्ग! फो & हे a ८ छक ( नवलकि. ) ॥ कई--( कोदो.) 
सा पर 'छक्षग छछग! पढ़ना ५, को--( भागवत. ) 
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दो ०--जौं अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान | 
परहिं कलपभरिनरक महुँ जीव कि ईस समान ॥६ ५॥ 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना। 
सुरसरि मिलें सो पावन जेसें । ईस अनीसहि अंतर तैसें॥ 
संभु सहज समरथ भगवाना । एहि बिबाहँँ सब बिधि कल्याना॥ 
ढुराराध्य पै अहहिं महेसू । आसुतोष पुनि किएँ कलेसू॥ 
जों तपु करै कुमारि तुम्हारी भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं॥ 
बर दायक प्रनतारति भंजन | कृपासिधु सेवक मन रंजन ॥. 
इच्छित फल बिनु सिव अवराघें। लहिअनकोटि जोग जप साधें ॥ 
दो ० ---अस कहि नारद सुमिरिहरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब संसप्र तजहु गिरीस ॥७०॥ 
कहि अस ब्रह्मभवन सुनि गयऊ । आगिळ चरित सुनहु जसभपडी। 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना । नाथ न मैं समझे मुनि बेना ॥ 
जौँ घरु बरु कुलु होइ अनूपा | करिअ बिबाहु सुता अडुरूपा ॥ 


न त कन्या बरु रहउ कुआरी । कत उमा मम प्रानपेआरी ॥ 
जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सब छोगू ॥ 
सोइ बिचारि पति काहु बिबाह । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू॥ 
तत ऐसहि इसिपा करहिं नर--( भागवत. ) ३. समुझेउँ--( नवलक्ि, ) । यूहे -(छडन.) 


२, अब कश्थान सब--(कारि.) ( भागवत. ) (रा. बा. दा. ) 


\ उबानः ) ( रा व ) 9 गए ao 
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अस कहि परी चरनं घरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं। नारद बचलु अन्यथा नाहीं॥ 
दो ०--प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिहि कल्यान ॥७ १॥ 
अब जों तुम्हहि सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखाबनु देह ॥ 
करे सो तपु जेहिं मिलहि महेसू । आन उपाँ न मिटिहि कलेस्‌। | 
नारद्‌ बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू॥ ३ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति संकर अकलंका॥ 

. सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बेठारी ॥ 
बारहि बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई।। 
जगत मातु सबग्य भवानी । मातु सुखद बोलीं मृदु बानी ॥ " 
दो०--घुनहि माठु मैं दीख अस सपन मुनावउँ तोहि । 

सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 
करहि जाइ तपु सैल कुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी॥ 
माठुपितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ 
तपबळ रचइ प्रपंचु बिधाता। तपबल बिप्नु सकल जग त्राता ॥ 
तपबल संभु करहि संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा ॥ 


„ धरनि--( छक्कन. ) 


~ 


४. भरि- (रा, वा. दा, ) ( नवलकि, ) 
- अब--(छक्कत.) ( रा. वा. दा.) ( रा. वा. श. ) ५. ढेत--( मा. पी. ) 


( नबलकिः ) ( रा. प. प, प्र. ) ६. सुनहु--( कोरो. ) ( नबळकि, ) 
` पारबसी--( रा. या, दा. ) ( नबलकि. ) 


“७ 


~ 
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तप अधार सब सृष्टि भत्रानी। करहि जाइ तपुअस जियँ जानी॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी॥ 
मातु पितहि बहुबिधि समुझाई। चली उमा तप हित हरषाईँ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकल सुख आव न बाता॥ 
दो ०--बेदसिरा सुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ । 

पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ॥७३॥ 
उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जगू । पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥ 
नित नत्र चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहिं मनु लागा॥ 
संबत सहस सूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गबाँए॥ 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा॥ 
बेल पाती महि परइ सुखाई ।तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ 

-पुनि परिहरे सुखानेउ परना।उमहि नासु त्र भयउ अपरना॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा।ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा॥ 
दो ०--भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारे । 

परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिह हि त्रिपुरारे ॥ ७ ४॥ 
असतपु काहुँ न कीन्ह भत्रानी। भए अनेक धीर सुनि ग्यानी॥ 
अब उर धरहु ब्र बर बानी।सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ 


१. बेलपात--(रा. बा. दा.)। बेलवाति--(ना. जान पड़ती है । 'बेलवाती? शब्द किसी कोशमें 
प्र. स.)। बेलबाती--(वि. त्रि.)। (आ. कुं.) मिलता भी नहीं है । अतः हमने 'बेलपाती' 
में भी पहले “बेलबारी? पाठ ही था | परं तु पाठ ही लिया है । आगे भी पत्तोंकी ही बात 
पीछेसे 'ष? को “प' बनानेकी चेष्टा की गयी आयी इै-(खुखानेड परना ।' 
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आवे पिता बोलाबन जबहीं।हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सक्त रिषीसा।जानेहु तब प्रमान बागीसा॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी।पुळक गात गिरिजा हरषानी॥ 

उमा चरित सुंदर में गावा।सुनहु संसु कर चरित सुहावा॥ 

“जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा।तबतेंसिब्र मन भयउ बिरागा॥ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा।जहेँ तहेँ सुनहिं राम गुन ग्रामा ॥ 
दो ०—चिदानंद सुखधास सिव बिगत मोह मद काम । 

बिचरहिं महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिरामं ॥७५॥ 
कतहुँ झुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहि बखाना॥ 
जद्‌पि अकाम तदपि भगवाना।भगत बिरह दुख दुखितसुजाना॥ 
एहि बिधि गयउकालुबहुबीती।नित नै होइ राम पद प्रीती॥ 
नमु प्रेसु संकर कर देखा।अबिचल हृदयँ भगति के रेखा॥ 
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा।तुम्ह बिनु अस त्रतुं को निरवाहा ॥ 
बहुबिधि राम सित्रहि समुझावा।पारबती कर जन्मु सुनात्रा॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥ 
दो० --अब बिनती मम सुनहु सित्र जों मो पर निज नेहु। 

जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागें देहु॥७६॥ . 
कह सिवजदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि भेटि न जाहीं।॥ 
सिर घरि आयसुकरेअ तुम्हारा। परम घरमु यह नाथ हमारा॥ 


१ आाराम--( रा. वा. दा ) 
नथ----( मा. पी. )। न३--.( रा, वा, बा. ) 
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मातु पिता गुर प्रमु के बानी।बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी।अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥ 
प्रभु तेषेउ सुनि संकर बचना।भक्ते बिबेक ध्म जुत रचना॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ।श्रब उर राखेहु जो इम कहेऊ ॥ 
अंतरघान भए अस भाषी।संकर सोइ मूरति उर राखी॥ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए।बोले प्रभु अते बचन सुहाए॥ 


दो पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
गिरिहि प्रेरे पठएहु भत्रन दूरि करेहु संदेह ॥७७॥ 


#रिषिन्ह गौरि देखी तहँँ कंसी।मूरतिमंतं तपस्या जसी॥ , 
बोले सुने सुनु सेलकुमारी। करहु कबन कारन तपु भारी॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य सरमु कि कहहू ॥ 
: +कृहृत वचनं मनु अति सकुवाई। हँसिहहु सुनि हमारि जताई ॥ 


मनु हठ परा न सुनइ सिखावा | चहत बारि पर भीति उठात्रा॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहिँ उडाना ॥ 


१. प्रभु गुरु--( रा. बा. दा.) ( रा. व. श. ) 
( भागवत. ) 
२. जाश--( भागवत. ) 
% इसके पूवं ( श्रा. कुं. ) की प्रतिमें यह पंक्ति 
ऊपरसे जोडी दुई मिल्ती है-- 
तब रिषि तुरत गौरि पह गयऊ। 
देखि दसा मुनि बिस्मय भयऊ ॥ 
किंतु इसे प्राचीन रामायणियोंने स्वीकार नहीं 
किया है । इसकी रचना शिथिल है और आगेकी 
अद्धोलीसे बेमेल भी पड़ती है। सम्भव है, यह पक्षिप 
हो। एसको जगह बेजनाथजी और करुणासिन्डुजीकी 


्रतिमें निम्नलिखित अद्धौली मिलती है-- 
सुनि सिव बचन परम सुख मानी | 
चले इरि जई रही भवानी ॥ 
३. मूरतिवंत--( वि. त्रि. ) 
४. सब--( छक्कन. ) 
+ इसके पूर्वं कई प्रतियोंमें निम्नलिखित अद्भोली 
मिलती है-- 
सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी । 
बोली गूढ़ मनोहर बानी ॥ 
५. परम--( रा. मा. दा.) 
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देखहु सुनि अबिबेकु हमारा।चाहिआ सदा सिवहि भरतारा॥ 
दो ०--सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभत्र तब देह। * 
नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह॥७ ८॥ , 
दच्छमुतन्ह उपदेसेन्हि जाइ।तिन्ह फिरि भत्रचु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर धरु उन घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ | 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी। अवसि होहिं तजि भनु भिखारी ॥ 
मन कपट तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ ” 
तह क बचन मानि बिस्वासा।तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निळज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली॥ 
कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ।भळ भूलिहु ठग के बौराएँ॥ 
पंच कहें सि सती बिबाही।पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ 
दो ०--अब सुख सोबत सोचु नहिं भीख मागि भत्र खाहिँ । 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९ ॥ 


अजहू मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जासु जस लीला॥ 
दूषन रहित सकल गुन रासी। श्रीपति पुर बकुठ निवासी॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी। सुनत ब्रिहसि कह बचने भवानी ॥ 
सत्य कहंहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूट बरु दंहा। 


ऊ 


१, को--( ना. प्र. स. ) ( रा, व. श. ) २. बचन कद निहेसि --(मा. पी.) (भागवतः) 
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गुर कं बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
दो ०--महादेव अवगुन भवन बिष्चु सकल गुन धाम | 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही'सन काम ॥८ ०॥ 
जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अब में जन्मु संसु हित हारा।को शुन दूषन करे बिचारा॥ 
जा ठुम्हरे हठ हदय बिसेषी।रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी॥ 
तौ कौठुकिअन्ह आलसु नाही। बर कन्या अनेक जग माहीं॥ 
जन्म कोटि छगि रगर हमारी।बरडँ संशु न तरहउँ कुआरी ॥ 
तजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेस्‌ः॥ 
में पा परउँ कहइ जगदंबा।तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिळंबा॥ 
देखि प्रेम बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदुंबिके भवानी॥ 


दो०--तुम्ह माया भभवान सिव सकल जगत पितु मातु । 
नाइ चरन सिर झुनि चले पुनि पुनि हररषत गातु॥ ८१॥ ` 


जाइ सुनिन्ह हिमवंठु पठाए। करि बिनती गिरजहिं गृह ल्याए ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई। कथा उमा के सकल सुनाई॥ 
भए मरन सिव सुनत सनेहा। हरषि सक्षरिषि गवने गेहा॥ 
मनु थिर करि तब संसु सुजाना।लगे करन रुनायक ध्याना॥ 
तारकु असुर भयउ तेहि काला। मुज प्रताप बल तेज बिसाला॥ 


तेहि सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते॥ 


१. ताहि तेहि--( नवलकि. ) ५. आइ--( कोरो. ) oR 
२. कुमारी--( वि. त्रि.) - ६. की--( नवलकि. ) 

२. उपरेसा--( छक्कन.) । महेसा-=(छक्कन) ७. तेइ--( वि. त्रि. ) ( ना.प्र. स. ) 

४. हरपित-...(काशि.) (रा.व.शः) (माः पी.) ८. सब--( कशि. ) 
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` अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध लराई॥ 
तब बिरंचि सनं जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे ॥ , 
दो०--सब सन कहा बुझाइ बिषि दनुज निधन तब होइ | 

संसु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२ ॥ | 
मोर कहा सुनि करहु उपाई।होइहि ईखर करिहि सहाई ॥ 
सतीं जो तजी दच्छ मख देह।।जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 
तेहि तपु कीन्ह संसुपति लागी।सित्र समाधि बेठे सबु त्यागी 
जदपि अहइ असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी॥ 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोसु संकर मन माही 
तब हम जाइ सित्रहि सिर नाई । करवाउब बिबाहु बरिआई॥ : 
एहि बिधि भलेहि देवहित होई।मत अति नीक कहइ सबु कोई ॥ 
अस्तुतिं सुरम्ह कीन्दि अति देतु । प्रगटेउ बिषमबान झषकेतू॥ 


दो०--सुरन्ह कही निज ब्रिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 
संश्च बिरोध न कुसल मोहि बिहि कहेउ असत मार ॥ ८३॥ 


तदपि करब में काजु ठुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही।संतत संत प्रसंसहिं तेही॥ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहितं सहाई॥ 


१, पहँ--( रा. व. शा. ) अर्थमें प्रयोग नहीं किया है । इसलिये हमने १ 
< ; *अस्तुति' पाठ ही रखा है 
२. प्रस्तुति--( वि. त्रि. )( र. कुं.) । यह स्पष्ट न दुत पाठ हारखा हे। 
र र, आस--(भागवत.) । अश्च--(नवलकि, ) 
ही लिखनेकी भूल मालम देती है। 'परस्तुति' ( छक्कन. ) 


शब्दको भी रतुतिके अर्थमें ले सकते हे,परंतु ५. वारिचरकेतू--( काशि. ) 
गोस्बामीजीने और कहीँ इस झब्दका स्तुतिके ५. ठेत- छक्कन. ) 
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चलत मार अस हृदयैँ बिचारा। सिव बिरोध ध्रव मरनु हमारा ॥ 
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकळ संसारा ॥ 
कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू। छन महुँमिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 
ब्रह्मचज ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सबु भागा॥ 


छं०--भागेउ बिबेक सहाय सहित सो सुभट सं जुग महि झुरे । 
सदग्रंथ प्रेत कंदरन्हि महुँ जाइ तेहि अत्रसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा ॥ 


दो °--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | 

ते निजनिज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८ ४॥ 
सब के हृदये मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा॥ 
नहीं उमगि अंबुधि कहुँ धाईं | संगम करहि तलाव तलाई॥ 
जहँँ असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी। 
पसु पच्छी नभ जल थलचारी । भए कामबस समय बिसारी॥ 
मदन अंध ब्याकुल सब लोका । निति दिनु नहिं अवलोकहिं कोका। 
देव दनुज नर किनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ 
इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामबस भए बियोगी॥ 
छ ०---भए कामबस जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहै । 
देखहिं चराचर नारिमंय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 


Fe पया. - 


१, चर अचर-( ना. प्र. स. ) ( मा, पी. )( रा. बा. दा. ) 
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अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोतुक अयं॥ 
~ ८2 ७ ७. ७ 02 
सा०--धरी न काहू धीर सब के मन .मनसिज हरे। 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ ॥८ ५॥ 
उभय घरी अस कौलुक भयऊ । जौ लगि कामु संसु पहिं गयऊ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सबु संसारू॥ 
भए तुरत सबं जीव रुखारे। जिमि मद उतर गएँ मतवारे॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥ 
फिरतळाजकछुकरि नहिंजाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा ! कुसुमित नव तरुराजि बिराजा॥ 
बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सर्ब दिसा बिभागा॥ 
जहुँ तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मन मनलिज जागा॥ : 
छं०--जागई मनोभत्र मुएहुँ मन बन सुभगता न परै कही | । 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ 
'बिकसे सरन्हि बहु कंज शुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस ख करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 
दो ०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। 


चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत । ८ ६॥ 


or मम अब 400 फन 
१. धरा--( ना. प्र. स. ) ( मा. पी. ) &. राज--( वि. त्रि. ) ( मा. पी. ) | साख- 
२. जथाथित--( वि. त्रि. ) ( मा. पी. ) (छक्षन.)। सखा -( भागबत.)(रा. बा. दा.) 


३. जग--(मा. पी.) (रा. गौ. )( ना. प्रः स.) ७. वारिका--( काशि. ) 
४. कहि ना.प्र.स. ) (मा. पी. )(रा.व. श.) ८. द्स--( काशि.) 
५, रितुराजु---(छक्कन.) । बिराज्‌-(छक्न.) ९. जागेउ-_( रा. बा, दा. ) 
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देखि रसाल॑ बिटप बर साखा । तेहि पर चढ़ेड सदबु सन माखा॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रत्रन लगि ताने॥ 


~ 


छाडे बिषस बिसिखं उर लागे | छूटि समाधि संसु तब जागे ॥ 
के "५ क सु La से ~ 
भयउ इस मन छोसु बिसेषी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ 


सौरभ पलव मदनु बिलोका | भयउ कोपु कपेउ त्रेलोका ॥ 
तब सेर्व तीसर नयन उघारा । चितवत कामु भयउ जरि छारा॥ 
हाहाकार भथड जग भारी | डरपे सुर भए अशुर सुखारी॥ 
समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ 

छं०--जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति झुरुछित भई । 

रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 

अहि प्रेस करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही । 

प्रथु आसुतोष कृपाळ सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 

दो ० “अब तें रति तब नाथ कर होइहि नाम अनंगु । 
बिजु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुचु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥ 
जब जढुबंस कृष्न अवतारा | होइहि हरन महा सहिभारा ॥ 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा | बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 
रति गवनी सुनि संकर बानी | कथा अपर अब कहउँ बखानी॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए | ब्रह्मादिक बेकुंठ सिधाए ॥ 
सब सुर बिष्डु बिरंचि समेता। गए जहाँ सित कृपानिकेता ॥ 


| १. बिसाल-_ काशि Fa की मोतिमहो से द ठे ड 
- ( काशि. ) “बदति? को भाँति यहाँ भी «४? की मात्रा 
[ ना. प्र. स. ) आवश्यक है, अतः धक्षरति’ पाठ रका 
३० करत- (प्रायः समी प्रतिेंमे ) ¡ «शेषति, गथा है । १ 
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पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चद्र अवतता ॥ 
बोले कृपासिंधु ब्रषकेतू। कह्ह अमर आए कह हृतू॥ 
कह्‌ बिधि तुम्ह प्रथु अतरजामी। त दपि भगति बस बिनवडे खासी॥ 
दो ० ---सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । 
निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार बिचाहु ॥£<॥ 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद पाचन | 
कासु जारि रति कहुँ बर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति अ कीन्हा ॥ , 
सासतिं करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रथुग्हं कर सहज सुभाऊ॥ 
पारबती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा ॥ 
सुनि विधि बिनेय सश्चिर बानी । ऐसेइ होउ कहा सुख मानी ॥ 
तब देवन्ह दुंढुभी बजाइ। वरपि सुमन जय जय सुर साई ॥ 
अअसरू जानि सप्तरिषि आए। तुरतहि बिधि गिरिभवन पठाए ॥ | 
प्रथम गए जहाँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन छल सानी ॥ 
दो ०--कहा हमार न सुनेह तब नारद के उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जरेउ काम्नु भहेस ॥८ ५॥ 
मासपारायण, तीमरा विश्राम 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी॥ 
गटर जान कामु अब जारा । अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ 


2. साँह्ति--( ना. प्र. स. ) 
२. बडेन--/ नवलकि. ) 


पाठान्तर दिया गया है | 
५, हिम--( काशि. ) 


६, सुनहु--( श्रा. कुं. )। “ए? की मार 
४, ( श्रा, कुं. ) में रादियेपर “प्रिय बानी? भूलसे टूटी जान पड़ती है । 


३. बचन--( काशि. ) 
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हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जाँ में सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥ 
तौ हमार पन सुनहु घुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि इसा ॥ 
तुम्ह जा कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा॥ 
तात अचल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकड जाइ नहिं काऊ ॥ 
गए समीप सो अत्सि नसाई । असिँ मन्मथ महेस की नाई ॥ 
दां ° --हि्य हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास । 
चले भत्रानिहि नाइ सिर गए हिसाचर्ल पास ॥९०॥ 
सबु मसंशु गिरिपतिहि सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कट्टेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवत बहत सुख साना ॥ 
हदय बिचारे संसु प्रभुताई । सादर घुनिबर लिए बोलाई ॥ 
सुदिनु सुनखतु सुबरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥ 
पत्री सक्षरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहे तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृदयँ समाती॥ 
लगन वाचि अजे सबहिं सुनाई । हरषे मुर्नि सब सर समुडाइ ॥ 
उमन दट नभ बाजन बाज। मंगल कलसे दसड दिसि साजे ॥ 
द° छग सत्रारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान | 
होहि सगुन मंगल सुभदेँ करहिं अपछरा गान ॥९ १॥ 


१, सेयेऽ--( वि. त्रि. ) ( मा, पौ ) सेई-- ६. निधि छ्न) (रागाद 


( कोदो. ) ७. तेहि---( कारि. ) 
२. कहेहु--( मा. पी. ) (ना. प्र. स.) <- सुनि सुनि-(ना.प.स.) । सुनिबर-(कोदो.) 
३. सोरा. व, दा. ) सकल---( मा. पी, ) ( रा. या. दा, ) 
४. भस--( रा. व. श. )( नवलकि, ) १०. सुद ~ (काशि.) (कोदो) ( वे, पे. ) 
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सिवहि संशु गन करहि सिगारा। जटा मुकुट आहि मौर सँवार। ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पटं केहरि छाला॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला । असिब बेष सिव धाम कृपाडा॥ 
कर त्रिसूल अरु डमर बिराजा। चले बसहँ चढि बाजहि बाजा ॥ 
देखि सिबहि सुरत्रियं सुसुकाही। बर लायक दुलहिनि जंग नाहीं॥ 
बिष्तु बिरंचि आदि सुरत्राता। चढि चढि बाहन चले बराता ॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं बरात दूलह अरूपा ॥ 

दो०--बिष्छु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिधिराज । 
बिलग ब्रिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥९२॥ 
बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई ॥ 
बिप्लु बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ 


मन्दी मन महेसु सुसुकाहीं। हरि के बिम्य बचन नहिं जाहीं ॥ ' 


अति प्रिय बचन सुनत प्रियं करे। भ्रृंगिहि प्रेरे सकल गन टेरे ॥ 

सिव अनुसासन सुनि सब आये। प्रभु पद जळज सीस तिन्ह नाए॥ 

नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सि समाज निज देखा ॥ 

कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोड बहु पद बाहू॥ 

बिपुल नयन कोड नयनबिहीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना ॥ ' 

छं०--तन खीन कोउ अति पीन पाइन कोउ अपावन गति धरें । 
भूषन कराळ कपाल कर सब सद्य सोनित तन भर ॥ 


= कक निज ++ —— = —— i SA 
१, कटि--(रा, व. दा. ) (नवलकि.) ३. हरि--( नवलकि. ) 

२. सुर तिय--( वि. त्रि. ) 
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खर खान सुअर खुक्रालं मुख गन बेष अगनित को गनै । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 


सो ०--नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब । 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥ ९ ३॥ 


जस दूलहु तसि बनी बराता । कौतुक बिबिध होहिँ मग जाता॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अतिबिचित्र नहिं जाइ बखाना॥ 
सेल सकल जहँ लगि जग माहीं । लघु बिसाल नहि बरनि सिराही॥ 
बन सागर सब नदरी तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेत्रतं पठावा॥ 
कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहितं बर नारी॥ 
गएँ सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ 
प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराए । जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए ॥ 
पुर सोभा अबलोकि सुहाई' | लागइ रूघु बिरंचि निपुनाई॥ 


छं०-लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही | 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं । ` 

_ बनिता पुरुष सुंदर चतुर छत्रि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ 


- सुकर--( काशि. ) सहित समाज सकल ( भागवत, ) । सकल 
° सगाल---( रा. बा. दा. ) ( मा. पी.) 
« जिनिस--( बि. त्रि, ) 

` शेत--( रा. प. प. प्र.) 

. नेबति-_( ना. प्र: स, ) ८ , जहं--( अधिकांश प्रतियोंमै यही पाठ दे) 


समाज सहित--( कोदो. ) 


७. आए सकळ श्मिचल गेहा--(रा. बा. दा. ) 


40 ०2 NM 0 «७ 


« सदित समाज सोइ वर गारी->(चि, श्रि. )। ९. न जाई -( रा. प. प. प्र. ) 
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दो ०---जगदंबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाइ । 
रिडि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९ ४॥ 

नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ 
करि बनाव सजिं बाहन नाना। चले लेन सादर अगवबाना॥ 
हियँ हरपे सुर सेन निहारी।हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥ 
घरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराने॥ 
गएँ भवन पूछहिं पितु माता। कहहिं बचन भय कंपित गाता॥ 
कहिअ काहे कहि जाइ न बाता। जम कर भारं किधों बरिआता॥ 
बरु बोराह बर्सहँ असबारा। ब्याल कपाल बिभूषन छारा॥ 
छं०-तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल | 

संग थूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 

जो जिअत रह्विहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 

देखिहि सो उमा बिबाहु घर घर बात अमि 7 रिकन्ह कही ॥ 
दो०--समुझि महेस समाज सब जननि जनक स॒घुका हिँ । 
| बोळ बुझाए बिबिध बिधि निड बाळ बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डर्‌ नाहि॥९ ५॥ 


ज्ज यी 
१. रिषिसिधि संपति सकल सुख--रा. वा. दा.) ५ कहा--( मा. पी. ) ( ना. प्र. स. ) 
मा. पी.) (भागवउ.) (कोदो.) । (श्रा. कु.) , ,...., 
(म ) ( ) € द|.) । ( कु.) ५. “धार? अथवा 'धारि? शब्दका प्राय: ञीलिङ्गमें 
में भी हाशियेपर 'संपत्त'के बाद «सकल? 


शब्द जोडा गथा है) परंतु €रिद्धि सिद्धि पशे भिता है । देसी दशमं रके 

संपत्ति'का “रूप! नहीं बदला गया है, अतः त 'करि' रूप शुड होगा । परंतु ( शा, 

इमने मूल पाठ ही रवखा है । कु. ) में यही पाठ मिलता है; अत: उसे बदला 
२. जब---( रा. प. प. प्र. ) ( नबरूक्षि, ) नही रक । 


३. सब--( ना, प्र. ख. ) है. बश्त--( जा, प्र. स. ) ( मा. पी. ) 
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ले अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए॥ 
Nw ~ 024 + 2; हि 
मेना सुभ आरती संत्रारी। संग सुमंगल गावहि नारी॥ 
कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चडी हरहि हरषानी॥ 
बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबळन्हं उर भय भयउ बितेषा॥ 
भागि भवन पेठी अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनत्राप्ता॥ 
N ww [ 00 ~ ~ 
मना हृद्यं भयउ दुखु भारी।लीन्ही बोलि गिरीमकुमारी॥ 
धि SN NS N 4५ ०२५ 
अधिक सनेहँ गोद बठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ 
जेहिं विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा | तेहिं जड़ वरु बाउर कस कीन्हा ॥ 
छ०--फेस कीन्ह बरु बोराह विधि जेहिं तुम्हहि सुंदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुहि सो बर्स बबूरहिँ लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तँ गिगें पावक जरां जलनिधि महुँ परों । 
धरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हौं करों ॥ 
_ © ER ७ SS 
दो ० भइ बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। 
करि बिलाएु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥९ ६॥ 
नारद कर में काह बिगारा। भनु मोर जिन्हे बसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बोरे बरहि लागि तपु कीन्हा॥ 
साचेहुँ उन्ह क मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसत्र के पीरा॥ 
जननि हि बिकल बिलोकि भन्रानी। बोली जुत बिबेक मृदु बानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मतिं माता। सो न टरङ जो रचइ बिधाता॥ 


१, अवलहु-(वि. त्रि.) | ४. ननि--( छक्कनः ) 
२. जेदि- 0 Ab LD Se FN) ५. प्रिह --( कारि. ) ६ रा. ५. ष. प्र.) 
३. कौ--/ शा प्र. स. ) | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


<< रामचरि ग्म 

HORE FENCE FCN rhe RS ००४६८ ete ENE IE IEP RE HERE 
करम लिखा जो बाउर नाहू । तौ कत दोखु लगाइअ काहू॥ 
तुम्ह सन मि्हिं कि बिधिके अंका । माठुव्यथेजनि लेहु कलंका॥ 


छं०--जनि लेह मातु कलंकु करुना पा<हग्हु अवसर नह । 
दुखु सुखु जा लिखा लिलार हमर जाब जह पाउंब तहा ॥ 
सान उमा बचत विनीत कोमल सकल अबला सातही । 
बहु भाँति 'वाधिहि लगाइ दूषन नयन वार बिसाचह | 


दो ०--तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत। 
समाचार सुनि ठुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥& ७॥ 
तब नारद सबही समुझावा। पूरब कथाप्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ 
अजाअनादिसक्तिअविनासिनि। सदा संझु अरघंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन ल्य कारिनि । निज इच्छा लीळा बपु धारिनि॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नासु सती सुंदर तड पाई॥ 
तहँहुँ सती संकरहि बिबाहीं। कथा प्रसिद सकल जग माहीं॥ 
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा॥ 
भयउ मोह सित्र कहा न कीन्हो । भ्रम बस बेघु सीय कर लीन्हा ॥ 
छं° सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं। 
हर बिरहँ जाइ बहोरि पिठु कं जग्य जोगानल जरीं॥ 
अब जनणि तुम्हरे भरन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबैदा संकर प्रिया ॥ 


१, मिडिदि --( मा. ची.) २. कौन्ती? लोन्‍्दी--( रा. प. प. प्र. ) 
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दो ०--सनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 

छन महुँ ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥$ <॥ 
तन्न मयना हिमवंत आनंदे । पुनि पुनि पारबती पद बंदे॥ 
नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने॥ 
लगे होन पुर मंगलगाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना॥ 
भाँति अनेक भइ जेवनारा। सूपसाश्ल जस कछु ब्यवहारा॥ 
सो जेबनार कि जाइ बखानी । बसहि भवन जेहि माठु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती।बिष्सु बिरंचि देव सब जाती॥ 
बिबिधि पाँति बढी जेब्रनारा। लागे पशुसन निपुन सुआरा॥ 
नारि बूंद सुर जेबत जानी। लगीं देन गारीं मृदु बानी॥ 


छं०--गारीं मधुर खर देहिं सुंदरि बिंण्य बचन सुनाइ । 
भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुचि सचु पवही ॥ 
जेबत जो बढ्यो अनंदु सो घुख कोटि न परे कद्यो । 
अचवाँइ दीन्हे पान गवने बास जह जाको रह्यो ॥ 


दो ०--बहुरि मुनिन्ह हिमंत कहुँ लगन सुनाई आइ। 
समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ ॥९९॥ 
बोलि सकळ सुर सादर लीन्हे | सबहि जथोचित आसन दीन्हे॥ 
बेदी बेद बिधान सँारी। सुभग सुमंगल गावहि नारी॥ 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरनि बिरंचिं बनावा॥ 


२,जनाई (रा. श.) २. हो सकती दे कि य'्के लिये आसन बर- 
२. बिचित्र--( वि, त्रि. ) ( आ. कुं. ) में पक्षसे दिया जाना रिष्टाचारके लिये विरुद्ध दै । 
तबिरंचि? पाठ ही मिलता है । यहाँ य शंका परंतु पढौँ षर-पक्षसे आस्न दिये जानेकी 
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बैठे सिब बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदयेँ सुसिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 
बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगारु सखी ठै आइ ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरन छवि अस जग कवि को है ॥ 
जगदाबका जान भव भासा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुरता मरजाद सत्रानी। जाइ न कोटि बदन बखानी ॥ 


hoo] 


कोटिड बदन नहिं बने वरनत जग जननि सोभा महा । 
सकुचहि कहत श्रुति सेप सारद मंदमति तुमी कहा ॥ 
छाबिस्ानि मातु भ्रानि गली मध्य संडप सिव जहाँ 
अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद कपल मनु मथुकरु तहाँ ॥ 
दो० सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संगु भवानि । 
कोउ झुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥१००॥ 
जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई । न्ह सो सब कराई ॥ 
गहि ।गरांस कुम कन्या पानी | भवहि समरपी जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हियँ हरषे तब सकळ सुरेसा॥ 
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं। जय जय जयं संकर सुर करहीं॥ 
ब।जहिं बाजन बिबिध बिधाना। सुमन बृष्टि नभ भै बिधि नाना॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाह । सकल सुत्रन भरे रहा उछाहू ॥ 


वात नशी है । यहां ता इतना हो वणन हे 


छं०--६ 


नाते हिमाचलके बड़ेरे भी ब्रह्माजी ही थे। | 
कि यह आसन स्वयं ब्रह्माजीके त्राथका बनाया अतः उन्हें कन्यापक्षमें भी लेनेमें कोई आपत्ति 
हुआ था, अतएव अति दिव्य था । सम्भव है, नहीं हा सकती। 

१. भव वामा--( ना. प्र स. ) 

२. कोटिन वि. तरि. ) 

३. जयति सकख --( नवलमि, ) 
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यह आसन हिमाचलके पास बहुत पढलेते 


ररा दो । फिर सारी सृष्टिके रचयिता प्ोनेके 


बालकाण्ड Re 
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दासी दास तुरग रथ नागा। घेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बाना ॥ 
छं० -दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमसूधर कल्यो । 
का देउ पूरनक्राय संकर चरन पंकज गहि ह्यो ॥ 
मित्रे कृपासागर ससुर कर संतोषु सत्र भाँतिहिँ क्रियो । 
पुनि गहे पद पाथोअ सथनाँ प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दो ०--नाथ उमा मम प्रान समं शृहकिकरी करेहु। 


छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर्‌ देहु ॥ १ ० १॥ 


बहु बिधि संसु सासु समुझाई । वनी भवन चरन सिर नाई॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्डी। ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ 
करेहु सदा संकर पद्‌ पूजा । नारिधरसु पति देउ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ 
कत बिधि सूजी नारि जग माहीं | पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं॥ 


भं अति प्रम बिकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमत्र ब्रिचारी ॥ 
पुनि पनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेप्ु कछु जाइ न वरना ॥ 


(१९ (५ १२ 


सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ 
छँ०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई । 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं ले सित्र पहिं गई ॥ 
जाचक सकल संतोपि संकरु उमा सहित भवन चले । 
सब अमर हरपे सुमन बरपि निसान नभ वाजे भले ॥ 


१. प्रिय --(मा. पी.) (रा.प.प.प्र.) (भागवत) ३. सकल सखी-- ( नवलक्रि. ) 
( कोदो.) ४. भवने --( वि. त्रि: )। भवनहिं-_\राः पः 
२, भरि--( वि. त्रि. ) प. प्र.) आ. कुं. ) में भी महीन कलम 
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दो ०--चले संग हिसबंतु तब पहुँचावन अति हेतु। 
बिबिध भाति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥ १ ० २॥ 
उरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई॥ 
आदर दान बिनथ बहुमाना। सब करे बिदा कीन्ह हिमवाना॥ 
जब हि पि श्र हि 
हैं सभु कलासहिं आए । छुर सत्र निज निज लोक सिधाएं॥ 
जगत मातु पिठु संशु भवानी। तेहि सिंगारु न कहउँ'बखानी॥ 
करहिं बिविध विधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहि केलासा॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि विधि बिपुल काल चलि गयऊ ॥ 
त जनमउ षटबदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहि मारा॥ 
आग निगम प्रसिङ पुराना । षन्सुख जन्मु सकल जग जाना 
४० जणु जान पन्छु्न जन्मु कुँ प्रतापु पुरुषारथु महा | 
तेहि हेतु में इपकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
यह उमा सु बिवाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं । 
केल्यान काज जिवाह मंगळ सर्वदा सुखु पावहीं॥ 
दो ०--चरित सिधु गिरिजा रमन बेइ न पावहि पारु। 
` Lo ~ ~ ७ ww 
बरन तुलसीदास किमि अति मतिमंद गरबा | १ ० ३॥ 
संसु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाह | नयनन्हिँ नीर रोमावछि ठाढ़ी॥ 
प्रम बिबस मुख आव न बानी । दसा देखि हरषे सुनि म्यानी॥ 
या निवसे दाशियेपर “९१ बढ़ाया गया है, पर E 
उससे अक्षर बढ़ जाते हैं और छंद बिगड़ जाता 
है । इसकिये “भवन! पाठ छो छिया गया है | 


१, कई -( नवल क. ) 
२. कडेउे--( मा. पी, ) 
` नयन नीर--(बि.त्रि ) ( ना. प्र. ल.) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकाण्ड ५३ 
EPPO 
अहो धन्य तत्र जन्मु झुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
सिव पढ्‌ कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥ 
बिनु छल बिखनाथ पद नेह । राम भगत कर लच्छन एट ॥ 
सिव सम को रघुपति बतधारी | बिनु अघ तजी सती असि नारी॥ 
पु करि रघुपति भगति देखाई'। को सिव सम रामहि मिय भाई ॥ 
दो ०--प्रथमहिं मै कहि सिव चरित वूझा मरमु ठुम्हार । ˆ 
सु।च सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ १ ० ४॥ 
में जाना तुम्हार शुन सीला। कहर्ड खुनहु अब रघुपति लीला॥ 
सुजु सुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुख मन मोरे। 
राम चरित अति अभित सुनीसा। कहि न सकहि सत कोटि अहीसा॥ 
तदपि जथाश्रुत कहँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ 
सारद दारुनार सम खामी। रामु सूत्रधर अंतरजामी॥ 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । कनि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
प्रनवउँ सोइ कपाल रघुनाथा । बरनउँ बिसद्‌ तासु गुन गाथा॥ 
परम रम्य गिरिबरु केलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥ 
दो* सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किनर सुनित्वंद । 
बसहि तहाँ सुकूती सकल सेबहि सिव सुखकंद ॥ १ ० ५॥ 
१. इढाई-(वि. त्रि.) ( ना.प्र.स. ) रा. गौ.)। द्वारा दिखला दिया कि भक्ति केसे की जाती 
प्राचीन पाठ “देखाई? ही है और उससे अर्थम हे । उन्होंने “रघुपति भग ति’ का स्वरूप अथवा 


भी किसी प्रकारकी अड्चन नहीं आती। अवश्य आदर्श संसारको दिखा दिया, ऐसा अथ लेनेमें 
शी भक्ति दिखानेकी वस्तु नहीं है, परंतु यश दिखातेकी बात नहीं रह जाती । 


ASS 


“गति देखाई'का भाव यही लेना चाहिये कि २. कहि मैं-( भा. पी. ) 


भगवान्‌ शिदने संसारको अपने आचरणके ३. जासु--( रा. ब. श. ) 
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हरि हर बिट धे रति नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ नहि जाहीं॥ 
तेडि गिरि पर घट बिटप बिसाछा। नित नूतन सुंदर सब काला॥ » 
त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया । सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तश बिलोकि उर अति सुखु भयऊ॥ 
निज कर डासि नारारिए छाळा। बेठे सहजहिं संसु कूपाला॥ 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। शुज प्ररुंब परेधन घुनिचीरा॥ 
तरुन अरुन अंडुज सम चरना । नख ढुति भयत हृदय तम हरना। , 
सुजग भूति भूषन निपुरारी। आनडु सरद चंद छबि हारी॥ 
दो ०--जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाळ। 

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बाळबिधु भाल ॥१ ० ६॥ 
बढे सोह कासरिपु कसें। घरें सरीर सांतरसु जसें॥ 
पारबती भल अवसर जानी। गई संसु पहि मातु भवानी॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥ 
बैठी सिव समीप हरपाई। पूरब जन्म कथा चित आई ॥ 
पति हिर हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी॥ 
कथा जों सकळ लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सेळकुमारी॥ 
बिखनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा | सकळ करहि पद्‌ पंकज सेवा॥ 
दो ०-प्रमु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन घाम । 

जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥ १ ० ७॥ 


“१, अन मानी--( रा. बा. दा.) 


नर MRS कल 
६. म्रुदु--( रा. बा. दा. ) ( बेजनाथजी ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकाण्ड ५५ 


जन्य पा का 
जो मो पर प्रसन्न छुखरासी। जानिअ सत्य सोहि रि 
तो प्रभु हरहु मोर अग्पाना । कहि रघुनाथ कथा बिभि नाना॥ 
जासु भवचु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र अनित दख सी 
ससिमूषन अस हृदयँ बिचारी । हरहु नाथ मम मति श्रम भारी ॥ 
प्रभु जे मुनि परभारथबादी। कहहिँ राम कहुँ ब्म अनादी ॥ 
सेस सारदा बेइ पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥ 
ठुम्ह पुनि राम रामं दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती॥ 
राछु सो अवध नूपति सुत साई । की अज अगुन अलूख गति कोई॥ 
दो०--जों दप तनय त ब्रह्म किसि नारि बिरहँ मति भोरि। 

देखि चरित महिमा शुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


जो अनीह ब्यापक बिझुं कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धर हू । जेहि बिधिमोह मिट सो करह्‌॥ 
में बन दीखि राम प्रमुताई । अति भय बिकल न ठुम्हहि सुनाई 
तदपि मलिन मन बोघु न आवा। सो फळु भली भाँति हमें पावा॥ 
अजहू कछु ससउ मन मार | करहु कृपा बिनबउँ कर जोर ॥ 
मर तव माहि बहु भाँति भ्रयोधा । नाथ सो सपुश्चि करु जनि क्रोधा ॥ 
तब कर अस ।बमाह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ 
कहहु पुनीत राम शुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥ 
दो ° --बंदऊँ पद घरि धरनि सिए बिनय करउँ कर जोरि। 

बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिडांत निचोरि॥ १ ० ९॥ 


ee 


१, संह--( मा. पी. ) ( रा. गौ. ) ३. प्रभु-( ना. प्र. स. ) 
३. साम काशि. ) रा. प. प. प्रः) +. मै राव. दा.) (नबळकि.) (रा. प, प. प्र.) 
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जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम बचन ठुम्हारी॥ 
गूढ़उ तत्र न साधु दुरात्रहि। आरत अधिकारी जहँ पावहि॥ 
अति आरति पूछउँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥ 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बएु धारी॥ 
पुनि प्रभु कहहु रास अवतारा । बाळचरित पुनि कहहु उदारा॥ 
कहहु जथा जानकी बिबाहों। राज तजा सो दूषन काहाँ॥ 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ 
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखंसीला॥ 
दो ०--बहुरि कहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुबसमनि किमि गवने निज घाम ॥ १ १ ०॥ 
पुनि प्रथु कहहु सो तत्व बखानी । जेहिं बिम्यान मगन एुनि भ्थानी ॥ 
भगति म्यान बिग्यान बिरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥ 
औरउ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति बिमल बिबेका॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ 
तुम्ह त्रिमुत्रन शुर बेद बखाना । आन जीव पॉवर का जाना॥ 
प्रस्त उमा के सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥ 


3 


१. अन अभिकारी-( मा. पी. ) ( बे. प्रे.) 

२. सुभ-( बे. प्रे.) 

३. कर-( रा. गौ. ) । के-( रा. व. झा. ) 
( श्रा. कुं, ) में भी 'के? पाठ मिलता है . कितु 
सम्भव है, लेखक दो मात्राके स्था नपर भूलसे 
एक ही मात्रा लिख गया हो । व्याकरणकी 
दृष्टिसे पके! पाठ ही शुद्ध है, ओ 'करि? का 
बिगड़ा हुआ रूप है । गो।साईजीने प्रायः सर्वत्र 
सम्बन्धकारऊमें पुँछङ्ग एकवचने “कर” का 


ओर “को? शब्दोंका और र्री लिक्गमें पकरि! प्के! 


अथवा “की? का प्रयोग किया हे । 'के'का 
प्रयोग पुँछिङ्ग बहुबचनमें हुआ दै । 'प्रस्न' 
शब्दका गोसाईजीने सवत्र ख्रीलिझमे ही 
व्यवहार किया हे ( देखिये १११ । ४ और 
११३ । ३ ) यहाँ भी 'सुहाई' और “भाई! 
पदोसि यह बात स्पष्ट हो. जाती है ! अत 
पके! पाठ ही समीचीन मालम होता है और 
वही लिया गया है । 


४. सुहाप, भाए-( रा. ब. श. ) ( नवलकि, ) 
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हर हिँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
श्रीरबुनाथ रूप उर आत्रा। परमानंद अमित सुख पावा॥ 

दो ° --मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। 

रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१ १ १॥ 

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि सुजंग बिनु रजु पहिचानें॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई । जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ 

बंद्उँ बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसुंनामू। 
मंगल भव्रन अमंगळ हारी। द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी॥ 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । ठुम्ह समान नहि कोउ उपकारी |॥ 
पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगं पाबनि गंगा 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिँ प्रस्न जगत हित लागी॥ 

दो ०--राम कृपा तें पारबतिं सपनेहुँ तब मन माहि । 

सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहि ॥१ १ २॥ 
तदपि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना। श्रवन रंध्र अहिभत्रन समाना ॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 
ते सिर कटु ठुंबरि समतूला। जे न नमत हरे गुर पद मूला॥ 
जिन्ह हरिभगतिहदयँ नहि आनी। जीवत सबै समान तेई प्रानी॥ 


१. जस--( रा. व. श॒. ) ५, हिमसुता--( रा. व. श. ) ( भागवत, ) 
२. अधिका री--( काशि. ) ६. कीन्हेहु--( रा. व. श, ) 

१, जस--( रा. ब. श॒. ) ७० पसु--( छकङ्न. ) 

४, कीन्देठ--( रा. व. श, ) ८. ते--( रा. ब, श, 
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जो नहिं करडू राम गुन गाना। जीह सो दाढुर जीह समाना॥ 
कुलिस कठोर निठ्र सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला॥ 
दो ०--रामकथा सुरधेडु सम सेवत सब सुख दानि । 
सतसमाजं सुरलोक सर्ब को न सुने अस जानि ॥१ १ ३॥ 
रामकथा सुंदर कर तारी।संसय बिहग उड़ाबनिहारी॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥ 
रास नाम शुन चरित सुहाए । जनम करम अग॑नित श्रुति गाए॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुर्न नाना॥ 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न तत्र सहज सुहाइई। सुखद संतसंमत सोहि भाई ॥ 
एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना॥ 
दो ०--कहहिं सुनहि अस अभ्रम नर ग्रसे जे मोह पिसाच । 
पाषंडी हरि पद बिमुख जानहि झूठ न साच॥ १ १ ४॥ 
अग्य अकोबिद अंघ अभागी । काई बिषय मुकुर मन लागी॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी॥ 
१, संत सभा--( काशि. ) ` छिण हुआ हे । यदि इसे कर्मबाच्यका रूप माना 
२ सभ--( रा. व. श. ) जाय तब भी 'कहिहु' रूप हा होना चाहिये, 
रे. RT -( बि. नरि. ) क्यों कि इसका कर्म -वात' भी स्लीरिङ्ग है, जो 
, ४. विधि--( छक्कन, ) 
५, रहेउ --( रा. ब. श. ) (रा. बा. दा.) (मा. र 
पी.) व्याकरणकी दृष्टिसे “रद्टु'पाठ होना मैं 'कहेहु' पाठ होनेसे यही पाठ रमखा गया दै। 
चाहिये, म्यो'क उसका कर्ता “तू? (खीलिङ्ग) ६. जो--( ना. प्र. स. ) 


'सोहानी” शब्दसे स्पष्ट है । किंतु (आ. कु.) 
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। बालंकाण्डं ६९ 
क अहहा ज ज जाम ग्रेह-मंचन €नअ त त ललल 
` कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्ह के सूझलामु नहिं हानी॥ 
| मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहि किमि दीना ॥ 
जिन्ह कें अशुन न सगुन बिबेका | जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ 
बालुल भूत बिबस मतवारे । ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ 
सो०--अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद्‌ | 
| सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम ॥११५॥ 
सशुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुनरहित सगुन सोइ कसे । जलुहिम उपल बिलग नहिं जेसें॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहि अ बिमोह प्रसंगा। 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लबलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भशवाना । नहिंतहँपुनिबिग्यान बिहाना ॥ 
हरष बिषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ 
दो ०--पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुलमनिममामि सोइ कहि सिवँनायउ माथ॥ १ १ ६॥ 
[निजश्चम नहिं समुंझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउँ भानु कहहिं कुबिचारी ॥ 


१, जिन्ददि न--( रा. गो. ) ( मा. पी. ) ३. सो-- रा. व. श. ) ( नबळकि, ) 
| ३, सँगरे-( काशि. ) ( रा. प. प, प्र, } ४. झंपेल--( रा. प, ष. ५. ) ( स. सौ, ) 


| 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


{०० रामचरितमांनंसं 


0 0 0 NIRS... 
चितवजो लोचन अंगुलि लाएँ । प्रगटजुगल ससितेहि के भाएँ ॥ 
उमा रास बिषइक अस मोहा । नभ तम घूमधूरिजिमि सोहा ॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
दो ०---रजत सीपमहुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि । 

जदपि मृपा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 
एहि बिधि जग हरि आश्रितरहईँ। जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जौं सपनें सिर काटे कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु कुपाँ अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ | 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ ' 
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 
आननरहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिलु परस नयन बिनु देखा। ग्रइह घान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ | 
दो०--जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं झुनि ध्यान । 

| 


सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ | 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नामबळकरउँ बिसोकी ॥ _. 
/ 


१, छो-(बै- मे. ) ९° अजुमान--( मा, पी, ) ( ना, 9, स.) ( ओदो,) . 
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बालकाण्ड (Mok 


RT. TT i TE Mi ERE Ni SE i Nie Si I -३६-०६%६-०४#६०२७- 


सोइ प्रभु मोर चराचर खामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इब तरही ॥ 
राम सो परमातमा भवानी । तहँ भ्रम अति अबिहिततव बानी॥ 
अस संसय आनत उर माहीं । ग्यानबिरागसकल शुन जाही ॥ 
स॒निसिवके भ्रम भंजन बचना । मिटि गें सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती ॥ 
दो ° -पुनिपुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर सनहुँ प्रेम रस सानि ॥१ १ ९॥ 
ससि कर सम सुनि गिरातुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपा अब गयउ बिषादा । सुखी भयउँ प्रझुँ चरन प्रसादा ॥ 
अबमोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी। 
' प्रथम जो में पूछा सोइ कह । जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
' राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्ब रहित सब उर पुर बासी ॥ 
नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू । मोहि ससुझाइ कहहुब्वषकेत्‌ ॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ 


१. संचित-( रा. व. श. ) ( रा. गौ. ) पाठ लिया गया है । परंतु (श्रा. कुं. ) में 
२, सहूप-( मा. पी. ) (ना. प्र. स. ) (रा. गौ.) 
: ३. यहाँ भी “भयउँ'के स्थानमें जीलिङ्गका रूप 
“मझे होना चाहिये। (रा.प.प.प्र.) (मा.षी.) "अब (रा.प. पः पः ) 
(रा. वा. दा. ) सथा ( वि. त्रि. ) में यी «. प्रेम-( नवलकि. ) 


“भयउ? पाठ होनेसे उसे बदला नहीं गया--- 
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१०२ रामचरितमानस 


MORO EN “र En Si “7० os ie 
दो °-हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
बहु डिघि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान | १ २ ० (क) 


यवाइपारायण, पहला विश्राम 


मातपारायण, चोथा विश्राम 

सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 

कहा सुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड़ ।। १२० (ख)॥ 

सां सवाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब | 

उन राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२० (ग) ॥ 

हरि शुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 

में निज मति अनुसार कहँ उमा सादर सुनहु ॥ १२० (घ)॥ 
सुचु गिरिजा हरिचरित सुहाएं । बिपुल बिसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ 
राम अतक्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ . 
तदपि संत सुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं खमति अनुमाना ॥ 
तस में सुसुखि सुनावडँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥ 
जब जब होइ धरम के हानी । बाढ़हिं असुर अध॑म अभिमानी ॥ | 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी | सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ | 
तब तब प्रश्न थारे बिविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ , 
दो ०-असुर मारिथापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेलु । 
जग बिस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥१ २१॥ | 


न न लक ज ली: 
१. सुहावा- ( कोदो, ) । गज जद 4 का जग ७ कोदो, ) 


२. अधर--( कोदो ) 
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बालकाण्ड १०३ 


03) RO RCIERE IERIE RE HEHE NE RE RE RENE 


सोइ जसगाइ भगत भत्र तरहीं । क्रुपासिधु जन हित तनु घरहीं ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक सें एका ॥ 
जनम एक दुइ कहउँ बखानी । सावधान सुनु सुमतिं भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ | जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ 
बिप्र श्राप तें दूनड भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिपुअरुहाटक लोचन। जगत बिदित सुरपति मदे मोचन ॥ 
बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता ॥ | 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा | जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥ 


दो०--भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१ २२॥ 
सुकृत न भए हते भगत्राना | तीनि जनम द्विजबचन प्रवानो॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेउ सरीर भगत अबुरागी ॥ 
कस्यप अदिति,तहाँ पिलु माता दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥ 
एक कलप एहि बिधि अत्रतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ 
एक कळप सुर देखि दुखारे | समर जलंधर सन सब हारे ॥ 
संसु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥ 
परम सती असुराधिप नारी । तेहिंबल ताहि नजितहिं पुरारी॥ 


दो०--छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तत्र श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३ ॥ 


१. सुमुखि सयानी-( नवलकि. ) प्रमाना ( ना. प्र. स. ) (वित्र) २ 
३१, पद--( ना. प्र. स. ) 
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१०४ रामचरितमानस 


के के जे जल कक केक जनत जलन जलन" 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कोतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद दयञ॥ , 
एक जनम कर कारन एका । जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥ 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा | कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद बिप्नु भगत पुनि ग्यानी ॥ | 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ ८ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । सुनि मन मोह आचरज भारी ॥ | 
दो०--बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ। 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ।।१२४(क)। 
सो०--कहउँ राम शुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४(ख)॥ | 


हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि॥ ० 
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मर्न अति भावा ॥ ' 
निरखिसेळसरि बिपिनबिभागा। भयउ रमापति पद्‌ अनुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमल मनलागिसमाधी। 
सुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरषि हियँ जळचरकेतू॥ * 


१. कीन्ह ( भागवत. ) ( रा. वा. दा. ) ( मा. २. मुनि-(मा. पी.) (रा. व. श.) (ना.प्र.स.) 
पी. ) ( श्रा. कुं, ) में भी पहले यही पाठ था, ३, सो अचरचु--( नवलकि. ) 
पीछेसे 'क'के स्थानमें 'द' बनाया गया है। ८, अति मन--( ब्यासजी ) 
अतः इमने संशोधित पाठ ,ही लिया है । ५. सर--( मा. पी.) 
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सुनासीर मन महुँ असिं त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इबसबहि डेराहीँ ॥ 
दो ०--सूखहाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मुगराज । 

छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १२५ ॥ 
तेहि आश्रमहिं मदनजब गयऊ । निज मायाँ बसंत निरमयऊ ॥ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । कूजहि कोकिल गुंजहि ख्रंगा ॥ 
चली सुहावनि त्रिविध बयारी | काम कृसानु बढ़ावनिहारी ॥ 
रभादिक सुरनारि नबीना। सकलअसमसर कलाप्रबीना ॥ 
करहि गान बहु तान तरंगा । बहुबिधि क्रीड़हि पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना। 
कामकला कछुसुनिहि नब्यापी। निज भँ डरेउ मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू । बड़ रखत्रार रमापति जासू ॥ 
दो ०--सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन । 

गहेसि जाइ मुनि चरन तब कह सुठि आरत बेन ॥ १२६ ॥ 
भयउ न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रियबचन काम परितोषा॥ 
नाइ चरन सिर आयसु पाई । गयउ मदनतब सहित सहाई ॥ 
मुनि सुसीळता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । सुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥ 
तब नारद गवने सित्र पाही । जितौ काम अहमिति मन माहीं 


१, अति-( कोदो. ) ( नवलकि. ) ( मा. पी.) ४- कहि सुठि आरत मदु-(रा गौ.) (रा-ब.श.)। 
२. जगावनिहदारी-( रा. व. श. ) (रा. वा. दा. ) कहि सुइर आरत-( पंजाबीजी ) 

३. मुनिबर चरन-( नवलकि. ) ५. जीति-( नवलकि.- ) 
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देखि रूप मुनि बिरति बिसारी । बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि सुळाने । हृदयँ हरष नहिं प्रगट बखाने ॥ 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहि सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
लच्छन सब बिचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ 
उता सुळच्छन कहि नृप पाही । नारद चले सोच मन माहीं ॥ 
करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहिं काला। हे विधि मिलइ कवन बिधि बाला ॥ 
दो ० --एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल । 

जो बिलोकि रीझे कुरि तब मेले जयमाल ॥१ ३१॥ 
हरि सन मागों सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
वढुविधि विनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौलुकी क्रपाला ॥ 
मभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिएँ हरषाने ॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहि पावों ओही ॥ 


१. एहि-( मा. पी.) 
२. हैं विधि-( श. कुं.) | हैं निषि का अर्थ ४, आरत-( ना. प्र. स. ) 
कुछ समझर्म नहीं आता । सम्भव है कि 'हे?की ५. इरि रा. व. श. ) ( बैजनाथजी ) । 
जगह भूले 'हैं' लिखा गथा हो | विनयपत्रिका - प्रभु-( शुकदेबलालजी ) । “करि? पाठ छेनेसे 
की कुछ प्रा वीन प्रतियोंमें भी “है? के स्थानमै इस चरणकी वाक्यरचना अवश्य शिथिल हो 
कई जगह “हैं? पाड मिळता है । सम्भव है, जाती है, परंतु कविने मुनिकी अधीरताको 


उक समय हे? के स्थानमें “हें? का प्रयोग. बोतित करनेके लिये जान-बूझकर उनसे ऐसी 
ढ्रोता रहा हो ।? 


भाषाका प्रयोग कराया है । 
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जेहि बिधि नाथ होइ हितमोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥ 
निज माया बळ देखि बिसाला । हियँ हँसि बोले दीनदयाल ॥ 
दो०-जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माग रुज व्याकुळ रोगी । बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार में उयऊ । कहि अस अंतरहित प्रु भयऊ ॥ 
माया बिबस भए सुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरानिगूढ़ा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ खयंबर भूमि बनाई ॥ 
निज निज आसन बेठे राजा । बहु बनावकरिसहितसमाजा ॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरे । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ 
मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काहुँ न पाबा । नारदजानिसबहि सिर नात्रा ॥ 
दो ०--रहे तहाँ ढुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥१ ३३॥ 
जेहि समाज बैठे सुनि जाई । ह॒दयँ रूप अहमितिअधिकाई ॥ 
तहँ बैठे महेस गन दोऊ। बिम्रत्रेष गति लखइ न कोऊ ॥ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ 
रीझिहि राजकुअँरि छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसहिं संख गन अति सचु पाएँ ॥ 
जदपि सुनहिं सुनि अटपटि बानी । समुझि न परइ _बुद्धि अम सानी ॥ 


१. कुट-( मा. पी. ) ( रा. बा. दा. ) 
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काहुँ न रखा सो चरित बिसेषा । सो स्प नृपकन्याँ देखा ॥ 
मर्कट बदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
दो ०--सर्खी संग ले कुअँरि तब चलि जनु राजमराळ | 

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१ ३४॥ 
जेहि दिसि बेठे नारद फूली । सो दिसि तेहि नबिलोकी मूली ॥ 
पुनिपुनि दुनि उकसहि अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाहीँ ॥ 


धरि नुपतबु तहँ गवड कृपाला । कुअँरि हरषि मेलेउँ जयमाला ॥ 


दुलहिनि लै गे लच्छिनिवासा | नृपसमाज सब भयउ निरासा |! 
सुनि अति बिकल मोह मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तब हर गन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई ॥ 
अस कहि दोउ भागे भयँभारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
बु बिलोकि क्रोध अतिबाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥ 
दो०--होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 

हँसेहु इमहि सो लेहु फलबहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१ ३ ५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदर्य संतोष न आद्रा ॥ 
रकत अधर कोप मन माहाँ | सपदि चले कमछापति पाहा ॥ 
देहऊँ अ कि मरिहउँ जाई । जगत मोरि उपहास कराइ ॥ 
बीच पंथ मिले दनुजारी। संग रमा साइ राजकुमारी ॥ 
बोले मधुर बचन सुरसाईं । म॒निकहँ चले बिकल की नाइँ ॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन बोधा ॥ 


१. उसतद्विं- --( वि. त्रि.) २. मेली..-( कोदो. ) (रा.व.झ. ) 7 
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पर संपदा सकहु नहि देखी | ठम्हर इरिषा कपट बिसेषी ॥ 
थत सिधु रुद्रहि बोरायहु । सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु ॥ 
दो ०--असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु | 
खारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहार ॥ £ २ ६॥ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावइ मनहि करहु ठुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भळ करह्‌ । बिसमयहरष न हियँ कछु घरह॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक मन सदा उछाह ॥ 
करम सुभालुभ तुम्हहि न बाधा । अब लगितुम्हहि न काहूँ साधा ॥ 
भले भवन अब बायन दीन्हा । पाव्हुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
बंचेहु मोहि जब्रनि धारे देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥ 
कपि आकृतितुम्ह कीन्ह हमारो । करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरहे तुम्ह होब दुखारी ॥ 
दो ° --श्राप सीस धरि हरषि हिथँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि। 
निज माया के प्रबळता करषि कृपानिधि लीन्हि॥ १ ३ ७॥ 
जब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब सुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
मृषा हॉउ मम श्राप कृपाला | मस इच्छा कह दीनदयाला ॥ 
में दुर्बचन कहें बहुतेंर | कह चुनि पाप मिटिहिं किमि मेरै ॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत बिश्रामा ॥ 
कोउ नहिं सिय समान प्रिय मोरे । असिं परतीति तजहु जति भोरें ॥ 


३. मिटदि - ( कोदो! ) २. अति---( न्ता. प्र. स्र. ) 
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जेहि पर कृपान करहि पुरारी । सो न पात्र मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उरं घरि महि बिचरहु जाइ । अबन तुम्हे माया निअराइ ॥ 
दो ०--बहुबिधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान । 

सत्यलोक नारद्‌ चले करत राम शुन गान ॥१३८॥ 
हर गन सुनिहि जात पथ देखी । बिगत मोह मन हरष बिसेषी ॥ 
अति सभीत नारद पहि आए । गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
हर गन हम न बिप्र सुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥ 
निसिचर जाइ होहु ठुम्ह दोङ । बभत्र बिपुल तेज बल होऊ ॥ 
भुजबल बिख जितब तुम्ह जहिआ। धरिहहिं बिष्ठु मनुज तनु तहिआ ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु झुकुत न पुनि संसारा॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई ॥ 
दो०--एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अबतार । 

सुर रंजन सजन सुखद हरि भंजन सुबि भार ॥१ ३९॥ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद बिचित्र घनरे ॥ 
कळप कळप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नानाबिधि करहां॥ 
तब तब कथा सुनीसंन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 
बिबिध प्रसंग अनुप बखाने । करहिंन छुनि आचरजु सपाने ॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहि घुन हि बहुबिधि सब संता॥ 


१. हिय--( कादा. ) ( छक्कन. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
२, विचित्र सुद्दाई--( कोदो. ) ४. मुनीसन्द गाई--( कोडो, ) 
३. निचित्र---( काञ्चि, ) (रा. वश. ) , 
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रामचंद्र के चरित सुहाए । कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥ 
यह प्रसंग में कहा भत्रानी। हरिमायाँ मोहहिं सुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 
सो०--सुर नर छुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल । 

अस विचारि मन साहि भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु सेलकुमारी | कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसळपुर भूपा ॥ 
जो प्रश बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरें मुनिबेषा ॥ 
जासु चरित अत्रलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बोरानी॥ 
अजहुँ न छाया सिटति तुम्हारी । तासु चरित सुदु भ्रम रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिहउे मति अचुसारा॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
रो बहुरि बरने बृषकेतू। सो अवतार भयड जेहि हेतू ॥ 
दो०--सो भें तुम्ह सन कहँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ। 

राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ॥१४१॥ 
खायंभू सनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा 
दंपति धरम आचरन नौका । अजहुँ गात श्रुति जिन्ह के लीका॥ 
नृप उत्तानपाद सुत तास्‌ । धरुत्र हरि भगत भयउ सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियब्रत ताही । बेइ पुरान प्रसंसहि जाही ॥ 


१. नरवेषा--( रा. प. प. प्र. ) ३. परम- छक्कन, ) 
६, इरघानो ( बे. प्रे.) 
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देब्रहूतिं पुनि तास कुमारी । जो सुनि कर्दम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला | जठर धरेउ जेहिं कपिल कपाला ॥ 
सांख्य सास्र जिन्ह प्रगट बखाना | तत्त्व बिचार निपुन भगवाना॥ 
तेहि मु राज कीन्ह बहु काला | प्रश आयसु सब बिधि प्रतिपाला || 
सो०-होइ न बिषय विराग भवन बसत भा चोथपन । 
हृद्यं बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिन्नु ॥१४२॥ 
बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥ 
तीरथ बर नेमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहँ हिथँ हरपि चलेउ मनु राजा॥ 
पंथ जात सोहहि मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरें सरीरा॥ 
पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा॥ 
आए मिलन सिड सुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिषि जानी॥ 
जहुँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। सुनिन्ह सकल सादर करवाए॥ 
कृस सरीर झुनिपट पारधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना॥ 
दो ०--द्वादंस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ १४ ३॥ 
करहि अहार साक फल कंदा। सुमिरहि वह सन्धिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे। बारि अंधार मूल फल त्यागे॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥ 


२. देवदुती--( रा. था. दा. ) ४, जइ--(रा. ब. श. ) ( कोदो, ) 
२-4३ सी १, ) ( रा. भो. /( रा. व. श, ) ५, संत सभा--( पंजाबीजी ) 
३. रूप ५ वदी, ) ( रा, वा. दा, ) ६,अह्टार-( कोदो, ) 
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अशुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चितहिं परमारथबादी॥ 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा | निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ 
एंसउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीलातनु गहई ॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 
दो०--एहि बिधि बीते बरप षट सहस बारि आहार । 
संबत सक्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥ १४४॥ 
बरप सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पढेँ दोऊ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा मनु समीप आए बहु बारा ॥ 
मागहु बर बहु भाँति लोभाए । परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग सनहि नहि पीरा॥ 
मभु सबग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी॥ 
साझु मागु बर भ नभ बानी परम गभीर कृपाम्रत सानी ॥ 
शतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 
हषचुट तन भए सुहाए।मानहुँ अबहिं भवन ते आए ॥ 
दो०--श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात | 
बोले मच करि दंडवत प्रेम न हृदये समात ॥१४५॥ 
उन सवक सुरतश सुरधेनू। बिधि हरिहर बंदित पद रेनू॥ 


सेबत सुटभसकछ सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 


चिदानंद-( रा. गौ. )( ना. प्र. स, ) २, पग-( मा. पी ) ( ना. प्र. स. ) 
ˆ (राव. श.)।(श्रा. कु.) में भी दाशियेपप ३. धुनिः ( छक्षन ) (रा. वा. दा. ) ( पं. रा. कु. ) 
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जीं अनाथ हित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जो सुसुंडि मन मानस हंसा।सशुनअशुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कूपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बचन परम प्रिय छागे । मृढुल बिनीत प्रेम रस पागे॥ 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । बिखबास प्रगटे भगवाना ॥ 
दो ०--नील सरोरुह नील मनि नील नीरंघर स्याम । 


लाजहिंतन सोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम १ ४ ६॥ 
सरद मयंक बदन छबि सावा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥ 
अधर अरुन रद्‌ सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिदक हासा। 
नवै अंबज अंबक छनि नीकी। चितबनि ललित भार्वेती जी की॥ 
भ्रुकुटि मनोज “चाप छबि हारी | तिरक ललाट पटल ढुतिकारी॥ , 
कुंडल मकर मुकुट सिर भआजा। कुटिछ केस जनु मधुप समाजा। 
उर श्रीबत्स सविर बनभाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥ 
केहरि कंघर चार जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग शुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा॥ 
दो ०--तड़ित बिनिदक पील पट उदर रेख बर तीनि । ~ 

नभि मनोहर लेति जल जसुन भर्वेर छबि छीनि। १ ४७॥ 
पद राजीव बरनि नहि जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिं जेन्हे माही ॥ 


१, नय-- ना. प्र. स, ) २, जेहि--( कोदो, ) ( रा. प, प. प्र, ) 
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बाम भाग सोभतिं अझुकूला। आदिसक्तिछबिनिधि जगमूला। 

जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 

भुकुटि बिळास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 

छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 

चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥ 

हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद्‌ पानी ॥ 

सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ 

दो ०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। 

सागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४ ८॥ 

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरजु बोली मृदु बानी ॥ 

नाथ देखि पइ कमळ तुम्हारे। अब पूरे सर्ब काम हमारे ॥ 

एक लालसा बड़ि उरं माहीं। सुगम अगम कहि जातिसो नाही। 

ठुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगन लाग सोहि निज कृपनाई॥ 

जथा दरिद्र बिबुर्धतरु पाई। बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 

तासु प्रभाउ जाने नहिं सोई। तया हृदयँ मम संसय होई ॥ 

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 

सकुच बिहाइ मागु नृप मोही। मोरे नहिं अदेद कछु तोही ॥ 

दो ० --दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ। 

चाहउँ तुम्हहि समानसुत प्रभु सन कत्रन दुराउ। १४ ९॥ 

१. सोमित-- (रा.ब.श.) ( रा. प. ष. प्र.) ४. अभिकाम--( कोदो.) 


२. उमा रमा--( कोदो.) मन- रा. प, ए. प्र. )(नवत्वकि.) 


३. बोळे--( अधिकाँश प्रतियोंमें यी पाठ मिळता ६. कश्‍्पतर्‌-( वे. प्रे. ) 
७. न जानइ-( रा. ब. श. ) (रा. बा. दा.) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


११८ रामचरितमानस 


ह ता त त. 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले | एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आए सरिस खोजौं कहँ जाई। नृप तब तनथ होब मैं आइ ॥ 
सतरूपहि बिलोकि कर जोरे । देबि मागु बरु जो रुचि तोरे॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा | सोइ करपाल मो हि अति प्रिय लागा ।। 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हितं तुम्हहि सोहाई ॥ 
तुम्ह व्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तब अहह । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ 
दो०-- सोइ सुख सोइ गनि सोइ भगति सोइ निज चरन सने हु । 

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रश्न हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
सुनि मृढु यूढ़ रुचिर बर रचना । कूपासिधु बोले मृदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाही 
मालु बिबेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे॥ 
बंद चरन मनु कहेउ डेबहोरी। अवरं एक बिनती प्रभु मोरी॥ 
सुत बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमिं तुम्हहि अधीना ।। 


१. भगति हिल--(श्रा. कुं.) ) सम्भव है, प्तः में. ३ | 
£/की मात्रा भूलसे लग गयी हो । 'भगतिहितः ४५ 


' अउरउ--( मा. पी. ) 
०९३ ए०६है दाऽ) 


पाठ लेनेसे अर्थकी संगति ठीक नहीं बैठती। 

२. वच- (अधिकाश प्रतिये'में यही पाठ है )! 
( श्रा. कु. ) में “बर” पाठ मिलता है, और 
उससे अर्थकी संगि पैठ जाती है, अत: उमे 
वदला नहीं गया । 


५. कहौ ( रा. प. ए, प्र. ) 

६. निति बि.त्रि) । (श्रा. कु.) में भी यही 
पाऽ मिलता है और अर्थकी संगति भी श्सछे 
बैठ जाती है । परन्तु 'जिसि'के साथ तिमि'का 
शेना आवश्यक है और (निमि' पाठ 'पिति'की 
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अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अब ठुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी॥ 
सो०--तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि । 

होइहहु अवध अुश्राल तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
इच्छामय नरबेष सीँत्रार । होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिहउँ चरित भगत सुखदाता॥ 
जे सुनि सादर नर बड़भागी | भत्र तरिहहिं ममता मद त्यागी॥ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥ 
पुरब में अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनिपुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरघान भए भगवाना ॥ 
दंपति उर धरि भगतं कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥ 
दो ° यह इतिहाम पुनीत अति उमहि कही ब्रषकेलु । 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५३॥ 
मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम 

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 

बिस्व बिदित एक केकय देसू। सत्यकेठु तहँ बसइ नरेसू॥ 

धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलत्राना ॥ 


अपेक्षा अधिक सम्रोचीन मो है आ:ः वी २. भगत्ति-(मा. पो.) (ना. प्र. स.) \रा.गौ.) 


रकखा गया है । ।तिमि' के स्थानमें भूलसे ( कोदो. ) 
मिति? लिखा बाना भी बहुत सम्भव है । ३. का (सा. पो.)(रा. प. प. प्र.)(रा.गौ.)। 
१. पूरब कोदो,)(वि, त्रि.)(रा. प, प. प्र.) कहेउ---( रा. व. श. ) 
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तेहि कं भए जुगल सुत बीरा । सब शुन धाम महा रनधीरा ॥ 
राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 
अपर सुतहि अरिमद्‌न नामा । मुजबल अतुल अचल संग्रामा॥ 
भाइहि भाइहि परम समीती | सकल दोष छल बरजित प्रीती॥ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा 
दो ०--जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाई देस । 

प्रजा पाळअतिबेदबिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥१ ५ ३॥ 
नृप हितकारक सचिव सयानो । नाम धरमरुचि सक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा 
सेन बिलोकि राउ हरषाना | अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधिंनृप चलेउ बजाई 
जहँ तहँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई ॥ 
सप्त दीप मुजबल बस कीन्हे । ले ले दंड छाडि नृप दीन्हे ॥ 
सकल अवनि मंडळ तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाल ॥ 
दो ०--खबस बिस्त करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु 

अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु॥१ ५ ४॥ 
भूप प्रतापभानु बल पाई । कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥ 
सब दुखबरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी ॥ 

सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती । नुप हित हेतु सिखब नित नीती॥ 


१ जेठे--( कोदो ) : सोधि--.( काशि, ) ( रा. प. प. प्र. ) ( छक्कन, ) 


२. सुजाना--( रा, व ) 
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गुर छुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नृप सब के सेवा॥ 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुनइ सास्र बर बेद पुराना॥ 
नाना पीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ 
बिप्रभधन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ 
दो ° ---जहाँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥ १ ५५॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना | भूप बिबेकी परम सुजाना॥ 
करडू जे घरम करम सन बानी। बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी॥ 
चढ़ि बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥ 
बिध्याचळ गभीर बन गयऊ। झग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ 
फिरत बिपिन चुप दीख बराह । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
बड़ विधु नहिं समात सुख माहीं । मनहुँ क्रोध बस्न उगिलत नाहीं ॥ 
कोल कराछ दसन छबि गाई। तनु बिसाळ पीवर अधिकाई॥ 
घुर्घरात हय आरौ पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ॥ 


दो ०---नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु । 

चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाकि न होइ निबाहु॥ १५६॥ 
आवत देखि अधिक रव॑ बाजी । चलेउ बराह मरुत गति भाजी॥ 
ठुरत कीन्ह नृप सर संघाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना॥ 
_तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा॥ 
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प्रगटत दुरत जाइ मंग भागा। रिस बस भूप चलेउ सँग लागा॥ 
गयड दूरि घन गहन बराहू । जहाँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल बन बिपुल कलेसू | तदपि न मृग मग तजइ नरेसू॥ 
कोळ बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहा गभीरा॥ 
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेड महाबन परेड झुलाई॥ 
दो ० --खेद खिन्न छुछित तृषित राजा बाजि समेत । 
खोजत व्याकुल सरित सर जल ब्रिनु भयउ अचेत ॥ १५७ ॥ 
किरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस नृपति कपट सुनिबेषा॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गयउ पराई॥ 
समय प्रतापभाबु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी॥ 
गयड न गृह मन बहुत गळानी। मिड़ा न राजहि नूपअभिमानी॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस कंसाजा॥ 
तासु समीप गत्रन नृप कीन्हा । यह प्रतापरबितेहिं तब चीन्हा॥ 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना । देखि सुबेष महासुनि जाना॥ 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा 
दो °--भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ । 
मञ्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ॥ १ ५८॥ 
गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले | सुंदर जुवा जीव परहेल ॥ 
प्र.) 
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चक्रचर्ति के लच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे॥ 
नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा॥ 
फिरत अहेर परेउँ मुलाइईँ। बड़ भाग देखेउँ पढ आई ॥ 
हम कहँ दुलेभ दरस तुम्हारा । जानत हों कछु भल होनिहारा॥ 
कह मुनि तात भयउ अँधिआरा । जोजन सत्तरि नगर ठुम्हारा॥ 
दो ०--निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 

बसहु आजु असं जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९(क)॥ 

तुलसी जसि भवतब्यता तेसी मिलइ सहाइ । 

आपूर्नु आबइ ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५९(ख)॥ 
भलेहि नाथ आयसु घरि सीसा। बाँधि ठुरग तरु बैठ महीसा॥ 
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ 
पुनि बोलेउ मृढु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करडँ ढिठाई ॥ 
सोहि सुनीस सुत सेव्रक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना॥ 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥ 
समुझि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती॥ 
सरल बचन नृप के सुनि काना । बयर: सँभारि हृदयँ हरषाना ॥ 
दो ०---कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । 

नामहमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१ ६०॥ 


१. पग-( रा. व, झा. ) ४, ताहि लिओआवह ताहि पहि-, छक्कन, ।। 


२, सूझ-( कोदो, ) ( बेजनाथजी ) आपुन-(ना. प्र स.) ( रा. इ ९. प्र । 
३. तुम्ब जानि अस-( रा, बा, दा. ) ( रा. गौ. ) 
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कह्‌ नृप जे बिग्यान निधाना। ठुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
ठुम्ह समंअधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिबहि संदेहा ॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु बिषय बिखास बिसेषी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुनु सतिभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ बसल बीते बहु काळा ॥ 
दो० i लगि मोहि न भिलेउ कोउ में न जनावडें काहु । 

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥ 
सो०--तुलसी देखि सुबेपु भूलहिं भूर न चतुर नर। 

सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ।।१६१(ख)॥ 
ताते गुपुत रहें जगं माहीं हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रभु जानत सत्र बिनहि जनाएँ। कहहु कवनि सिघ्रि लोक रिझाएँ॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 
अब जों तात दुरावडँ तोही । दारुन दोष घरइ अति सोही ॥ 
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा । तिमि तिमि नृपहि उपज बिश्वासा ॥ 
देखा खबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बर्गेध्यानी॥ 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि चप बोलेउ पुनि सिरु नाई॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेत्रक अति आपन जानी 


Po मम 
१. सन- ( मा. पी.) ३. बढ्ड--( नबलकि, ) 
(रा, वा. दा. \( कोदो, ) ४. बकध्यानी --( कोदो ) 
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दो०-आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भे मोरि। | 
नाम एकतबु हेतु तेहि देह न धरो बहोरि ॥१६२॥ 
जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुतं तप तें दुर्लभ कछु नाही। 
तपबळ त जग सृजइ बिधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता। 
तपबल संभु करहि संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा ॥ 
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरति बिबेका॥ 
उद्भव पालन प्रय कहानी । कहेसि अमित आचरज त्रखानी 
सुनि महीपं तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ॥ 
कह्‌ तापस नृप जानउँ तोही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥ 
सो०--सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहहिं नृप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तब ॥१६३.। 
नाम ठुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेठु तब पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद सब जानिअं राजा। कहिआ न आपन जानि अकाजा॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोर ॥ 
अब्र प्रसन्न में संय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥ 
सुनि सुबचनं भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना॥ 


` कृपासिधु मुनि दरसन तोर। चारि पदारथ करतल मोर ॥ 


सत उक्षन.) ४, जारेउ_( छक्षनः) a ~ 
२. महोमु--{ वि. त्रि. ) ५. सो बचन--( केदो. ) 
३, देखि--( कोदो. ) 


ee 
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१२६ राम'चरेतभानंस 
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प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी | मागि अगम बर होउँअसोकी' ॥ 
दो ०--जरा मरन दुख रहित तनु समर निते जनि कोउ । 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कशप सत होठ ॥१६४७॥ 
कह्‌ तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
काळउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकुल छाडि महीसा ॥ 
तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोड रखबारा ॥ 
जों बिप्र्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि बिष्तु महेसा ॥ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहउँ दोउ सुजा उठाई॥ 
बिम श्राप बिजु सुडु महिपाला। तोर नास नहि कबनेहु काळा॥ 
हरषेउ राउ बचन सुनि तास्‌। नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तब प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ सबै काल कल्याना ॥ 
दो ०--एवमरतु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि । 
मिलब हमार ुलाब निज कहहु ते हमहि न खोरि ॥१६५॥ 
तात में तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठं श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपायँ निधन तव नाहीं। जों हरि हर कोपहिं मन साहीं॥ 
संस्य नाथ पद्‌ गहि नुप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 


राखइ शुर जी कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिंकोउ जग त्राता! 


१. विसोकी--(रा. प, प. “न ( मा. पी ) यनेन) 

२, जितउ--(रा.बा . दा.) (कोदो,) (रा, ब. श,) ५, सत्त--( कोदो. ) ` 

३. तब--( मा. पौ.) (बे. प्रे.) (रा. गौ.) ६, केहि--( रा, प, प, प्र, ) 
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। बौरिकाण्ड १२७ 
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जा न चलब हम कहे तुम्हार । होउ नास नहिं सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा | 


दा०--होहिं बिग्र बस कत्रन विधि कहहु कृपा करि सोउ | 
ठेम्ह तजि दीनदयाल निजं हितू न देखउँ कोउ॥१ ६ 


सुनु नृप विविध जतन जग माहीं । कश्साध्य पुनि होहि क्रि नाही ॥ 

३ एक अति सुगम उपाई । तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ 
मम आधीन जुणुति नृप सोई । मोर जाब तब नगर न होई ॥ 
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ। काह के गृह ग्राम न गयऊँ॥ 
जॉ न जाउ तब होइ अकाजू | बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी | नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तन धरहीं ॥ 
जलधि अगाध मौलि बह फेनू। संतत धरनि धरतं सिर रेनू॥ 


दो०--अस कहि गहे नरेस पद खामी होहु कृपाल । 

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सञ्जन दीनदयाल ॥ १ ६७॥ 
जानि नपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥ 
सत्य कहउँ भूपति छुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥ 
अवसि काज मैं करिहउँ तोरा। मन तनं बचन भगत ते मोरा ॥ 


१, अब-( छक्कन.) परतु ( आ. कुं) में यही पाठ दै, अत; उसे 
२. तौ- मा. पी.) ( रा. बा. दा. ) (बै. प्र ) इला नहीं गया। 

रै बोले-( कादो, )( रा. ५. प. प्रः } “कमन ( छक्कन, ) (रा. बा, दा. ) (बे. प्रे.) 
४, स्याकरणदी दृष्टिसिन्धरति' पाठ इना चाहिये, 0० वश रः) 7: 
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ति तपं सत्र तबहिं जब करेअ दुराऊ 
जोग जुगुति तपं मंत्र प्रभा । फलद तबाह ह k जा 
जी नरेस में करों रसोई तुम्द परुसहु मोदि जोन न कई 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ 
पुनि तिन्ह के गृह जेम जोऊ। तब बस हाइ भए चु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु चुप एहू । संबत भरि संकरूप करेंहू ॥ 
दो +--नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 


में तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करबि जेबनार ॥१ मे ट॥ 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहहि सकल बिप्र बस त ॥ 
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा।तेहिं प्रसंग सहजहिं बस देव ॥ 
और एक तोहि कहउँ लखाङ । मैं एहि बेष न आम काठ 
तुम्हेरे उपरोहित कहुँ राया । हरि आनब मैं करि निजमावा ॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना। रखिहउँ इह 000 परवाना। 
सें घरि तासु बेषु छड राजा। सब बिघि तोर सँबारब काजा ॥ 
मै निस्त बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेट दिन दीजे ॥ 


में तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता 
दो ०--मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि । 

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनाओों तोहि ॥१६ है 
सयन कीन्ह गप आयसु मानी। आसन जाइ बेठ छलग्यानी ॥ 
श्रमित भूप निद्रा अति आइ । सो किमि सोव सोच चिकाई ॥ 


ज/स बा. दा. ) (छक्तन. (रब. दा) 
१. जप-( रा. बा. दा. ) ( छक्कन. ) ह (रा. बा. दा.) 
२. परमाचा-( सा, पी, )( रा. प. 4. ५. /(कांदा ) 
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बालंकाण्डं १२९ 
EI EEE SS, IE SEI SCM. Ms ME SS MES ME: BIE SE SI 2) 


कालकेतु निसिचर तहुँ आवा । जेहि सूकर होइ नप हि सुलावा॥ 


परम मित्र तापस कृप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा ॥ 


तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहि भूप समर सब सरे । बिप्र संत सुर देखि दुखारे ॥ 
तेहि खल पाछिल बयर सँभारा । तापस नृप सिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहिं रिपु छय सोइरचेन्हि उपाऊ। भात्री बस न जान कछु राऊ ॥ 
दो०--रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु | 
अजँ देत दुख रत्रि ससिहि सिर अत्रसेपित राहु ॥१७०॥ 
तापस सूप निज सखहि निहारी । हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाईं ॥ 
अब साधेउँ' रिपु सुनह नरेसा । जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्हें सोई । बिजु ओपध बिभाधि बिधि खोई ॥ 
कुछ समेत रिपु मूल बहाई । चोथें दिवस मिळब मैं आई ॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी ॥ 
भानुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझे निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सयन कराई । हयगहँ बाघेसि बाज बनाई ॥ 
दो ०--राजा के उपरोहितहि हरि ले गयउ बहोरि । 
ले राखेसि गिरि खोह महँ मायाँ करि मति भारि॥१ ७ १॥ 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 


१. साषडे--( रा. प. प. प्र. ) ३. माह-( कोदो. ) 
३५ अब- वे. प्रे. ) 
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१३० रामचरितमानसं 
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जागउ नृप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु साना ॥ 
मुनि महिमा मन महुँ अचुमानी । उठेउं गवेहिं जहिं जान न रानी ॥ 


कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥ १ 


गएँ जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज बघावा ॥ 
उपरोहितहि देखं जब राजा । चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा | 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी पुनि पद रहे मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मते सब कहि सभुझाबा॥ 
दो °--नृप हरषेउ पहिचानि गुरु श्रम बस रहा न चेत । 

बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥ 
उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्हि रसोई । बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ 
बिविध मृगन्ह कर आमिप राधा । तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साँधा ॥ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए । पदं पखारि सादर बेठाए ॥ 
परुसन जबहिं लाग महिपाला। भै अकासबानी तेहि काळा ॥ 
बिग्रबुंद उठि उठि गृह जाहू । है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भवउ रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि बिखासू ॥ 
भूप बिकल मति मोहँ मुलानी । भावी बस नं आवर सुख बानी ॥ 
दो ०--बोले बिप्रसकोप तब नहि कछु कीन्ह बिचार । 

जाइ निसाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥ 


१. बढ़-( बे. प्रे. ) ५. पग-(ना. प्र.स. ) ` रा. गो.) ( वि. त्रि.) 
२० उठे-{ रा. ब. श. ) ६५ आसन--( बे, प्रे. ) 

३. दीख-( नवलकि. ) ७ सुख आव न-( रा. ब. श. ) ( कोदो, ) 
४, रहि-( रा. बा. दा. ) ( वि. त्रि, ) (रा. प. प. प्र. ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकांण्ड १३१ 
न त तत 
उत्रबंधुं तें बि बोलाई | घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
ईस््र राखा धरम हमारा । जेहसि तैं समेत परिवारा ॥ 
संबत मध्य नास तत्र होऊ। जळदाता न रहिहि कुल कोऊा। 
नृप सुनिश्रापबिकलअतित्रासा । भै बहोरि बर गिरा अकासा ॥ 
बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कहु कीन्हा ॥ 
चकित बिग्र सब सुनि नभबानी । भूप गयउ जहँँ भोजन खानी ॥ 
तहँ न असन नहिं बिप्रसुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनी अकुलाई ॥ 
दो ०--भूपति भावी मिटइ नहिं जद॒पि न दूषन तोर । 
किएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्रश्राप अति घोर ॥१ ७४॥ 
अस कहि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरलोगन्हं पाए ॥ 
सोचहिं दूषन दैवहि देहीं। बिरचत हंस काग किय जेही ॥ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबरि जनाई॥ 
तेहि खळ जहँ तहुँ पत्र पठाए । सजि सजि सेन भूप सब धाएँ ॥ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ 
जूझे सकल सुभट करि करनी । बंधु समेत परेउ नृप धरनी ॥ 
सत्यकेठु कुल कोउ नहिं बाँचा । बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ 


१. छत्रबस--( छक्कन.) १. पुएवासिन्ह--( बे. प्रे. ) 
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१२२ रामचरितमानस 
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दो ०--भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम । 
घूरि मेश्सम जनक जम ताहि व्याटसम दाम ॥ १ ७ ५॥ 
काळ पाइ सुनि सुनु सोइ राजा । भवउनिसाचर सहित समाजा॥ 
दस सिर ताहि बीस झुजदंडा | रावन नास बीर बरिबंडा ॥ 
भूप अनुज अरिमदन नामा । भयउसो कुंभकरन बलघामा ॥ 
सचिब जो रहा धरसरुचि जासू । भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू ॥ 
नाम बिभीषन जेहि जग जाना । बिष्नुभगत बिग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक बृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे ॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर बिगत बिबेका॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥ 
दो ०---उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अधरूप ॥ १ ७ ६॥ 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई । परम उग्र नहि बरनि सो जाई ॥ 
गयड निकट तप देखि बिघाता । मागहु बर प्रसन्न में ताता ॥ 
हि दससीसा । बोळउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहि न मार । बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । में बाँ मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
घुनि प्रभु कुंभकरन पहि गयऊ । तेहि बिलोकि मनबिसमय भयऊ॥ - 
जो एहि खळ नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
१. वरचंडा--( छक्षन- ) ४. यह---( रा. व. श, ) | 
२. जाइ--( वि. त्रि. ) ( श्रा. कुं, ) . ५. उजार--( रा. ब. श. ) 


३. बोला--( कोदो, ) 
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सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास षट केरी ॥ 
दो ०---गए बिभीषन पास पुनि कहेउं पुत्र बर माशु । 

तेहि मागेउ भगवंत पद कमलअमल अनुरागु ॥ १ ७७॥ 
तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए । हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
मय तबुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ मयैँ दीन्हि रावनहि आनी । होइहिं जाठुधानपति जीनी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंघु बिआहेसिजाई॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥ 
सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा । कनक रचित सनि भवन अपारा॥ 
भोगावति ज॑सि अहिकुल बासा । अमरावति जसिं सक्रैनिवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग बिख्यात नाम तेहि लंका ॥ 


५ ENCES 
NA 


दो०--खाई सिंधु गभीर अति चारिहँ दिसि फिरि आव । 

कनक कोट मनिखचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ।।१७८(क)॥ 

हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ । 

सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ ॥१७८(ख)॥ 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अब तहँ रहृहि सक्र के प्ररे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ 
दससुखकतहुँखबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 


तब---( मा. पी.) ५. जस ( (मा. पी. ) (रा. गौ. ) 


१. 

२. कहेहु--( रा. गौ.) ( रा. व. श. ) ( नवलकि. ) 

३. घर्‌--( मा. पी. ) ६. जस---( रा. व. श. ) ( नवलकि. ) 
४, रानी --( कोदो, ) 
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देखि बिकट भट बड़ि कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई ॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्हिँ तहाँ रावन रजधानी ॥ 
जेहि जस जोगवाँटि गह दीन्हे | सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर परं धावा। पुष्पक जान जीति लै आ ॥ 
दो ०--कोतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ । 
मनहुँतोलि निज बाहुबल चला बहुतसुख पाइ ॥ १ ७ ९॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुदि बड़ाई ॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई । जिमिप्रतिलाभलोभअघिकाई॥ 
अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहूँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करइ पान सोवइ षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा ॥ 
जीं दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि सब चौपट होई ॥ 
समर घीर नहिं जाइ बखाना । तेहिसम अमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भटमहुँप्थमलीकजगजासू ॥ 
जेहि न होइ रन सनसुख कोई । सुरपुर नितहिं परावन होई ॥ 
दो ०---कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेठु,अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
कामरूप , जानहिं सब माया । सपनेहुँजिन्ह कंधरम न दाया ॥ 
दससुख बढ सभा एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ 


१. अति-( रा. प. प. प्र.) ( नवळकि, ) 
२० कीन्ह-( रा. व. श. ) ( कोदो ) 
( बे. प्रे. ) 


३. कहुँ-( काशि. ) ( छन.) 
( रा. प. प. प्र.) 
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सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा | हमरे बैरी बिबुध बरूथा ॥ 
ते सनमुख नहिं करहि लराई । देखि सबळ रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई । कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्रिजभोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 


दो०-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ। 
तब मारिहउँ कि छाडिहउँ भली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥ 


मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना । जिन्ह कं लरिबे कर अभिमाना 
तिन्हृहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेडगदाकरलीन्ही ॥ 
चळत दसानन डोळति अवनी । गर्जत गभे ख्रबंहि सुर खनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ 
दिगपाळन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए ॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥ 
रन मद्‌ मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहु न पावा॥ 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहिं लागा ॥ 
ब्रह्मस॒ष्टि जहँ लगि तनुधारी | दसमुख बसबर्ती नर नारी ॥ 


१. खवत-( छक्कन. ) ( रा. व. ञ्च. ) २. सिध।ए-( रा. गौ. ) ( व्येदो. ) 
(रा, बा. दा.) ( बे, प्रे. ) ३. वैचारी-( श्रा. कुं. ) के अतिरिक्त सबरमें | 
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आवसु करहि सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन बिनीता॥ 
दो०--ुजबल बिस्त बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र |१८ २(क)॥ 

देव जच्छ गंधव नर किंनर नाग कुमारि । 

जीति बरीं निज बाइबल बहु सुंदरं बर नारि।१ ८२(ख)॥ 
इद्रजीत सन जो कछु कहेऊ | सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनु जो कीन्हा ॥ 
दखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी ॥ | 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥ 
~ ८९ (७ ७ 
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि ७ जि SN ७ १ । हि 
जहिं जहिं देस धेनु द्विज पावहि । नगरगाउँपुर आगि लगाव हे ॥ 
सुभ आचरन कतहूँ नहिं होई । देवं बिप्र गुरु मान न कोई॥ , 
नहिं हरिभगति जग्य तपं ग्याना । सपनेहुँ सुनि न बेद पुराना ॥ 
छं०--जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा । 

आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा || 

अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना । 

तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 


१ . विखहि-( कोदो. ) बेद-( काशि. ) ( वि. त्रि. ) 
२. स्वर्तत्र-( ना. प्र. स. ) ( रा. व. शा. ) ६. जो"-( कोदो, ) 
(रा. प, प. प्र. ) ( रा. गौ.) 
३. पति-( छक्कन.) ( मा. पी.) 
४. सुंदरि-( मा. पी. ) ( गा. बा, ढा, 5 


॥ 


७. जप-( ना. प्र. स. ) ( मा. पी. ) | 
(कोदो, ) ( रा. प. प. प्र. ) ( रा. गौ. ) 


९° राना-( ना. प्र. स. ) (मा, पी.) (रा. गौ.) 
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सो ०--बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिसापर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥ १ ८ ३॥ 
मासपारायण, छटा विश्राम 

बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा ॥ 
मानहिं माठु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा ॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब॑ प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥ 
गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक पर द्रोही 
सकल धर्म देखइ बिपरीता । कहि नसकइ रावन भव भीता ॥ 
धेनु रूप धरि हृदयँ बिचारी | गईं तहाँ जष्टै सुर सुनि झारी ॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई ॥ 

छं ° सुर सुनि गंघबी मिलि करि सबो गे बिरंचि के लोका । 

सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 

बर्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई । 

जा करि तैं दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 

सो०--धरनि धरहिँ मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु । 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥ १ ८ ४॥ 


१. सम--( मा. पी.) (रा. गौ.) ५. मोरउ कछु --(रा. बा. दा.) (रा. व. श.) 
( रा. प. प. प्र. ) ( कोदो. ) 

२. हानी--( रा. बा. दा. ) ( रा. व. श.) ६. कर--( मा. पी. ) 
( रा. गौ. ) ( कोदो.) ७. धरहु--( कोदो. ) ( रा. व. श. ) 


३. देखदिं--( रा. व. श. )। देखे-(कोदो.) ८. सुमिरि -- ( कोदो. ) 
. लोक, सोक _\ बि. त्रि. ) 
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बैठे सुर सब करहि बिचारा । कहु पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बसं प्रभु सोई॥ 
जाके हृदयँ भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एकंकहेऊँ ॥ 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥ 
देस काळ दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । परेम तें प्रझु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 


दो ° सुनि बिरंचिमन हरष तन पुळंकि नयन बह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१ ८ ५॥ 


छँ०--जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता | 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कता ॥। 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करई अनुग्रह सोई ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक प्रमानंदा | 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनिब्रृदा | 
निसि बासर ध्यावहिं गुनँगन गावहिं जयति सञ्चिदानंदा ॥ 


१. मह बस--( रा. गौ. ) । महँ प्रभु. ५. पुलक--( रा, ब. श.) 
( रा. प. प. प्र. )। मन वस--(त्रि. त्रि.) 

२, यह--( रा. प. प. प्र. ) ( कोदो. ) 

३. तव--( रा. प. प. प्र, ) 

८. कंहि--( रा, व, श. ) ( नवलकि. ) 


९, करहु--(मा. पी.) (बे. प्रे. ) (ना. प्र. स.) 
(रा. गौ. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
७. इरिगुन--( रा. प, प. प्र. ) 
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जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा । 

सां करउ अधारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 

जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंज॑न बिपति बरूथा | 

मन बच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सुर जथा ॥ 

सारंद श्रुति सेपा रिपय असेपा जा कहुँ कोउ नहिं जाना । 

जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥ 

भव वारिधि मंदर सब बिधि सुंदर शुनमंदिर सुखपुंजा । 

पुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदक॑जा ।। 

दो ०---जानि सभय सुरभूमि सुनि बचन समेत सनेह । 

गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 
जनि डरपहु झुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहउँ नरबेषा॥ 
अंसन्ह सहित मनुज अत्रतारा । लेहउँ दिनकर बंस उदारा ॥ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरमूपा ॥ 
तिन्ह कं गृह अवतरिहउँ जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहउँ । परमं सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥ 
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव सम्च॒दाई ॥ 
गगन ब्रह्ममानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 
तब बह्याँ धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जियँ आवा"॥ 


१. खंडन--( वि. त्रि. ) ( रा. प. प. भ्र) २. परा--( कोदो, ) 
( काशि. ) ३. फिरेड--( आ. कुं. ) ( रा. प. प. प्र.) 
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दो °--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इह सिखाइ । 

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥१ ८ ७॥ 
गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मनं कहुँ बिश्रामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। हरषे देव. बिलंब न कीन्हा ॥ 
बनचर देह घरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितत्रहिं सतिं धीरा ॥ 
गिरि कानन जहाँ तहँ भरि पूरी रहे निज निज अनीकरचि रूरी। 
यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । अब सोसुनहु जो बीचहिराखा॥ 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाउँ ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदयँ भगति मति सारँगपानी ॥ 
दो ०--कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 

पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमळ बिनीत ॥ १ ८ ८॥ 
एक बार भूपति मन माहीँ। भै गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुर गह गयड तुरत महिपाला । चरन लागि करिबिनय बिसाला। 
निज दुख सुख सत्र गुरहि सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहु विधि समुझायउ ॥ 
घरहु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी॥ 
संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 


भगति सहित ्ुनि आहुति दीन्हेँ । प्रगटे अगिनि चँरू कर लीन्हें ॥ | 


१. वनि महुँ-(ना, प्र. स^)(मा. पो.) (रा. गौ.)। ( भागवत, ) > 


परि ४रति-(कोदो ) धरलि मर्डि-(दि. छि.) ७. रुचि- ( फाशि, ) ( भागवत, ) 
२. निज मन | ( छक्कन. ) ६. संमय----( रा, बा. दा.) 
३. रनधीर। - -( छक्कन, ) ७. यार चरु--( नवलकि. ) 
४. मदि-(छक्कन- ) / रा. बा, दा. ) (बै. प्रे.) 
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जो असिए कछु हृदयँ बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥ 
यह हवि बॉटि देहु चुप जाइ । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ 
दो ०--तब अदस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 

परमानंद सन नृप हरष न हृदयँ समाइ ॥१८५॥ . 
तबहिं रायँ पिप नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अध भाग कौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 
केकेई कहूँ नूप सो दथऊ । रह्मोसोउभयभागपुनि भयऊ॥ 
कौसल्या केकेई हाथ धरि । दीन्ह सुसित्रहि मन प्रसन्न करि॥ 
एहि बिधि गभ॑सहित सब नारी । भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन तें हरि गभहिं आए । सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 
मंदिर महँ सब राजहिं रानी । सोभा सील तेज की खानी ॥ 
सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहिं प्रभु प्रग सो अवसर भयऊ॥ 
दो ०---जोंग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 

चर अरु अचर हषेजुत राम जनम सुखमूल ॥१ ९ ०॥ 
नोमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकलपच्छ अभिजित हरिप्रीता॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक बिश्रामा ॥ 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । हरषित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुलुसित गिरि गन मनिआरा । खत्रहिं सकल सरिता5सृतधारा॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकलसुर साजिबिमाना ॥ 


१. लीग्टा--( छक्कन. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
२. सकल--( रा. व. श. ) ( काशि. ) 
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गगन बिमल संकुल सुर जूथा | गावहिं गुन गंध बरूथा ॥ 

बरषहि सुमन सुअंजुलि साजी । गहगहिँ गगन ढुंदुभी बाजी ॥ 

अस्तुति करहि नाग सुनि देवा । बहुबिधि लाबहि निजनिज सेवा ॥ 

दो०--सुर समूह्‌ बिनती करि पहुँचे निज्‌ निज धाम । 

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥ १९ १॥ 

छं °--भए प्रगट कृपाला दीनदयाल कौसल्या हितकारी । 

हरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 

लोचनअभिरामा तनु घनस्यामा निजआयुध् सुज चारी ॥ 

भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ 

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता ॥ 

माया शुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ 


१. गहगई--( कोदो.) २. इसके उपरान्त कोत) मे निम (कोदो.) में निम्नलिखित कुण्डली 
दी गयी है--- 
श्रीरामजन्मङुण्डली 


पुनवंसुनक्षत्रे चतुर्थचरणे हिरण्यगर्भनामधेयम्‌ । 


222 2 
> सू० १ > 
५2 र १० टी 
| 
९ ZS 

च 


oS 33 7 
३० परम दयाला--( रा. या. दा. ) (काशि.) ४. मतकारी---( कोदो. ) क 


( आवत. ) ४. निहारी --( कोदो. )). | 
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करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गाबहि श्रुति संता । 

सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउं प्रगट श्रीकता ॥ 

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 

मस उर सो बासी यह उपहासी सुनतधीर मतिथिरन रहे ॥ 

उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे । 

कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 

कीजे सिसुळीला अति प्रियसीला यह सुख परमअनूपा ॥ 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 

यह चरित जे गाबहि हरि पद पावहितेन परहिं भवकूपा ॥ 

दो ०--बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१ ९ २॥ 

सुनि सिसु रुदन परम प्रियबानी । संभ्रम चलि आईं सब रानी ॥ 
हरषित जहाँ तहँ घाई दासी । आनँद मगन सकल पुरबासी ॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहुँ बह्मानंद समाना॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहतउठन करत मति धीरा | 
जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानंद पूरे मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ 
गुर बसिए कहूँ गयउ हँकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा ॥ 


अनुपम बालक देखेनिहि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 

२. भए-( श्रा. कुं. ) ( रा. व. श. ) ३. जो-_( कदो. ) 

२. उदर--( कं दो. ) ४. देखि न--(रा. ब. श ) देखिन्हि_ थि, त्रि.) 
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दो ०--नंदीसुख सराध करि जातकरम सब कान्ह | | 
हाटक घेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहें दीन्ह ॥{ $ ९ ॥ ४9 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि नजाइ जेहि भॉतिबनावा॥ 
सुमनद्ृष्टि अकास तें होई । ब्रह्मानंद मगन सब छ ड्‌ ॥ 
बूंद बुंद मिलि चीं लोगाई । सहज सिगार किएँ उठि घाई ॥ 
कनक कळस मंगळ भार थारा । गावत पेठहिं सूप दुआरा 
करि आरंति नेवछावरि करही । बार बार।ससुचरनान्ह परहीं ॥ 
मागध सूत बंदिगन गायक । पावनगुन गावहिं रघुनायक ॥ 
सर्बस दान दीन्ह सब काहू । जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
मृगमद चंदन कुुम काचा । मचीसकलबीथिन्ह बिचबीचा॥ 
दो ०--गुह्‌ गह वाज बधा सुन प्रगट सुषमा कंद्‌ । 
हरषबंत सब जह तह नगर नारि नर बूंद ॥१ ९४॥ 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत न ओऊ॥ ? 
बह सुख संपति समय समाजा । कहि नसकइ सारद अहिराजा 
अत्रघ्रपुरी सोहइ एहि भाती । रुह मिलनआई जनु राती ॥ 
देखि भानु जज मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अबुमानी ॥ 
अगर धूप बहु जडु अ'धिआरों । उड़इ अबार मनहु अरुनारी ॥ 
मंदिर मनि समूह जु तारा । चुपशृहकलस सा इदुउदारा ॥ 
भत्रन बेद्घुनि अति मृदु बानी । जड खण मुखर समय जन सानी ॥ 


पालनमा, पे.) (वे भः) ४ परण्टेड प्रभु झुखकंद--(कोदो-) (रा. बा-दा.) | 
(ना. ५. स. ) (रा. व. श.). ६ रा. गौ. ) ( भागवत. ) 
२. कोई--( ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) ५, बहु--( कोदो..) 
३. आरती निछानरि- (रा. बा. दा.) (मा. पी.) ६. अनुपानी---( ना. प्र. स, ) 
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कौठुक देखि पतंग मुलाना। एक मास तेई जात न जाना ॥ 
दो ० -~मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । 
रथ समेत रब थाकेड निसाकत्रनं बिधि होइ ॥ १९ ५॥ 
यह रहस्य काहूँ नहि जाना। दिनमनि चले करत गुनगाना॥ 
देखि महोत्सव छुर घुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
ओरड एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ सति तोरी ॥ 
काकसुसुंडि संग हम दोऊ। मबुजरूप जानइ नहिं कोऊ॥ 
परमानंद पेमसुख फूले। वीथिन्ह फिरहिँ मगन मन भूले॥ 
यह सुभं चरित जान पे सोई।कृपा राम के जापर होई ॥ 
तेहि अवसर जो जेदि विधि आबा | दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
गज रथ ठुरग हेम गो हीरा। दीन्हें नृप नानाबिधि चीरा॥ 
दो ०--मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहँ देहि असीस । 
सकल तनभ चिर जीवहुँ ठुळसिदास के इस ॥ १ ९ ६॥ 
कछुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए सुनि ग्यानी॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा | घरिअ नाम जो मुनि शुनि राखा॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा | भें नूप कहब खमति अनुरूपा । 
जो आनंद सिंधु सुख्रासी। सीकर तें त्रेलोक सपासी ॥ 


EA 


सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्राम ॥ 
२. कवदि- कई प्रतियोंमं । | ४. सैतोष-( रा. गौ. ) / मा. पी.) ( ना. प्र. स ) 
२. सकेछ रस-( कोदो. ) ` (रा.वा.दा.) 


३. उ१~(रा.व. श. ) ( काशि. ) 
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बिस्तर भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाके झुमिरन तें रिपु नासा | नास सन्नुहन बेद प्रकासा ॥ 
दो०--ळच्छन घाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नास उदार ॥१९७॥ 
घरे नाम शुर हृदय बिचारी। बेद तत्व बुप तब छुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तेहिं सुख माना ॥ 
बौरेहि ते निज हित पति जानी । छछिमन रास चरनरतिमानी ॥ 
भरत सत्रुहन दूनउ भाई । शसु सेवक जास प्रीति बड़ाई ॥ 
स्याम शौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छवि जननीं तन तोरी ॥ 
चारिउ सील रूप गुन धामा । तद॒पिअधिकसुख सागर रामा॥ 
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पळना । मातु दुलारई कहि प्रिय ललना ॥ 
दो --व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्शुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥१९८॥ 
काम कोटे छबि स्याम सरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा॥ 
असुन चरन पंकज. नख जोती । कमल दलन्हि बेठे जनु मोती॥ 
रख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नुपुर घुनि छुनि शुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जेहि देखा॥ 
सुज बिसाळ भूषन जुत भूरी। हियं हरि नख अति सोभा रूरी॥ 


१. वाराह ( कोदो, ) (मा. पो.) दुलार ना. प्र. स. ) 
२, बड़ाई-- बै जनाथजी ।पंजाबीजी (रा.व.9.) ४. सोहे, मोहें--( कोदो. ) ( रा-व. श. ) 
३. दुलारदि--( रा. व. श. ) ( वे. मरे.) ५. सोभा अति-(वि.त्रि.) 
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उर मनिहारं पदिक की सोभा । बिप्र चरन बुखत्‌ मन लोभा ॥ 
कबु कंठ अति चिबुक सुहाइ । आनन अमित मदन छबि छाई॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरने पारे ॥ 
सुंदर श्रबन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
#चिकन कच कुंचित गशुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ 
पीत झशुलिअ सु पहिराइ । जाल पानि बिचरनि मोहि भाई॥ 
रूप सकहि नहि कहि श्रुति सेपा | सो जानई सपनेहुँ जेहि देखा ॥ 
दो०-एुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत । 
दुपते परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥१ ९९॥ 
एहि बिधि राम जगत पिठु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥ 
रघुपति बिसुख जतन कर कोरी | कवन सकइ भव बंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस क राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥ 
भ्रकुटि बिलास नचावड्‌ ताही। अस प्रबु छाडि भजिअ कहु काही ॥ 
मन क्रम बचन छाड़ि चठुराई। भजत कूपा करिहहिं रघुराई ॥ 
एहि ग्रिधि सिसुतरिनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
ले उछंग कवहुँक हलरावै । कबहुँ पाल्ने घालि झुलावै ॥ 


१. मनिमाल-( कोदो. ) नील कमल दोउ नयन बिसाला । 
बिकट थृकुटि छटकनि बर माढा॥ 
२, जानहि-( वे. ग्रे. : (ना. प्र. स.) 
विनायकी टीकाकार ) आदि 
( विनायकी टीकाकार ) आदिकी प्रतियोमे यह ३. जि ह-( ना. श्र. स. ) (वे. प्रे.) 


भद्धा प्राप्न दोती हैः--- ४. करि-(रा. व. श. ) 


# इसके पूर्व ( पंजाबी जी ) ( शुकदेवलालजी ) 
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दो ०--प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान । 

सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 
एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पलना पोढ़ाए॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेठु कीन्ह अस्नाना ॥ 
करि पूजा नेवेद्य चढावा । आपु गई जहँ पाक बनावा॥ 
बहुरि मातु तहो चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई॥ 
गे जननी सिसु पहि भयभीता। देखा बाळ तहां पुनि सूता॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोइ | हृदय कप मन धार न हाई ॥ 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रच हँसि दीन् मधुर सुसुकानी ॥ 
दो ०--देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 


रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥ | 


अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल कम शुन ग्यान सुभाऊ।सोउ देखा जासुना न काऊ॥ 


देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी॥ | 


देखा जीव नचाबइ जाही।देखी भगति जो छोरइ ताही॥ 
तन पुलकित घुख बचन न आवा । नयन मूदि चरननि सिङ नावा ॥ 


बिसमयवंते देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी। ' 


अस्तुति करिन जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना॥ 


१, नेवेद--( वे. प्रे. ) (रा. बा. दा. \ कोदो. ) 3. देखा राम जननि-( रा. प प. प्र. ) 
देखि- (आ,कु.) । ना. प्र. स. ) । ४. बसभयर्व ति--( ना. प्र. स. ) (मा. पी.) 
दीख-- रा. ब. श. ) ' र, गौ, ) (रा. प. प प्र.) 
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हरि जननी बहुबिधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कहसिं सुनु माई॥ 
दो ०--बार बार कौसल्या बिनय करेइ कर जोरि । 

अब जनि कहूँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 
बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहु दीन्हा 
कछुक काळ बीतें सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिप्रन्है पुनि दछिना बहु पाई 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई॥ 
भोजन करत बोळ जब राजा । नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई । ठुमुकुँ ठुमुकु प्रु चलहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पात्रा । ताहि धरे जननी हठि धावा ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए। भूपति बिहसि गोद बेठाए ॥ 
दो ०---भोजन करत चपळ चित इत उत अवसर पाइ । 

भाजि चले किल कत सुख दधि ओदन लपटाइ। २ ० ३॥ 
बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन बंचित किए बिधाता॥ 


भए कुमार जबहिं सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ शुरु पिठु माता ॥ 


2. कह (छकन.) ७. ठुमुकि टुमुकि-(रा. गौ.) (रा. प- प. प्र.) 
२, करति--.( कोदो. ) (मा. पी. ) 


३. सकळ नगरत्रासिन्ह सुख दो नशा -(वैजनाथजी/ 
- भाई--रा.व.श. ) (ना.प्र स ) 
- बिप्र दच्छिना पुनिबहु पाई-(रा व श. 


८. एरि-( छकन. ) 
९, भागि--५ छक्कन. ) ( बि. त्रि. ) 


MS XY 


- भाई. --( ना. प्र, स. ) १०. किलकात--- ना. प्र स.) 
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गुरणृहँँ गए पढ्न रघुराई । अलप काळ बिद्या सब आई ॥ 
जाकी सहज खास श्रुति चारी | सो हरि पढ़ यह कोठुक भारी ॥ 
बिद्या बिनय निपुन शुन सीला । खेलदि खेल सकल नूपलीला॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चरचर मोहा॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरे हिं सबभाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 
दो ०--कोसलरूपुर बासी नर नारि बुद्ध अर बाळ । 

प्रानह ते प्रिय लागत सब कहुँ राभ कृपाल ॥२ ० ४॥ 
बंधु सखा सँग लेहि बोलाई । बन मृगया नित खेळहि जाई ॥ 
पावन मृग सारहिं जिय जानी। दिन प्रति नुपहि देखाबहि आनी॥ 

सुग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा सँग भोजन करहीं। माठु पिता अभ्या अन्ुसरहीं ॥ 
जहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि थि साडू संजोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु कहहिं अडुजन्ह समुझाइ॥ 
प्रकाल उठि कै रघुनाथा । भातु पिता गुरु नाबहिं माथा ॥ 
आयसु माशि करहि पुर काजा। देखि चरित हरषइ सन राजा ॥ 
दो °--ब्यापकअकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। 

भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 
यह सब चरित कहाँ मैं गाई । आगिलि कथा सुनह मन लाई ॥ 
बिखामित्र महामुनि ग्यानी। बसहिं बिपिन लुभ आश्रम जानी॥ 
जह्‌ जप जग्य जाग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं॥ 


१,पाई (रा, यौ. ) (रा. प. प. प्र. ) 2 
२, विचरईि--- कोदो. । 


र» वीवा।ई---( कोदा,) ( रा. व. श, ) 
#- रखिर -( बब्ननाथसी ) 
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देखत जम्य निसाचर धावहिं । करहि उपद्रव सुनि दुख पावहिं॥ 
गाधितनय मन चिता ब्यापी । हरि बिनु मरहिँ न निप्तिचर पापी। 
तब सुनिब्रर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
एंहुँ मिस देखौं पढ्‌ जाई । करि बिनती आनों दोउ भाई॥ 
ग्यान बिराग सकल गुन अयना। सो प्रभु में देखब भरि नयना॥ 
दो ०---बहुबिधि करत सनोरथ जात लागि नहिं बार । 
करि सजन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥२०६॥ 
सुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले बिप्र समाजा॥ 
करि दंडबत झुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हिं आनी॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । सो सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ 
बिबिध भाँति भोजन करवात्रा। मुनिबर हृदयँ हरष अति पावा ॥ 
पुंनि चरननि मेरे सुत चारी। राम देखि मुनि देहँ बिसारी ॥ 
भए लगन देखत सुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ। सुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहह सो करत न लावउँ बारा ॥ 
असुर समूह सतावहि मोही । मैं जाचन आयउँ नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होब सनाथा ॥ 


१. मरिद्दि--( रा. प॒ ५. प्र. ।( कोदो. ) 
(रा गौ.) (मा. पी.) 

- यहि मिसु देखो प्रभु पद जाई (कोदो. ) 

. देखों--( रा. ब. श. ) ( रा. प. प. प्र.) 

सरजू -( रा. गौ.) ( रा. ५. प. प्र. ) ८. कीन्हे — (कोदो.) कीन्हे (ना. प्र. म.) 

(नरे. प्रे.) सरजू --(कोदो-)( रा, ब. श. ) ९-लाउव--( रा. प. ए. प. ) 


५, वेगारेउ-- ( रा, व. श. ) 


६. सुनि-( कोरो. ) 
७. मिरति--( पंजाबीजी ) 


= 20) 


०९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP,.Jammu. Digitized by eGangotri 


१५२ रामचरितसानस 


MONEE Mr ४0272 20 26 260 RE RN HE 2 0 
दो ०--देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अभ्यान । 
धर्म सुजस प्रभु ठुम्ह को इन्ह कहूँ अति कल्य़ाना।२ ० ७॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप सुख डुति कुमुलानी'॥ 
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिग बचन नहिं कहेह बिचारी॥ 
मागहु भूमि धेडु धन कोसा।सर्बस देउँ आजु सहरोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ सुनि देउँ निनि एक माही॥ 
सब सुत रयं मोहि घान कि नाई। राम देत नहि बनइ गोसाई ॥ 
कहँ निसिचर अति घोर कठोरा। कहँ संदर छत परम किशोर ॥ 
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरप साना शुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिए बहुविधि समुझावा । नृप संदेह नास कहेँ पावा ॥ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयँ डा हु भाति सिखाए॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोडी! 
दो ०--सौंपे भूर्प रिषिहि सुत बहबिधि देइ असीस | 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस॥२ ० ८ (क)॥ 
सो०--पुरुषसिंह दोउ बीर हरषिचले मनि भय हरन। 
कृपासिधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन||२ ० ८ (ख)॥ 


१. कई--(रा. प. प. प. (राः व. झा. ) ३. ऋषय-(नवर्लक्र.) 
(नवलकि,) । को-( रा. बा. दा ) । करें 
[ $ ६ -- कहेउ-.रा. वा दा ) ( रा. व. झा.) 
र च °) ( रा. व. स. 
( ) ( रा. प. प. ५. ) (कोदो.) (नवळकति.) 
२, कुर्इल्नी--( रा. व. श. ) । कुम्हिलानी-- ५. पीय प्रानकी __ (शि. जि.) । प्रिय मम 
(मा, पी.)(रा.गौ.) । कुभिलानी- (कोदो ) (रा. प, प, प्र. ) 


( नत्रलकि. } (रा. वा. दा. ति न 
५ i. ) ( [. )(रा, प. प, प.) ३. भूपति--( कोदो.) ( मा. पी, ) 
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अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नील जळज॑ तनु स्याम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक ढुहुँ हाथा॥ 
स्याम शौर सुंदर दोउ भाई। बिखामित्र महानिधि पाई॥ 
प्रभु ब्रह्मन्यदेत्र मैं जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का कोध करि घाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥ 
तब रिषि निज नाथहि जियँ चीन्ही । बिद्यानिधि कहुँ बिया दीन्हीं ॥ 
जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बळ तनु तेज प्रकासा ॥ 


दो ° आयुध सब समपि के प्रभु निज आश्रम आनि | 
कंद सूल फल भोजन दीन्ह भगतिं हित जानि ॥२०९॥ 
मात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जग्य करहु ठुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखबारी॥ 
सुनि सारीच निसाचर कोही । ले सहाय धावा सुनिद्रोही॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि झारी॥ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हिँ बिप्रन्ह पर दाया ॥ 


१. जलद-- वि.श्रि)/ रा. ब. ज्ञ.) (रा.वा. दा.) ५. कोरी--(वि. त्रि. \( ना. प्र. स ) (छोदो, ) 
२. हित--( बे. प्रे.) ६. जारा--( रा. बा. दा. )) (वे. प्रे.) 

३. चीन्हा, दन्धा--( वि. त्रि. ) (रा, प. प. प्र.) ( रा. व. श. ) 

४. भगत--( वि. त्रि. ) ( मा. पी.) ७. कीन्इ--(रा. ब श. )( कोदो. ) 
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भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिम्र जद्यापे प्रभु जाना ॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रमु देखिअ जाई ॥ 
धनुष जग्य सुनिं रघुकुल नाथा। हरपि चले सुनिबर के साथा॥ 
आश्रम एक दीख सग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ 
छा सुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेषी॥ 

दो० गौतम नारिं श्राप बस उपल देह धारि धी 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 


देखत रघुनायक जन सुखदायक सनशुख होइ कर 5 
अति प्रेम अधीरा एलक सरीरा सुख नहिं आ 
अतिसव बड़भागी चरनन्हि लागी जुगर्छ नगन जलघार व 
षीरजु मन कीन्हा प्रच कहूँ चीनहा रघुपति कुशे अति पाई । 
[ति निल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगस्य जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर्न हिं आई ।। 
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 
देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥। 


छं परत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपए ही | 


१. कहईिं--( छक्कन, ) ह / कोदो. ) ( मा. पी.) 

२. करि-( कोदो. ) :, जुग नयनन्दि-(कोदो,) ( दा. प. प. ए. ) 

३. रिधि-( बे. प्रे ) ( काशि, )( छक्कन रा. दा. दी. ) 

४ नारी-वि.त्रि, | रा. गौ.) ( ना.प्र. स.) (रा. व. श. )(आ. कुं.) में भी पढे यही 
( रा. न. श. )( मा. पी.) पाठ था, पीछेसे उसेवदला गया है । 

५, नाइती--( ना.प्र..) (रा.न- 9.) ७ देस्येड-(रा. न. श, ) ( रा, ष.प. प्र, ) 
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विनती ग्रश्चु मोरी में मति थोरी नाथ न साग बर आना । 
पद कमळ परागा रस अचुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता ग्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मस सिर धरेउ कपाल हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गें पतिलोक शनंद भरी ॥ 


दो०--अस पसु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाले । 
तुङसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाळ ॥२ १ १॥ 
मासपाशयण, सातवाँ विश्राम 
चले राम लळिमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
+गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि सहि आई ॥ 
'तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए॥ 
हरषि चले सुनि बूंद सहाया । बेगि बिदेह नगर निअराया ॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरपे अझुज समेत बिसेषी॥ 
बापीं कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासस मनि सोपाना॥ 
गुँजत मंजु मत्त रस उगा । कूजत कल बहुबरन बिहंगा ॥ 
बरन बरन बिकसे बन जाता । त्रिबिघ समीर सदा सुखदाता 


१. कपाल (मा. पी. ) वाशि. ) ( कोदो. ) अनुज सहित प्रभु कीन्ह नामा । 


२. ताहि ( मा. पी )( कोदो. ) (रा. व. श.) बहु प्रकार सुख पायउ रामा॥ 
पुनि सुरसरि उतपलि रघुराई। 
कौसिक कहें पूछा सिर नाई॥ 
#(नबलकि.) में इसके पूर्व यड चौपाई भी मिल्ती ३. मश रहत रस-( छक्कन.) ( रा. ब. झा.) 


रै (रा.द-प. प.) 


(रा. गौ. ) 
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दो ०--सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 
फू फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ 
बनइ न बरनत नगर निकाई । जहाँ जाइ मन तहँईँ छोभाई॥ 
चारु बजारु बिचित्र अँबारी।मनिमय बिधि जनु कर सँवारी॥ 
धनिक बनिक बर धनद समाना। बेठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गळी सुहाई। संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। घरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ 
अति अनूप जहाँ जनक निवास | बिथकहिं बिबुधच बिलोकि बिलास ॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी। सकल सुवन सोभा जनु रोकी ॥ 
दो०-धवल घाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति । 
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३ । . 
सुभग द्वार सब कुलिस कपारा। भूपं भीर नट मागध भाटा ॥ 
बनी बिसाल बाजि गज साला । हय गर्य रथ संकुल सब काला॥ 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृपगूह सरिस सदन सब केरे॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक अँवराई । सब सुपास सब भाँति सुहाई॥ . 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना।इहाँ रहिअ रघुनीर सुजाना॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तहँ मुनिङ्गद समेता ॥ 
१. सुपल्लवित-( कोदो, ) ( रा. व. श, ) ४" गज-( ना. प्र. स, ) 


२-जनु बिधि-( कोदो ) ७, अमराई-( रा. प. प. प्र.) ( कोदो. ) 
३, भूर-( पंजाबी जी ) (रा. ब. झ. ) 
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बिखामित्र सहामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ 
दो ० -संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर शुर ग्थाति। 

चले मिलन सुनिनायकहि मुदित राउ एहि आँति॥ २ १ ४॥ 
कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस सुदित मुनिनाथा॥ 
बिप्रबृद सब सादर बंदे।जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥ 
कुसल मरन कहि बारहिं बारा। बिस्वामित्र नृपहि बेठारा॥ 
तेहि अवसर आए दोड भाई। गए रहे देखन फुलबाई ॥ 
स्याम गौर मृढु बयस किसोरा। लोचन सुखद बिख चित चोरा॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए। बिखामित्र निकट बैठाए ॥ 
भएं सब सुखी देखि दोउ भ्राता। बारि बिलोचन पुलकित गाता॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥ 


दो०- प्रेम मगन मलु जानि नुपु करि बिबेकु धरि धीर। 
बोलेउ झुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 


कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । युनिकुरू तिलक कि तृप कुल पालक॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष घरि की सोइ आवा॥ 
सहज बिरागरूप सनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 
ताते प्रभु पूछउँ सति भाउ । कहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इन्हहि बिळोकत अति अबुरागा | बरबस बह्मछुखहि मन त्यागा॥ 


कह सुनि बिहल्ति कहेहु नूप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ 
ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । सन झुसुकाहिं राझ्ठ सुनि बानी ॥ 


१. से--( कोदो.) २ मतिधोर-( छक्कन- ) 
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रघुकुल सनि दसरथ के जाए । मम हित लागि नरेस पठाए ॥ 
।०--रा्ु छखलु दोउ बंधुबर रूप सील बळं घास । 
नख राखेउ सबु साखि जगु जिते अछुर संग्राम ॥ ९२ १ ६॥ 
मुनि तब चरन देखिकह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ॥ 
सदर स्याम गौर दोउ श्राता। आनँदद के आनंद दाता॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। कहिन जाइ मन भाव सुहावनि॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू । ब्र जीव इब सहज सनेहू ॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुझक गात उर अधिक उछाह॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीस्‌ । चलेउ वाइ नगर अवनीस्‌॥ 
सुंदर सदसु सुखद सब काला। तहाँ बासु ले दीन्ह मुआला ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउ राउ गृह बिदा कराई ॥ 
दो ० ---रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजचु बिश्ामु । 


बैठे प्रसु आता सहित दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ | 


लखन हृदय लालसा बिसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी॥ 
प्रभु भय बहुरि झुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहिं सनहिं झसुकाहीं ॥ 
राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियँ हुलसानी॥ 
परम बिनीत सकुचि सुघुकाई। बोले गुर अनुमासन पाइ ॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥ 
जाँ राउर आयसु में पाबों। नगर देखाइ तुरत ले आरं ॥ 


१.--यन ( कोदो- ) ४. सीस, अवनीसा - (कोरो. ) (रा. व स+ ) 
२ राखे--( कोदो. ) ७. बहुरि--( ना. प्र. स- ) 
३. जीवि- कोदो. ) ( रा. प, प. प्र. ) ६- उर-( रा. प. प. प्र.) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


न 


बालकाण्ड (0 5१2 
RRO PNP 
सुन छुनु कह्‌ बचन समीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ 
' सेलु पाछक ठुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ 
देखि आवहु नगर छुख निधान दोउ भाइ। 
करहु सुकल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२ १८॥ 


पद कमल बंदि दाउ ञ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता॥ 
बालक बृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ 
पीत बस्न परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अङुह्रत सुचंदन खोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ 
केहारे कधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माळा॥ 
, सुभग सोन सरसीरुह लोचन। बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनक फूल छबि देहीं। चितबत चितहि चोरि जनु लेहीं॥ 
चितबनि चार भ्रुकुटि बर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी॥ 
दो ०---रूचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२ १५॥ 
देखन नगर भूपछुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
घाए धाम काम सब त्यागी । मनहुँरंक निधि ळूटन लागी॥ 
निरख सहज सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुबती भवन झरोखन्हि लागीं। निरखहि राम रूप अबुरागीं॥ 
हिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती॥ 


१. संकल --( रा. व. र.) २. चळे-( छकन, ) 
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सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहुँ सुनिअतिं नाहीं ॥ 
बिष्तु चारि मुज बिधि सुख चारी । बिकट बेष सुख पच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पटतरिअ जाही॥ 
दो ० --बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि सत काम ॥२२ ०॥ 
कहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी। 
कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी। जो में सुना सो सुनहु सबानी॥ 
ए दोङ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 
मुनि कौलिक सख के रखतारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मरे॥ 
स्याम गात कळ कंज बिलोचन। जो मारीच सुभुज मढ मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥ 
गौर किप्तोर बेषु बर काछं। कर सर चाप राभ के पाछें॥ 
लकिमनु नामु राम लघु श्राता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता॥ 
दो ° --बिप्रकाजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि। 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ | 

देखि राम छबि कोउ एक कहई। जोगु जानकिहि यह बरु अहई॥ 
जों सखि इन्हहि देख नरनाहू। पन परिहरि हठि क बिबाहू ॥ 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने। सुनि समेत सादर सनमाने॥ ! 
सखि परंतु पनु राउ न तजई। बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई॥ 
कोउ कह जो भल अहइ बिधाता।सब कहे सुनिअ उचितफलदाता। 


RR 
कोऊ नाहा --( छक्कन. ) | 
। 


२, सुनिअत---( कोदो, ) ( रा. व. &. ) 
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तौ जानकिहि भिलिहि बरु एटू । नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ 
जों बिधि बस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 
सखि हमरे आरति अति तातें। कबहुँक ए आवहि एहि नातें॥ 
दो०--नाहिं त हम कहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। 
यह संघटु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
बोली अपर कहेंहु सखि नीका । एहिं बिआह अति हित सबही का॥ 
कोउ कह संकर चाप कठोरा । ए स्यामळ मृदुगात किसोरा॥ 
सबु असमंजस अहइ सयानी । यह सुनि अपर कहर सुदु बानी ॥ 
सखि इन्ह कहें कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहो ॥ 
परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे । यहं प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥ 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल बरुरचेउं बिचारी॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं। ऐसेइ होउ कहहि मृदु बानीं॥ 
दो०- हियँ हरपहिं बरपहिँ सुमन सुम्मुखि सुलोचनि बंद । 
जाहि जहाँ जहँँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥२२ ३॥ 
पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई । जहँ घनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी । बिमल बेदिका रुचिरं सँवारी ॥ 
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला । रचे जहाँ बेठहि महिपाला॥ 
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा । अपर मंच मंडली बिलासा॥ 


१- असि- (कोदो, ) ३. उचितु--( छक्कन- 
३. रचे--( कोदो. ) 
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कछुक उँचि सब भाँति सुहाई। बेठहिं नगर लोग जहँँ जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। धत्रल धाम बहुबरन बनाए ॥ 


जहे बेठें देखहिं सब नारी।जथाजोगुनिजकुल अनुहारी ॥' 


पुर बालक कहि कहि सदु बचना । सादर प्रशुहि देखावहिं रचना ॥ 
दो०--सब सिसु एहि मिस्र प्रेस परसि मनोहर गात । 

तन पुलकहिं अति हरषु हिये देखि देखि दोउ आत ॥२२४॥ 
सिस्नु सब राम प्रेमबस जाने । प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 
निजनिज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ 


राम देखावहिं अचुजहि रचना। कहि मृटु मधुर मनोहर बचना॥ 


लव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥ 
भगतिं हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलबु त्रास मन माहाँ॥ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें मृढु मधुर सुहाईं। किए बिदा बालक बरिआई ॥ 
द° --सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दो भाइ। 
युर पद पकज नाइ सिर बठे आयसु पाइ ॥२२५॥ 
निसि प्रबस मुनि आयसु दीन्हा । सबही संध्याबंद नु कीन्हा ॥ 
हत कथा इतिहास पुरानी | रुचिरं रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
सुनिबर सयन कोन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिर्थ जप जोग बिरागी ॥ 


१. आई- (रा न. रा.) ३. कैच रजनौ--( कोदो, ) 
१, भगत--( कोदो, ) ४. बिबिधि बिषि--( छक्कन,) 
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तेइं दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार मुनि अग्या दौन्ही। रघुबर जाइ सयन तबकीन्ही ॥ 
चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलजाता॥ 

दो °--उठे छखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान | 

गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 
सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥ 
भूपं बागु बर देखेउ जाई । जहँ बसंत रितु रही लोभाई ॥. 
लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना॥ 
नव पछ्छत्र फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा॥ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान बिचित्र बनावा 
बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भंगा ॥ 
दो ०--बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । 

परम रम्य आरासु यहु जो रामहि सुख देत॥२२७॥ 

चहुँ दिसि चितइ पूंछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ 
संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर बानी॥ 


१. ते--( रा. ब. श. )( कोदो, ) (रा. बा. दा.) 
२, .पदुम--( रा. व. श, ) ( कोदो, )( वे. प्रे.) ३. बाग भूप कर--( छ्न, ) 
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सर समीप गिरिजा गृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोहा॥ 


मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई सुदित मन गौरि निकेता ॥ : 


पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मागा 
एक सखी सिय संगु बिहाई | गई रही देखन फुल्बाई॥ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई । प्रेम बिबस सीता पहि आई॥ 
दो०--तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल मेन | 

. कहु कारतु निज हरप कर पूछहिं सब मृढु बैन ॥२२८॥ 
देखन बागु कुअँर दुइ आए । बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहों बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हियँ अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कह नृपछुत तेई आली छुने जे मुनि सँग आए काली॥ 


> 


जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कन्हे खबस नगर नर नारी ॥ , 


बरनत छबि जहँ तहँ सब लोगू । अवसि दूखिभहि देखन जोगू ॥ 
ताछु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखिसोई । प्रीति पुरातन रूखइ न कोई॥ 
दो ०--सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत।।२२९॥ 


ककन किंकिनि नूधुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदये गुनि॥ ` 
मानहु मदन ठुडुभी दॉन्ही। मनसा बिख बिजय कहें कीन्ही ॥ | 


_अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । क्षिय झुख सि भए नयन चकोरा ॥ 
१. सोइ--( कोदो.) नु 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकाण्ड १६५ 


IS >> 2 मिशम मी 
भए बिलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥ 
देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृदयँ सराहत बचनु न आवा॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई ।बिरचि बिख कहुँ प्रगटि देखाई ॥ 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई । छबिग्हँदीपसिखा जनु बरइ ॥ 
सब उपमा कबि रहे जुठारी। केहि पटतरों बिदेहकुमारी ॥ 
दो ०---सिय सोभा हियँ बरनिप्रमुआपनि दसाबिचारि। 

बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 
तात जनकतनया यह सोई । घनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई । करतं घकासु फिरई फुलवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिकसोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सबु कारन जान बिधाता।फरकहिं सुभद्‌ँ अंग सुनु आता॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ परु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीतिमन केरी। जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी॥ 
जिन्ह केलहहिं न रिपु रन पीठी। नहिं पार्वहिं परतिय मनु डीठी॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नरबर थारे जग माहीं॥ 


Do दसक (करो) (रा. बा. दा.) ( कोदो. )( रा. प. प. प्र.) 

(ना. प्र. स,) (बि त्रि.) ( काशि. ) ६. भूछिन देहि कुमारग पाऊ--( छक्कन. ) 
२. प्रगट---( रा. ब. श. ) ७ चरि 

. भरहिं---( मा. पी.) ( रा. बा. दा. ) 
३- षरति--( रा. व. श. ) 
फिराद र (रा. ब. श. ) 

४. फिराइ--( आ, कुं. )( रा. प. प. प्र. ) Es 

(लिः रि.) (रा. गा. दा.) | पिहि “` लावहिं---( कोदो. ) (रा. गौ. ) 

( रा. व. श, ) । फिगत-- ( कोदो.) (ना. प्र. स. ) (मा. पी.) 
७. सुभग--( मा. पी. )(ना. प्र. स. )( रा. गौ.) ५९. दीठी (बै. प्रे. ) 
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दो०--करत बतक्रही अनुज सन मन सिय रूप लोभान । 

मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥ 
चितवति चकित चहँ दिसि सीता। कहुँ गए नृपकिसोर मनु चितौ ॥ 
जहाँ बिलोक मृग सावक नेनी । जनु तहँ बरिसे कमल सित श्रेनी ॥ 
रता ओट तब सखिन्ह लखाए । स्यामळ गौर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप लोचन लळ्चाने । हरषे जनु निजनिधिपहिचाने ॥ 
थके नयन रघुपति छबिदेखें । पलकन्हिइँ परिहरीं निमेषे ॥ 
अधिक सनेह देह भे भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी॥ 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी॥ 
जब सिय ससिन्ह ग्रेमबस जानी । कहि न सहि कछु मन सकुयादी ॥ 
दो ०--लताभत्रन तें प्रगट भे तेहि अत्रसर दोड भाइ । 

निकसे जनु जुग बिमल बरिधु जलद पटल बिलगाइ || २३२॥ 
सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा। नील पीत जळजाभं सरीरा॥ 
मोर पंख सिर सोहत नीके । गुर्च्छबीच बिच कुसुम कली के॥ 
भाळ तिलक श्रमबिंदु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छबि छाए॥ 
बिकट भ्रकुटि कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला॥ 
मुखछबि कहिन जाइ मोहिपाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाहीं॥ 


७ बासी छ पी). 7 जात जल ) 


५. जल बात-( छक्कन, ) (कोदो.)( रा. व. श. ) 


२, वरस --( नबरूछि, ) ( रा. प. प. प्र. ) 

8. देखी निमेखी--('नवलकि. ) ६. गुच्छे विच बिच--(रा. गौ.) कोदो. ) 

४. भए- कोदो. )( रा. गौ.) , बि. त्रि, ) (मा. पी.)। गुच्छा बिच बिच--( रा. व. छ. ) 
(रा, प. प. प्र: ) । 
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उर सनि मालकंबु कल गीवा । काम कलभ कर मुजबलसीबा॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना । सार्वैर कुअँर सखी सुठि लोना ॥ 
दो ०---केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान । 

देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिँन्ह अपान ॥ २ ३३॥ 
घरि धीरजु एक आलि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह । भूपकिसोर देखि किन लेह ॥ 
सकुचि सीयँ तब नयन उघारे | सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा॥ 
परबस सखिन्ह खी जब सीता।भयडं गहरु सब कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आउबएहि बेरिऔँ काली। अक्ष कहि मन विहसी एक आली ॥ 
गूह्‌ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ बिलंबु माठु भय मानी ॥ 
धरि बड़ि धीर रामु उर आने। फिरी' अपनपउ पितुवस जाने ॥ 
दो देखन सिस झग विहग तरु किरइ बहोरि बहोरि । 

निरखि निरखिरघुत्रीर छबि बाढुई प्रीति नथोरि॥ २ ४४॥ 
जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामल मूरति॥ 
प्रसु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 

१. ीवाँ--( मा. पी. ) ( बि. त्रि ))/( दा , जसि "हे “भयउ? पाठ ही रवखा गया है । 

म स. )(कोदो, )( रा. वा. दा, )(रा. प. ४. वरिवा-(वि. जि.) । बिरियाँ-( रा.गौ. ) 
प. प्र. ) ५. फिरि अंपनपौ पिताबस-(ना. प्र. स.)(काशि.) 
२. सबै--( ना. प. स. ) फिर आपनपौ-_( बि. त्रि. ) 
३. भये--( आ. कु, )(वि. जि. | भई--(मा. ६. वादी- ( रा. व. श. ) (रा. प. प. प्र, ) 


पो. ) “गहरु प्रयोग पुँहिङ्ग एकव चनका ऐ ने- ७. कै--( रा. प. प. प्र. )। की-( नवलकि. ) 
से क्रिया भी पुँल्लिङ्ग एकबचनकी ही रोजी 
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परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त॑भीतींलिखि लीन्ही। 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिबरराजं किसोरी । जय महेस सुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
नहि तव आदि मध्यं अबसाना। अमितप्रभाउ बेदु नहिं जाना 
भव भव बिभव पराभव कारिनि । बि बिमोहनि खबस विहारिनि॥ 
दो ०--पतिदेवता सुतीर्यं महुँ मातु प्रथम तब रेख । 
महिमा अमितन सकहि कहि सहस सारदा सेषी। २ ३ ५॥ 
सेबत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुखारे॥ 
मोर मनोरथु जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बैदेहीं ॥ 
बिनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिये प्रसाढु सिर धरेऊ बोली गौरि हरघु हियं” भरेऊ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा सुचि साचा । सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा ॥ 


१. विचित्र भीति-( काशि. ) । चित्त भीतर ४. सो तीय--( वि. प्रि. ) 

( भागवत. ) । चित्र भीतर-- बे, प्रे. ) ५. बरदाइनि त्रिपुरारि-- (मा पी.) (ना. 
२ जय गिरिराज--( नवलकि. ) प्र. स-)( रा. गी. ) 
३. झंत--( आ. कुं.) ( वि.त्रि. ) , “अत” पाठ ६. गद्दी बेदेही --( रा. प. प. प्र.) 

ठेनेसे अर्थी संगति ठीक नहीं बेठती। अतः ७. उर-_( कोदो, ) (ना. प्र.स. ) 

“मध्य पठ लिया गया है । ८. मयेऊ--( श्रा. कु.) 
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छं०--मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरों । 
करुना निधान सुजान सील सनेहु जानत रात्रो ॥ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिमे हरषीं अली | 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ 
सो०-- जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरपु न जाइँ कहि | 
मंजुळ मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
हृदय सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुँअत छल नाहीं॥ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही॥ 
सफल मनोरथ हाहुँ तुम्हारे । रामु लखनु सुनि भए सुखारे ॥ 
करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥ 
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
प्राची दिसि ससि उयउं सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि बिचार कीन्ह मन माही । सीय बदन सम हिमकर नाहाँ॥ 
दो ०--जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक। 
सिय मुख समता पाब किमि चंढु बापुरो रंक॥२३७॥ 
घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई। ग्रसइ राहु निज संघिहि पाई ॥ 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 
« सावरे, रावरे-(श्रा. कुं.) ( वि. त्रि.)। ४. छुआ-(अधिकांश प्रतियोंमें यशी पाठ मिलता 
व्याकरणको दृष्टिसे “साँवरो' “रावरो? पाठ ही दै) 
ठीक है, अतः बही लिया गया है । ७. उगेउ-(ना. प्र. स-) (रा. व. श्-)(वि. त्रि.) 


- इरपित-( रा. गौ.) ( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र. ) 
* जात-.(ना. प्र. म.) (रा. गौ.)(रा. प. प. प्र.) ६. मन भावा-( काशि. ) ( रा, प- प. प्रः ) 


~ 
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बद्ही सुख पटतर दौन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे॥ 
सिय मुख छबि विधु ब्याज बखानी। गुर पहि चले निसा बडि जानी ॥ 
करि सुनि चरन सरोज प्रनामा | आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक सूढु बानी ॥ 
दो ०--अरुनोदंयँ सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन। 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन॥२ ३ ८॥ 
चपसबनखत करहिउजिआरी । टारि न सकहिं चापतम भारी॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना 
ऐसेहिँ प्रभु सब भगत तुम्हारे | होइहहि ट्रे धनुष सुखारे ॥ 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥ 


रवि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रशनु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ 
तत्र सुज बल महिमा उद्घाटी । प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 


बखुबचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइँ सुचि सहज पुनीत नहाने॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ 
सतानदु तब जनक बोलाए। कौसिक सुनि पहिँ तुरत पठाए॥ 
जनक बिनयतिन्ह आईं सुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 


१. लोक कोक --( ना. प्र. स, ) (मः पी.) ( मा. पी.) ( रा. गौ. ) (काशि.) 

( रा. गौ. ) ४. ऐसे-( रा. प. प. प्र.) १ 
ह असन उद्य-( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र.) ५. हे-( रा. प.प. प्र. ) ( वि. त्रि. ) 
या ) (रा. गौ. ) ९. आनि-( ना. प्र. स.) (रा. प. प. प्र.) 
१" 'ताम-( ना. प्र. स, ) ( रा.प. प, प्र. ) (रा, गौ. ) (वि. त्रि. ) ( मा. पी, ) 
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RENEW RE RE REN NF Neh IME HEHE NEN HENNE RE 
दो ०--सतानंद पद बंदि प्रभु बेठे गुर पहि जाइ । 
चलहु तात मुनि कहेउ तबपठवा जनक बोलाइ॥ २ २ ९॥ 
मासपारायण, आठवाँ विश्राम 
नवाहृपारायण, दूसरा विश्राम 
सीय खयंबरु देखिअ जाई । ईसु काहि धौं देइ बड़ाई ॥ 
लखन कहा जस भाजलु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥ 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ 
पुनि सुनिब्रंद समेत कृपाला। देखन चले धनुषमख साला ॥ 
रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी॥ 
देखी जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सबलिए हँकारी॥ 
ठुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देहु सब काहू॥ 
दो ०--कहि मृदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघुनिज निज थल अनुहारि।२ ४ ०॥ 
राजकुभँर तेहि अबसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्यामल गौर सरीरा ॥ 
राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे ॥ 
जिन्ह कं रही भावना जेमी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 


१. पठण्ड-( रा. गौ. ) (मा. पी. ) | पठए---- ४. देखे-(रा. प.प. प्र.) । देखा-(नवलूकि. ) 


( रा. प. प.प्र. ) (बि.त्रि) ७. सब-( रा.प.प. प्र, ) ( कारि. ) 
२, सुनि सब मुनि-( रा. व. श. ) &. कै-( वि. त्रि. ) ( ना. प्र. स. ) (मा.पी.) 
३. बालक जुवा जररु-(काशि.) (रा. प. प. प्र) (रा. गौ. ) 

( ना. प्र. स. ) ७ देखी सिन्ह-( मा. पी, ) 
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देखहिं रूपं महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रसुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 
रहे असुर छल छोनिप बेषा | तिन्ह प्श प्रगट कालसम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन सुखंदाई॥ 
दो०--नारि बिलोकहिं हरपि हियँ निज निज रुचि अनुरूप । 

जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं कैसें। सजन सगे प्रिय लागहि जेसें॥ 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी। सिसु सम प्रीति न जातिं बखानी॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा । सांत सुड सम सहज घ्रकासा ॥ 
हरिभगतन्ह देखे दोउ रता । इष्टदेव इब सब सुख दाता ॥ 
रामहि चितव भायँ जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ 
एहिं विधिरहा जाहि जस भाउ | तेहिं तस देखेउ कोसळराऊ ॥ 
दो०--राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर । 

संद्र स्यामल गौर तन बिख बिलोचन चोर ॥२४२॥ 
सहज मनोहर मूरति दोङ | कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥ 


ण 3 

१, भूप-(काशि. ) (कोदो, ) ( भागवत, ) ४ मनला सल य ब. 
* गिगार- (मा. पी. ) ( ना. प्र. स. ) (रा. ब. ( मा. पी. ) (नि, ति.) 

+ ॥ गौ. ) । संगार-( नि. तरि. ) ५. मुख-(ना. प्र. स. ।/रा.ब.श.) ( काञ्चि. ) 

रै. जाइ- ना. प्र. स. ) ( कोदो. ( रा. प. प. ६, जेहि-( ना. प्र. स. ) (बे. रे.) (मा.पी.) 
प्र. ) ( रा. गौ. ) ( काश्चि. ) (रा. गौ.) (वि. त्रि 


०७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकाएड १७३ 
RANT 
चितवनि चार मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहि बरनी॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर सदु बोला॥ 
कुसुदबंधु कर निंदक हाँसा । भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 
भाळ बिसाल तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अबलि लज्ञाहीं॥ 
पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई । कुसुम कहीं बिच बीच बनाई ॥ 
रेखे रुचिर कंबु कल गीकवाँ । जनु त्रिभुवनं सुषमा की सीवा ॥ 
दो ०--कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल | 
वृषभकंधकेहरि ठवनिबलनिधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाँधें । कर सर धनुष बाम बर काँग्ने। 
पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंजु महाछबि छाए ॥ 
देखि लोग सब भए सुखारे । एकटक लोचन चढत न तारे॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि पद कमल गहे तब जाई॥ 
करि बिनती निज कथा सुनाई ।रंग अवनिसब मुनिहि देखाइ ॥ 
जहेँ जहाँ जाहिं कुअँर बर दोऊ ।तहँ तहँ चकितचितव सबु कोऊ॥ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा | कोउ न जान कछु मरश्ु बिसेषा ॥ 
भलि रचना ग्रुनि नूप सन कहेऊ | राजाँ सुदित महासुख लहेऊ ॥ 
दो ०--सब मंचन्हतें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल । 
सुनि समेत दोउ बंधु तंहेँ बेठारे महिपाल ॥२४४॥ 


१. चितवन--( वि. त्रि. ) ५. टरत न टारे-( ना. प्र.स. )( रा. ब. श. ) 
२, मंद--(ना. प्र. स. ) (रा. गौ.) (वि. त्रि.) (रा. प. प. प्र. )( मा, पी. ) ( कोदो. ) 
३. तिभुवन--( रा. बा. दा, ) (रा. गौ. ) (वि. त्रि. ) 

८7 


« शोभा- -(मा, पी.)(रा. गौ.)( ना. प्र. स, ) ६. वर--( काशि. ) (रा. प. प. प्र. ) 
( वि. त्रि.) । उपमा--( कोदो. ) 
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प्रमुहि देखि सब नृप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ 
असि प्रतीति सब के मन मारही। राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ 
बिनु भंजेहुँ भवं धनुषु बिसाला । मेलिहि सीय राम उरं माला ॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रताप बल तेजु ग्वाई ॥ 
बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी॥ 
तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा । बिनु तोरे को कुअँरि बिआहा॥ 
एक बार कालउ किन होङ । सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ 
यह सुनि अवरं महिप सुसुकाने। धरमसील हरि भगत सयाने ॥ 
सो ०--सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के। 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥ २४५॥ 
यर्थ मरहु जनि गाल बजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुतौई ॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जियँ सीता॥ 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबिलेहु निहारी 
सुद्र सुखद सकल गुन रासी।ए दोउ बंधु संसु उर बासी ॥ 
सुधा समुद्र समीप बिहाई । मृगजळु निरखिमरहु कत घाई ॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जाइ भावा । हम तौआजु जनम फलुपावा॥ 
अस कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनूप बिलोकन लागे ॥ 
देखहि सुर नभ चढ़े बिमाना । बरषहि सुमन करहिँ कल गाना॥ 


१. सिव¬ ( रा. प. प. प्र. ) ( काशि, ) अपर मह्िप--( वि त्रि, ) 

२, जय-- ( रा. प. प. प्र. ) ४. बृथा--(ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र) 

३, अपर भूप--( ना, प्र, स.) ( मा. पी, ) ( रा. गौ. ) ( काशि. ) 
(रः पः प. प्र. ) कोदो, ) ( कारि.) । ५. बताई- (वि. त्रि. )( आ, कु. ) 
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दो ०--जानिसुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलां लवाइ ॥२४६॥ 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागी । प्राक्त नारि अंग अनुरागी ॥ 
सियं बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकबि कहाइ अजसु को लेई॥ 
जॉ पटतरिअ तीय समं सीया। जग अस्ति जुबति कहाँ कमनीया॥ 
गिरा सुखर तन अरध भवानी ।रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
विष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि बदेही ॥ 
जो छबि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिगारू । मै पानि पंकज निज मारू ॥ 
दो ०--एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कबि कहहि सीय समतूल ॥२४७॥ 


चली संग ले सखीं सयानी । गावर्ते गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी | जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥ 
भूषन सकल सुदे्सं सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रंगभूमि जब सिथ पशु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥ 
हरषि सुरन्ह ढुंदुभी बजाई । बंरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितएसकल भुआला॥ 


१. सीय बरनि तेहि -( न पो.) व 
CE ( ॥ सः )( मा. पो.) ३. गावति-( ना. श्र. स. ) (मा. पी.)(रा. गौ.) 
- त्रि. ) सीय वरनि तेश-( कोदो. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
२. मइ-( ना. प्र. स ) (रा गौ.) ( र] FS 
"स ) (रा. गो.) (ना, पो.) ४. अनूप-( काशि, 
(eS) ) नूप -( काञ्चि, ) 
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~ ज चा हि 
सीय चकित चित रामहि चाहा । भए सोहबस सब नरनाहा ॥ 
सुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 


दो ०--गुरजनलाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि॥ २४ ८॥ 


राम रूपु अरु सिय छबि देखें । नर नारिन्ह परिहरी' निमेषे'। 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। विधि सन बिनय करहि मन माहीं ॥ 
हरुबिधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारिं असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे बिबाह ॥ 
जगु भल कहिहि भावसबकाहू । हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू॥ 
एहि लालसाँ मगन सब लोगू | बरु साँवरो जानकी जोगू॥ 
तब बंदीजन जनक बोलाए । बिरिदा्वली कहत चलि आए॥ 
कह छउ जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हियँ हरघु न थोरा ॥ 


दो०--बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल । 
पन बिदेह कर कहहिं हम सुजा उठाइ बिसाल ॥२४९॥ 
चप शुजबलु बि्ुसिवधनुराहू । गरअ कठोर बिदित सब काहू 


निङ्‌ बाड महाभट भारे। देखि सरासन गहि सिधारे ॥ 
१. छगी-( ओदो. ) (रा. प.प. प्र. ) ( बे. प्रे.) त्कः (र-नी) (बे, छि) जत... 


( मा. पी. ) (ना. प्र. स. ) हे 
देखी, निमे ५. अस---( रा. व. श, J 
२. eR पप, म.) (ना.प्र, स.) द्‌. देडु--( रा. व. श है देहिं-(कोदो-) 
कोदो.) : (कोदो. 
३. परिहरिअ--( विः त्रि. ) टे bs रा. वा. दा. ) ( मा. पी“) 


४. इमार-( ना. भ्र, स. ) (मा. पी, ) 
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सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा । राज समाज आजु जाइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही । बिनहिं बिचार बरइ हठि तेही ॥ 
सुनि पन सकल भूप अभिलाषे | भटमानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बाधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥ 
तमकि ताकि तकि सिव धनु धरही।उठइ न कोटि भाँति बलु करही॥ 
जिन्ह्‌ के कछु बिचारु मन माही | चाप समीप महीप न जाही ॥ 


दो०--तमकि परहिं धनु मूहु नूप उठई न चलहिं लजाइ । 
मनु पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥२५०॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन टरइ न टारा॥ 


Nw 


डगइ न संसु सरासनु केसे । कामी बचन सती मनु जेस॥ 
सब नृप भए जोगु उपहासी । जेसे बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी। चले चाप कर बरबस हारी ॥ 
श्रीहत भए हारि हिंयेँ राजा । बेठे निज निज जाइ समाजा 
नृपन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने॥ 
दीप दीप के भूपति नाना । आए जुनि हम जो पनुठठाना॥ 
देव दूनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा ॥ 


१. जेइ (रा. प. प. प्र.) (ना. प्र. स.) (रा. गौ.) यह “उठे! ( उठनेपर ) भी हो सकता हे। 
(वि.त्रि. ) । जेरि~( मा. पी.) (रा.व.श- ) परंतु इसके आगे-पोछे «३१, टरइ0.वड गइ? 
` २, तमकि-( ना. प्र. स. )( कोदो.) ( काञ्चि. ) यादिवतंमान कालकी क्रियाएँ ढी आयी हैं। 
२, उठे-( आ. कुं.) । “उठे” “उठइ'का हदी अतः यहाँ “उठइ” पाठ ही अभिप्रेत मालूम 
हपान्तर मालूम होता दै। “उठे! रूप तो होता है । 
गायः मिलता ही है । सम्भव है प्उडै'के ८. सब काशि.) ( रा. प. प. प्र, ) 


सानमें भूलसे :उठे' लिखा गया हो अथवा 
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१७८ रामचरितसानक 

कक TR नत तत... 

दो०--कुअँरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहारं बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय॥२५१॥ 
कहहु काहि यहु लाझु न भावा। काहुँ न संकर चाप चढ़ावा ॥ 
रहउं चढाउ तोरब भाई । तिलुभरि भूमि न सके छड़ाई॥ 
अब जनि कोउ माखे भट मानी। बीर बिहीन मही मैं जानी॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू।लिखा न बिधि बेदेहि बिबाहू॥ 
स॒ुकृतु जाइ जों पनु परिहरऊँ। कुअँरिकुआरि रहउ का करजँ॥ 
जों जनतेउँ बिनु भट सुबिँ भाई। तौ पनु करि होतेउँ न हँसाई ॥ | 
जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी॥ 
माखे लखनु कुटिल भइँ भेंहें।रदपट फरकत नयन रिसेहें॥ 

दो०--कहि नसकतरघुबीर डर लगेबचन जनुबान । 
नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
रघुबंसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ नकोई॥ 
कही जनक जसि अनुचितबानी। बिद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ 
सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहउँसुभाउ न कह्लु अभिमानू॥ 
जाँ तुम्हारे अनुसासन पावौं। कंदुक इब ब्रह्मांड उठावों ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउँ मेर्सूलक जिमि तोरी॥ 


१, पावनद्वार--( रा. व. श. ) ( कोदो. ) (रा. गौ.) 
२. रहै--( ना. प्र. स.) पाउँ, उठाऊँ-...( रा. व. श.) 
३. उठाई--.(« रा. प. प. प्र. ) (काशि.) । ७. इमि-- (छक्कन.) 
छुड़ाई--६ वि. निः ) ८, श्व--(रा.व. श.)( रा. प, प. प्र.) 
४, भुई-- ( मा. पी. ) । भुइई-(कोदो.) (मा. पी. ) (रा. गो.)(ना.म.स.)(काथि! 


७, तुम्ह ( रा.प. प. प्र. ) ( मा. पो, ) 
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बालकाण्ड १७९ 
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तत्र प्रताप महिमा भगवानो।को बापुरो पिनाक पुराना॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौठुकु करों बिलोकिअ सोड ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत प्रमान छै धाबों ॥ 
दो०--तोरौं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बळ नाथ। 

जौं न करों प्रभु पद सपथ करं न धरीं घनु भाथं॥२ ५३॥ 
लखन सकोप बचन जे बोळे। डगमगानि महि दिग्गज डोळे ॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियँ हरपु जनकुसकुचाने॥ 
युर रघुपति सब मुनि मन माहीं। सुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं॥ 
सयनहि रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे॥ 
बिखामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भवरचापा। मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा | हरषु बिषादु न कछु उर आवा॥ 
ठाढ़ें' भए उठि सहज सुर्भीएँ।ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ॥ 
दो०--उद्ति उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग । 

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन झग ॥२५४ ॥ 
नृपन्ह॒ केरिआसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी सूप उछक लुकाने ॥ 


१. बल्वाना--( कारि. ) ( रा. प. प. प्र. ) $. जब--( ना. प्र. स. ) (मा. पो.) (काशि.) 


२. का--( वि. त्रि. ) ( मा, पी.) (रा. प. प. प्र.) आदि प्राचीन और समी- 
३. होई, सोई-- बे. प्रे. ) चीन इोनेसे “जे? पाठ रक्खा गया है । 
४. पुनि--( कोदो. ) ७. ठाइ---शपिकांश प्रनियोंमें यदी पाठ है । 
५, शय--( कोदो, ) < - चुहाए--( कोदो. ) ( काशि, ) 
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भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिँ सुमन जनावहि सेवा॥ 
गुर पइ बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह॒ सन आयसु मागा 
सहजहिं चले सकल जग स्रामी। मत्त मंजु बर कुर गामी ॥ 
चळत राम सब पुर नर नारी। पुछक पूरि तन भए सुखारी ॥ 
बंदि पितर सुर सुक्त सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मृनाल की नाई। तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ 
दो० --रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 
सीता माठु सनेह बस बचन कहई बिळखाइ ॥ २ ५५॥ 
सखि सब कौठुकु देखनिहारे। जेड कहावत हितू हमारे॥ 
कोउ न बुझाइ कहइ गुरं पाहीं। एबालक असि हठ भलि नाही। 
रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअँर कर देही। बाळ मराल कि मंदर लेहीं॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि बिधि गति कछु जातिं न जानी॥ 
बोली चतुर सखी मृदु बानी | तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥ 
कहुँ कुंभज कहँ सिधु अपारा। सोषेउ सुजसु सकल संसारा ॥ 
रबिमंडळ देखत लघु लागा। उदय तासु तिसुर्वन तम भागा ॥ 


१. बर॒पघइ--( रा. प. प. प्र, ) (ना, प्र. स.) साथ दो अधिक समीचीन भी प्रतीत होता दै । 
(मा. पी. ) ( वि. ब्रि. ) सुनयनाजी यहाँ ऋषि बिश्वानित्रके लिये दी 

२. सत्न--(वि.त्रि. ) ( रा. गौ. )( मा.पो. ) दठकी बात कद रडो हैं, आगे सीताजीने 
(ना. प्र. स.) र'जाके लिये कट्टा है। 

३. तोरदिं-( न.-प्र.स.) ( मापी.) (रा.गौ.) ६. कढ़ि--( रा. गौ.) (वि. त्रि.) 

४. केन कोदो, ) ७. जाइ--(रा. ब, श.) । जाय-( रा. प+प-शरः) 

५. सूष-( ना. प्र. स. ) (मा. पा.) (कोदो.) ८. अभुवन-( रा. प. प. प्र.) (रा. गौ. ) 


(ग.प्र.प.प्र. ) बे. प्रे.) (रा, वा. दा. ) ( ना. प्र. स. ) (मा. पी.) ( बे. प्रे.) 


ध्नूप'की अपेक्षा “गुर' पाठ प्राचीन दो नेमे 
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दो ° मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब । 
महामच गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब ॥२५५॥ 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल सुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देबि तजिअ संसड अस जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
सखी बचन सुनि भे परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी' अति प्रीती॥ 
तब रामहि बिलोकि बेदेही। सभय हृदयँ बिनवति जेहि तेही॥ 
मनहीं भन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ 
करहु सफल आपनिं सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुआई॥ 
गननाथक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ' ठुअं सेवा॥ 
बार बार बिनती सुनि सोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ 
दो ०--देखि देखि रघुबीर तनँ सुर मनाव धरि धीर। 
भरे बिलोचन प्रेम जळ पुलकावली सरीर ॥२५७॥ 
नीकं निरखि नयन भरि सोभा। पिठु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा॥ 
अहह तात दारनिं हठ ठानी। समुझत नहिं कु लामु न हानी॥ 
सचिव सभयं सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ 
कहुँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहूँ स्यामल मृदुगात किसोरा॥ 


` भई--(रा. प. प. प्र.)(कारि. ) (मा. पी.) (ना.प्र. स.) (रा. ब. श्र.) 

सुफछ-(मा.पं'. ) ( वि. त्रि. ) ( ना.प्र.स. ) (रा. बा. दा.) 

° आपन--(ना. प्र. स. ) ७. छवि -( बे. प्रे.) 

- कीन्हेउ --( रा. प. प. प. ) । कीन्हेउँ-(ना. ८. दारुन-( अधिकांश प्रतियोमें यदी पाठ है) 
प्रस.) कीन्डी-( मा.पी. ) ( रा. व. २. ) ९. कछु नहिं--( रा. बा. दा. ) 

- तव-(ना. प्र.स.) ( रा. प. प. प्र. ) (काशि.) ? ०. सबय---(काशि.) 

* गरुता--(रा. गौ.) ( कोदो.) (रा. प. प. प्र.) 


०९/ “५ ,० "७ 


~ फ्री 
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१८२ ` रामचरितमानस 


प ह मा माता 
बिधि केहि भाँति घरौं उर धीरा। सिरस सुमन कनं बेधिअ हीरा॥ 
सकल सभा के मति भे भोरी। अब मोहि संभुचाप गति तोरी। 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी॥ 
अति परिताप सीय मन माही। लव निमेष जुग सय सम जाही॥ 


` 


दो०--प्रश्नहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल ।।२५८॥ 
गिरा अलिनि सुख पंक्रज रोकी। प्रगट नलाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जळ रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन केर सोना 
सकुची व्याकुलता बड़ि जानी। धरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मनबचन मोर पनुं साचा। रघुपति पद सरोज चिठँ राचा ॥ 
तौ भगवानु सकल उर बासी। करिहिं मोहि रघुबर के दासी ॥ 
जेहि क जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछ सेट ॥ 
प्रभु तन चितइ प्रेम तन॑ ठाना। कृपानिधान राम सबु जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसें। चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे 


१. कत--( नवलकि. ) ९. रघुपति-- (रा. वा. दा.) 
२. के-- ( श्रा. कुं. ) १०. जेहि पर जेहि कर--(कोदो.) 
३. होहु--(ना. प्र. स.) (रा. व. श.) । होशदि--११. किछु-( रा. बा. दा.) 

( आ. कुं. ) १२. अधिकांश प्रतियोंमें'प्रेम पन? पाठ मिळता है 
४. बिध--( श्रा, कुं. ) और यह पाठ वहुस सुन्दर है; परंतु 
५. कृपिन-(रा. बा, दा, ) ( मा. पी. ) (बि.त्रि.) (श्रा. कुं.) की पतिमें 'प्रेमतन? पाठ मिलता 


Oe) 


* मन साँचा-(रा. प. प. प्र. ) ( काशि. ) । है और अर्थकी संगति इस पाठसे भी ठीक 
मनु रॉचा--( कोदो.) बैठ जाती है, इसन्थि प्राचीन पाठ ही रक्खा 


७. मन--( काञ्चि. ) ` गया है। 
८, करिहिं-(बि त्रि.) । करिहृहि-( ना. प्र. स ) १३, गरुड़-( रा. बा. दा. ) (मा, पी.) 
(मा. पी. ) ( कोदो, )(रा.गौ.)( बे. पे. ) ( वि. त्रि. ) 
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दो ०---लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंडु । 
पुकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२ ५९॥ 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला। घरहु धरनि धरि धीर न डोळा॥ 
र।मु चहहि संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ 
चाप समीप रासु जब आए।नर नारिन्ह सुर सुक्त मनाए॥ 
सब कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥ 
श्रृगुपति केरि गरब गरुआई। सुर सुनिबरन्ह केरि कदराई॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा॥ 
संभुचाप बड़ बोहिठु पाई। चढे जाइ सब संगु बनाई ॥ 
राम बाहुबलं सिधु अपारू। चहतपारु नहिं कोउ कड़हारू ॥ 
दो०--राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥२६०॥ 
देखी बिपुल बिकल बेदेही। निमिष बिहात कलपसम तेही ॥ 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥ 
का बरषा सबं कृषी स॒खानें। समय चुक पुनि का पछितानें॥ 
अस जियँ जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ 


गुरहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघँ उठाइ धबु लीन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि नर्भ धनु मंडल सम भयऊ ॥ 


१. सिंधु थन बाहु--( कारि. ) (कोदो. ) 
२, कनद्दारू-( मा. पी. ) ( ना..प. स. ) ४. भनु नभ --( रा. प ५, प्र.) (मा. पी.) 
( कोदो.) ( रा. व. श )(ना. प्र. स. ) ( रा.वा.दा.) 


१. जब- ( मा. पी. ) ( ना. प्र. स. ) (काशि) ( मागवत. ) (कोदो ) 
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छेत चढ़ावत खेचत गाढ़ें। काहुँ न छखा देख सबु ठाढ़ें ॥ 
तेहि छन राम॑ मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 


छं०--भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारणु चले । 
विकरहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुमं कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं | 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 


सो० -संकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबल । 

बूड़ सो सकल समाजु चढी जो प्रथमहिं मोह बस ॥ २६१ ॥ 
प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे ॥ 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाह सुहावन ॥ 
रामरूप रावेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 
बाजे. नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहिँ करि गाना ॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिड मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहिँ देहि असीसा॥ 
बरिसहि सुमन रंग बहुमाला । गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ 
रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुषभंग धुनिं जात न जानी॥ 
सुदित कहहिं जहँ तहँनर नारी । भंजेउ राम संभुधनु भारी ॥ 


१. मध्य राम---(नव लकि.) 


बूड़ा सकल-( छक्षन. ) 
२, भरेउ-( रा. प. प. प्र.) ६. चढ़े-(मा. पी.) ( कोदो. ) (रा. गौ. ) 
२, कूरम--( ना. प्र. स. )( मा. पो. )' कोदो.) (ना. प्र स, ) (वि. त्रि, ) 
(वि. त्रि. ) ७. बाजत-( छक्कन. ) 
४, भंजेउ-( रा. ५. प. प्र. ) ( शशि. ) ८. सुनि--( कोदो. ) 
५. बढे, सकल-( कोरो. ) ( णगवत, ) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकाण्ड १८५ 


हा न त \ ° 
दो ०--बंदी मागध सूतगन बिरुद बद॒हिं मतिधीर । 
करहि निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर । २६२ ॥ 
झॉझि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल ढुंदुभी' सुहाई ॥ 
बाजहिं बहु बाजने सुहाए। जहाँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए॥ 
सखिन्हं सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुख सोच बिहाई | पेरत थक थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए भूप धनु ट्रटे। जेसें दिवस दीप छबि छूटे॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँती जनु चातकी पाइ जलु खाती ॥ 
रामहि लखनु बिलोकत केसें। ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
सतानंद तब आयसु दौन्हा। सीताँ गमनु राम पहि कीन्हा॥ 
दो ०--संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगरूचार। 
गत्रनी बाळ मराल गति सुषमा अंग अपार॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसे । छबिगन मध्य महाछबि जैसे ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाइ। बिस्व बिजय सोमा जेहिँ छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ़ प्रेम लखि परइ न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुअँरि चित्र अवरेखी ॥ 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
१. डिंडिमी सोराई--( काशि.) । दुंदुभो ६. कैसी, जैसौ--(कोदो.) ( ना. प्र. २ ( ना. प्र. स. ) 


बजाई --( कोदो, ) ( मा. पी. ) (बे. प्रे.) ( रा. व. श. ) 
२. सखिन--( वि. त्रि. ) (रा. बा. दा. } 
रै, सत्रमा. पी.) ( ना.प्र-स.)( रा. गौ.) ७. जनु--( काशि. )( ना. प्र. स. )/मा.पी.) 
(रा.प. प. प्र.) (वि. त्रिः ) (रा. गौ. ) 
४. गवनु--( भागवत. ) ( कोदो. ) ८. पाई--{ कोदो. ) 


५, सखिन---( वि. त्रि.) 
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+सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावि छबि अबलोकि सहेळी। सियँ जयमाळ राम उर मेली॥ 
सो ०--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिँ सुमन । 
सकुचे सकल भुआल जजु बिलोकि रबि कुषुदगन । २६४ ॥ 
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल भए मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं बिबुध बधूटी। बार बार कुसुमांजलिं छूटी ॥ 
जहाँ तहँ बिभ्र बेदधुनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उच्चरहीँ ॥ 
सहि पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा॥ 
करहिं आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त बिसारी॥ 
सोइति' सीय रामं के जोरी। छबि सिंगार मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखीं कहहिं प्रभुपद गहुसीता। करति न चरन परस अति भीता॥ 
दो०--गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिकं जानि २६ ५॥ 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे | कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहँ तहँ गाळ बजावन लागे॥ 


ऋय अद्धांली { काशि. ) की प्रतिमें नहीं है । ३. कुसुमावलि- ना. प्र. स.)(रा. प. प. प्र-) 


१. गाजे --( काशि. ) ( कोदो, ) (काशि. ) । कुसुमांजुलि--( कोदो.) 
(रा, प.प. प्र. ) ४. व्योम--( छक्षन. ) ( रा. व. श. ) 

२. बिविष--(श्रा. कुं.) । यह स्पष्ट ही भूल ( भागवत, ) 
मालूम होती दै । भर्यकी संगति 'बिवुधः ५, सोइत-( वि. तरि, ) 
पाठसे ही ठीक बैठती है । ६, राम सीय--( काशि. ) 
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लेहु छड़ाईं सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु नृप बालक दोऊ॥ 
तोरे धनुघु चाड़ नहिं सरई । जीवत हमहि कुअँरि को बरई॥ 
जौं बिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई॥ 
“साधु भूप बोले सुनि बानी । राजसमाजहि लाज लजानी॥ 
बलु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तौ बिधि मुहँ मसि लाई 
दो ०--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मढु कोहु। 
लखन राघु पावकु प्रबळ जानि सलभ जनि होहु॥ २ ६६॥ 
बंनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही। सबं संपदा चहै सिवद्रोही ॥ 
लोभी लोलुप कल कीरति चहई | अकलंकता कि कामी लहई ॥ 
हरि पद बिमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लाळचु नरनाहा ॥ 
कोलाहळु सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गई जहुँ रानी॥ 
रामु सुभायँ चले गुरु पाहीँ। सिय सनेहु बरनत मन माहीं॥ 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धौं बिधिहि काह करनीया॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। छखनु राम डर बोलिन सकहीं॥ 


१. छिनाइ--( छक्कन, ) ७. लोभी लोलुप कीरति--यइ पाठ भधिकांश 

२. मारहु--( काशि ) (रा. प, प. प्र. ) प्रतियों में मिळता है। (काशि. ) तया (रा. बा. 

३. तोरेउ--( रा. प. प. प्र.) दा.) की प्रतियॉमें “लोभ ळोलुप कल? पाठ 

४. बीरता- कोदो, ) मिलता है। 

५, मोहु---( काञ्चि. ) ( कोदो. ) ( मा. पी.) ८. परा--( रा. प. प. प्र.) । सुगति जिमि 
( रा. व. श.) (रा. प. प. प्र.) (बै. प्रे. ) ( रा.वा. दा. ) ( छकन. ) । 

६. सुख :( कोदो, ) ( रा. व. श.) सुभति जिमि-( भागवत. ) 
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दो०--अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत मृपन्ह सकोप । 
मनइुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहिं चोप । २६७॥ 


खरभरु देखि बिकले पुरं नारी । सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी॥ 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा । आयउँ थ्रृगुकुङ कमल पतंगा ॥ 
देखि महीप सकळ सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने॥ 
गौरि" सरीर भूति भल म्राजा। भाळ बिसाल त्रिपुंड बिराजा॥ 
सीस जटा ससिबदनु सुहावा। रिँबस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
कुटी कुटिल नयन रिसँ राते । सहजहुँ चितत्रत मनहुँ रिसाते॥ 
ब्रषभ कंघ उर बाहु बिसाला। चार जनेउँ माल मृगछाला॥ 
कटि झुनिबसन तून दुइ बाँधें। धनु सर कर कुठार कल काँधें॥ 
दो ° --सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
घरि सुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहेँ सब भूप॥ २६८॥ 
देखत भ्रगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल मुआला॥ 
पितु समेत कहिं कहि निज नामा । छगे करन सब दंड प्रनामा॥ 
_जेहि सुभायें चितिं हितु जानी सो जानइ जनु आइ” खुटानी ॥ 


* किलोर्‌इु-( आ. इ. ) ८, जनेऊ कि गृगछाला-( छक्कन.) .. 

« सकलू-( कोदो. ) ९. साधु-( काशि. ) 

* नर-( काशि. ) ( छक्कत. ` ( कोदो. ) १०. कहि निज निज-( मा. पी. ) ( ना. प्र. 

« आए-( मा. पी.) ( ना. प्र. स. ) स. ) ( वि. त्रि, ) । निज निज करि ~ 
) (रा. गौ. ) ( रा. प. प. प्र. ) ( काञ्चि. ) 

५, गोर-( अधिक प्रतियोमें यी पाठ है ) ११- सुभाव-( काशि. ) 


* रिसि-( रा. बा. ढा. \(वि. त्रि. ) १२. आयु-{ 
१२. आयु-{ रा. प. प. प्र.) (वि, त्रि. 
७. रिसि-(वि' त्रि.) 


०९ “० /७ २०० 
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जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनासु करावा ॥ 
आसिष दोन्हि सखीं हरषानी। निज समाज ले गई सयानी ॥ 
बिस्वामित्रु बिळे पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई॥ 
रा लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हिं असीस देखि भल जोट 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
दो ०--बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काहे अति भीर। 

पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर॥२ ६ ९॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
हुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा॥ 
बेगि देखाउ मूढ न त आजू। उलटउँ महि जहूँ लँहि तब राजू] 
अति डरू उतरु देत नृपु नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माहाँ ॥ 
सुर झुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥ 
मन पछिताति सीय मह॒तारी। बिधि अबं सँवरी” बात बिगारी॥ 


. भ्वगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अरध निमेष कळप सम बीता ॥ 


१. तब--( बाश. ) 5७ ७. लगि-( ना. प्र. स. ) ( े. प्रे. ) ( कोदो.) 

२, देखि असीस दीन्हि-(ना.प्र.स.) (बि.तरि.) । (मा. पी. ) ( काशि, ) ( भागवत, ) । लगे 
दीन्इ असीस जानि-( रा. ब. श. ) सनाजु-{छकन- ) 

३. भरि--( ना. प्र. स. ) ( काशि. ) ८. सिद्ध--( छक्कन. ) 

४. कहा--( काशि, ) ( कोदो. ) ९. सँवारे सब बात-( रा. प. प. प्र. ) ( रा. व. 

१. तब--( रा. प. प. प्र. ) ( काशि. ) श. ) ( काशि.) 

६- केइ-(ना.पर.स.) (रा. गौ. ) । केहि १०. सत्री-( रा. बा, दा. ) ( मा. पी.) 


(रा. ब. झा. ) (काश. ) 
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दो ०--प्तभय बिलोके लोग सब जानि जानकी' भीरु।. 
हृदयँ न हरषु बिषाढु कल्लु बोले श्रीरघुबीरू ॥२७०॥ 
मासपारायण, नवाँ विश्र 
नाथ संभुधनु भंजनिहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले सुनि कोही ॥ 
सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ ळराई॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा॥ 
सो बिलगाउं बिहाइ समाजा। न त मारे जेहहिँ सब राजा ॥ 
सुनि सुनि बचन लखन सुघुकाने। बोले परसुधरहि अपमाने ॥ 
बहु धनुहीं तोरी लरिकाई। कबहुँ न असिं रिस कीन्हि गोसाई 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह शृगुकुलकेतू ॥ 
दो०--रेनृप बालक काळ बस बोलत तोहि न सँभार । 
धनुहीसम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥२ ७१॥ 
लखन कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धबु तोरें देखा रास नयनं के भोरे ॥ 
छुभत टूट रघुपतिहु न दोसू। छनि बिजु काज करिअ कत रोसू ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 


pos) ३० अ --( राः वः. ) ( रा. प. पः प्रः ) 
२. कोउ--(ना.प्रस.) (मा.पी.) (रा.व.श.) ( बि. त्रि. ) 

« सोइ--( कोदो. गो 
र्‌ ( दो ) ७, तुम-( रा. गो.) । तुम्ड रिसि-(रा. बा. 
४. क--( रा. प. प, प्र. ) दा. ) 
राड काशि) |(बछग ८. विपरि (थुः) को छोडकर माथ ववे 


बिदाइ-( कोदो. ) 


~? 


* नए-( भागवत, ) (कोदो. ) ( रा.वा.दा, ) 
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बालकु बाल बधउँ नहिं ताही । केवल सुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाळ ब्रह्मचारी अति ।। बिख बिदित छत्रियंकुल द्रोही ॥ 
सुजबल भूमि भूप बिजु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसबाहु भुज छदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥ 
दो ० --साठु पितहि जनि सोचबस करसिं महीसं किसोर | 
गभेन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
हसि लखनु बोले सृदु बानी। अहो सुनीसु महा भटमानी॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥ 
इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे' तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 
देखि कुठार सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥ 
खजुसुत ससुझि जनेउ बिलोकी । जोकछु कहहु सहउँ रिस रोकी॥ 
सुर सहिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ॥ 
बध पापु अपकीरति हार। मारतहुँ पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥ 
दो ° --जो बिरोकि अनुचित कहेउँ छमहु महानि धीर । 
सुनि सराष ख्णुबंसमनि बोले गिरा गभीर॥२७३॥ 
कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु । कुटिल काल बस निज कुल घालकु ॥ 
भाव बस राकस कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू॥ 


SECRETE Brrr ek 


र 


१. जानै-_( काशि ` ६. कद्देउ-( ना. प्र. स. )(रा. प. प. प्र )। 
२, छनाोकुल-( रा. व. श. ) (छकन.) (वि. त्रि.) कडेउँ- (काशि.) (रा.गौ.) कइउँ-(वि.तरि) 
३. करहि-- ( भागवत. ) ७. भूगुकुल--- रा. बा. दा. ) 

४. नडीपकिसोर--{ वि. त्रि. ) ८- कहेहु---( मा. पी. ) 

५, जो- ( रा. ब. च, ) ९, निठुर--( झि, ) 
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काल कवळु होइहि छन साहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहाँ॥ 
ठुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा। कहि प्रताषु बलु रोघु हमारा ॥ 
लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा ठुम्हहि अछत को बरनै पारा॥ 
अपने मुँह ठुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ 
नहिं संतोष तं पुनि कछु कहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह 
बीरअती ठुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पात्रहु सोभा॥ 
दो ०--सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिँ आपु। 
बिद्यमान रनं पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ॥२७४॥ 
ठुम्ह तौ काळ हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोळावा॥ 
सुनत लखन के बचन कठोरा। परखु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोछु मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बधजोगू॥ 
बाळ बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा॥ 
कोसिक कहा छमिअ अपराधू। बाल दोष शुन गनहि न साधू॥ 
खरं कुठार मैं अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही॥ 
उतर देत छोड़ उँ बिनु मारे। केबळ कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
न त एहि काटि कुडार कठोरे । गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरें ॥ 


i शो.) ( रा. व. श. ) ( रा. बा. दा. ) (काशि.) 
२. तुम--( काशि. ) ( भागवत. ) 

३. तौ-( ना. प्र. स. ) ( मा. पी. )( रा. बा. दा.) ७. दोसु देइ-( रा. प. प. प्र. ) 

४. बीखृत्ति-( रा गो. ) ( वि. त्रि. ) (रा. व. ८, कर कुछर भै अकरन कोही-( मा. पी. ) 


छा.) ( रा. प. प. प्र. )। वीर वरति--- ( रा.व. श.) (रा. वा. दा. ) | 
( कोदा. ) ९. छाँडौं-( ना. प्र. स. ) (रा. व. छा. ) | 
७. रिपु पाइ रन-( ना. प्र. स, ) ( काझि. ) (वि, त्रि.) । छाइउँ--( मा. पी. ) 


६. ऋरि प्रशापु --( ना. प्र. स )( कोदो, ) 
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दो०--गा७विस्तु कह हृदये हँसि गुनिहि हरिअरँ बुझ । 
अपमय खाड न उखसथ अजहुँ न बूझ अबूझ ॥२७५॥ 
कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा॥ 
माता पितहि उरिन भए नीकें । गुर रिलुरहा सोचु बड़ जीके ॥ 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। दिन चलि गए ब्याज वेड बाढ़ा ॥ 
अब आनिअ ब्यवहरिआ बोली । तुरत देउँ मैं थैली खोली॥ 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा | हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
खृयुबर परसु देखाबहु मोही । बिप्र बिचारि बचेउँ नृपद्रोही॥ 
मिळे न कबहुँ सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे ।रघुपति सयनहिँ खनु नेवारे ॥ 
दो ° ---छखन उतर आहुति सरिस भ्रगुबरँ कोपु कृसानु । 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥ २७ ६॥ 
नाथ करहु बालक पर छोहू । सूध दूधछुख करिअ न कोहू ॥ 
जीं पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना । तौ कि बराबरि करत अयाना॥ 
जीं लरिका कछु अचगरि करही । गुर पिठु माठु मोद मन भरहीं ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर छुनिग्यानी॥ 


१. गाषि सुअन---( रा. प. प, प्र. ) ( कोदो, ) ु (रा. प. प. प्र, )( बि. त्रि, ) 


( जाए ) ५ .वचेडँ--( बे. प्रे.) 

२, इरियरे--( कोदो, ) ( श्रा. कुं. ) (वि.त्रि) ६, सैनन्दि--( छक्कन, ) 
यह “इरिअर्‌इ” का दी रूपान्तर मालूम ७. भृगुपति --( कोदो. ) ( रा. प, प. प्र) 
होता है। (रा. व. श.) 


२, अजगव खंडेउ ऊख जिमि--( रा. व. श.) ८. करश-( मा. पी. ) (रा. गौ.) । करै- 
४, बहु-( चा. प्र. सः ) (मा, पी.) (रा. गो.) _ (ना. प्र. स. ) ( रा. बा. दा. ) (वि. नि.) 


शु[० ० १३ 
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राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकाने ॥ 
हसत देखि नख सिख रिस ब्यापी | राम तोर आता बड़ पापी॥ 
गौर सरीर स्यास मन माहीं । कालकूटमुख पयसुख नाहीं॥ 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। नीचुमीचु सम देखन मोही ॥ 


दो०--लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल । 
` जेहि बस जनं अनुचित करहि चरहिँ ब्रिख प्रतिकूल ।।२७७॥ 


में ठुम्हार अनुचर सुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ 
ट्ट चाप नहि जुरिहि रिसाने । बैठिअ होइहिँ पाय पिराने ॥ 
जां अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोड बड़ शुनी बोलाई ॥ 
बोलत लखनहिं जनकुडेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाही॥ 
थर थर काँपहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बंड़ भारी॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी | रिस तन जरह होइ बल द्वानी ॥ 
बोले रामहि देइ निहोरा। बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन तनु सुंदर केस । बिष रस भरा कनक घट जैसें ॥ 
दो ० सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 

गुर समीप गवने सकुचिँ परिहरि बानी बास ॥२७८॥ 
अति बिनीत मृढु सीतल बानो । बोले राड जोरि जुग पानी ॥ 
खनहु नाथठम्ह सहज सुजाना। बालक बचनु करिन नहिं काना॥ 


१. तेहि-_( छक्षन- ) ५, अति---( कोदो, )(रा प्‌. प. प्र. ) 
२. सति काशि. ) ( रा. गौ. ) ( मा. पी.) ( वे. प्रे.) 
३, होह-( रा. प. प. 4.) ( बे. प्रे.) (रा, बा. दा. ) (बि.त्रि.) 


(रा. व. श.) ( भागवत. ) 
४, होइह्िं---( रा. गो. ) (मा. पी. ) ७ 
(रा, बा, दा. )( विः त्रि. ) ( बे. प्रे, ) 


ही 


बोले विहँसि -- ( काशि. ) 
` हुरत- ६ काशि. ) ( रा. प. प. प्र, ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


त्रालकांण्ड १९६ 


प ER लल ला 
बरर वालकु एकु सुभाऊ।इन्हहि न संतं बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहि नाहाँ कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बधु बँधर्थ गोसाई । मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कहि बेगि जेहि बिधि रिस जाई | सुनिनायक सोइ करों उपाइ॥ 
कह्‌ मुनि राम जाइ रिस कस | अजहुँ अनुज तव चित अमैसें ॥ 
एहि क कंठ कुठारु न दीन्हा । तो मैं काह कोपु करि कीन्हा॥ 
दो ०---गर्भ स्रवहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर। 

परछु अछत देखउँ जिअत बेरी भूपकिसोर ॥२७९॥ 
बहइ न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठार कुंठित नृपघाती॥ 
भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदयँ कृपा कसि काऊ। 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि बिहसिँ सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन झरत जनु फूला॥ 
जां पे कुपाँ जरिहिँ सुनि गाता। क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ 
देखु जनक हठि बालकु एहू । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह ॥ 
बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोटा॥ 
बिहस लखनु कहा मन माहीं। सूद आखि कतट कोड नाहां ॥ 
दो ०--परसुराम्तु तब राम प्रति बोले उर अति कोधु । 

सभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥ 


१. बिदुप- रा. व. श.) (कोदो.) ३.दैव--( ना. प्र. स ( मा.पी. ) ( काशि. ) 
(रा. गौ. )( रा.प. प. प्र. )( रा. बा. दा. ) ४. बहुरि---( ना. प्र. स. )( मा.पी )(वि. त्रि. ) 


( भागवत, ) ( काशि. ) ५. जरहिं---( मा. पी.) 
२° वेध--( मा. पी. ) (रा. वा. दा.) । बंधु- ६ मुनि पाही--( ना. प्र. स)(रा व, रा.) 
( ओदो, ) (भागवत. ) ( काञ्चि, ) ( रा. यौ. ) ( काशि. ) 
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१९६ रामचरितमानस 


NEHER RE HH RE HAE ES BEE HE AE HERE HER 
बंधु कहइ कटु संमत तोरें। तू डल बिनय करसि कर जोर 
करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहि त छाड कहाउब रामा॥ 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोही | बंधु सहित न त मारउँ तोही ॥ 
भ्रुगुपति बकहि कुठार उठाएँ। मन सुसुकाहि रासु सिर नाएँ॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोपू । कतहुँ सुघाइहु ते बड़ दोषू॥ 
टेढ जानि सबं बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू॥ 
राम कहेउ रिस तजिअं सुनीसा। कर कुठारु आगें यह सीसा ॥ 
जेहि रिप्त जाइ करिअं सोइ खामी । मोहि जानिर्अ आपन अनुगामी ॥ 
दो °_-प्रमुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु । 

वेषु बिलोकं कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु॥२८१॥ 


देखि कुठार बान धनु घारी। भै लरिकहि रिस बीरु विचारी॥ 
नामु जान पे तुम्हहि न चीन्हा। बंस सुभायँ उतरुतेहिँ दीन्हा॥ 
जों ठुम्ह औतेह मुनि की नाईं । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी | चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥ 


१, संवा सब- (काशि.) (भागवत.) ( कोदो.) ३. वरहु--( रा, प. प. प्र. ) 
आदि । प्रसिद्ध पाठ यही बै और यह सुन्दर भी ४. जानि--( कोदो.) ( रा. प. प. भ्र. ) 


है; किंतु ( श्रा. कुं. ) की प्रतिमें “सब बंदे ५. प्रमु--( रा. प.प. प्र. ) ( मा. पी. ) 
काहू! पाठ मिळता है और उसका अथं भी (रा. गौ. ) ( ना. प्र. स. ) (वि. त्रि.) 
बैठ जाता दै । “बंदे? 'बंदइ? का ही रूपान्तर (श्र. कं. ) की प्रतिमं “हू? नहीं दै? 
मालम दता है । अतः हमने “सब बंद सम्भवत पूङ्से ट गया इ। क्योंकि हू 
काहू? यही पाठ लिया है । के बिना छन्द विगड़ जाता हे । 

२. तजहु--(रा. प. प, प्र.) (रा. गौ. ) । ७. तेइ--( ना. प्र. स. ) (मा. पी.) 
तजभ--( बि, त्रि. ) (रा.प. प, प्र. ) ( वि. त्रि, ) 
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बाळकाण्ड १९७ 


आ र शर जन जह-॥ ३... 
हमहि तुम्हहि सरिवरि कसि नाथा । कहहु ने कहाँ चरन कहुँ माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहारी॥ 
#देव एकु गुनु धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारं॥ : 
सब प्रकार हम ठुम्ह सन हारे | छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥ 
दो०--बार बार मुनि विप बर कहा राम सन राम । 

बोले भ्रुगुपति सरुष हसि तहूँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
निपटहि द्विज करि जानहि मोही | मैं जस बिप्र सुनावरँ तोही॥ 
चाप सुवा सर आहुति जानू। कोपु मोर अति घोर कृसान्‌॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई | महा महीप भए पसु आई॥ 
मैं एहिं परसु काटि बलि दीन्हे'। समर जग्य जपंकोटिन्हं कीन्हे 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरे । बोलसि निदरि बिप्र के भोरे ॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा ॥ 
राम कहा सुनि कहहु बिचारी | रिप्त अति बडि लघु चूक हमारी ॥ 


NA a 


छुअतहिं ट्ट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
दो ०---जों हम निद्रहिं बिम बदि सत्य सुनहु भ्र॒ुनाथ । 

तौ अस को जगसुभट जेहि भवबस नावहिं माथ॥२ ८ ३॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना । समबळ अधिक होउ बलवाना॥ 


१. त( केदो; ) ५. जग--( आ. कुं, ) के अतिरिक्त अधिकांश 
२, तुम्हारा---( अधिकांश प्रतियोंमें ) । प्रतियोंमें । 


+ यह अरद्धीळी काशिराजकी प्रतिमें नहीं है । 
३. हँसि-( वि. त्रि. ) ( रा. गौ, ) । ोर-- ६. कोटिक--( श्रा. कुं. ) के अतिरिक्त प्रायः 


(ना. प्र. स.) ( रा. प. प. प्र, ) ( काशि, ) संत्र । 
४, दीन्हा, कीन्दा--( काश्चि, ) ७. बल--( काशि, ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१९८ रामचरितमानस 


0000 र अ लल 
जो रन हमहि पचारै' कोऊ । लरहिँ सुखेन कालु किन होउ॥ 
छत्रिय तन्नु घरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहिं पावर आनो ॥ 
कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहि न रन रघुबंसी॥ 
बिग्रबंत के असि प्रमुताईँ । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥ 
सुनि मृढु गूढ़ बचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ॥ 
राम रमापति कर धनु लेटर । खेंचहु मिटै मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहि चलिँ गयऊ । परसुराम मन बिसमय भयऊ 


दो ०--जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि बोले बचन हृदयँ न प्रेमु अमातं ॥ २८४॥ 


जय रघुबंस बनज बन भानू। गहन दनुज कुल दहन कृसानू॥ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी।जय मद मोह कोह अमहारी ॥ 
बिनय सील करुना गुन सागर | जयतिबचन रचना अति नागर॥ 
सेवक सुखद सुभर्ग सब अंगा। जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ 
करों काहँ मुख एक प्रसंसा | जय महेस मन मानस हंसा॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता | छमहु छमामंदिर दोउ भराता॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | भ्रगुपति गएं बनहि तप हेतू॥ 


~ 


हद क 245 ९:% ७: 
| अचार ( ना. प्र. स. )( रा. व. ञः ) ७. समात --( काशि. ) ( ना. प्र. ख. ) 


(मा. पी.) (वि. त्रि, ) ६. सुलम-( कोदो, ) 
२, जाना -(रा.गौ.)(ओोदो.) ( मा. पी. ) ७. कहा --( काशि. ) 

( ना. प्र. स. ) ( वि. त्रि, ) ८. वचन--( वि. त्रि, ) 
३. चढ़ि ¬ ( रा. प. प, प्र.) ९, गए बन तपहि हेतू--( वि. त्रि. ) । गयउ बन 
४, प्रताप--( ऋशि, ) ( रा. प. प. प्र. ) तपहि हेत्‌ ॥ रा. प. प. य. ) 
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Cl Ne Se WENCH ROBO BEBE HERMES eer NE re मा 
अपभयँ कुटिलं महीप डेराने । जहँ तहँ कायर गर्बैहि पराने ॥ 
दो०--देवन्ह दीन्हीं ढुंदुभी भसु पर बरषहि फूल । 

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल ॥२८५॥ 
अति गहगहे बाजने बाजे। सबहि मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुसुखि सुनयनीं। करहिंगान कल कोकिलबयनी॥ 
सुख बिदेह कर बरनि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उदयँ चकोरकुमारी॥ 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअँ गोसाई॥ 
कह सुनि सुनु नरनार्थ प्रबीना । रहा बिबाहु चाप आधीना ॥ 
ट्रटतहीं धनु भयड बिबाहू । सुर नर नाग बिदितसब काहू॥ 
दो ०---तद॒पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार । 

वूझि बिप्र कुबड गुर बेद बिदितँ आचारु ॥२ ८६॥ 
दूत अत्रधपुर पठत्रहु जाई । आनहिँ नृप दसरथहि बोलाई ॥ 
सुदित राउ कहि भलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए । आइसबन्हि सादर सिर नाए॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा । नगरु सँवारह चारिहु पासा॥ 


१. सकल--( रा. गौ. ) ( वि. त्रि. ) ५. करहु--( काशि. ) 
२. डराने--( रा. गौ, ) (रा. व. य. ) ६. नरनाइ--( कोरो. ) 
१ मिश-- ( रा. ब. श, )( ना. प्र. स. ) ७. विद्वित--( ओदो. ) 


( काञ्चि. ) ( कोदो. ) ( रा. गौ. ) (ने. प्रे. ) ८. आनौ-- (काशि. ) 
४. मोह भय-( काश्चि ) ( कोदो. )( रा. व. श. ) ९. चहु पासा--( काशिः ( वि. नि. ) 
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0606 त 
हरषि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोल: पट 
रचहु बिचित्र बितान बनाई। सिर घरि बचन चले सचु पाई ॥ 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधिकुसल सुजाना ॥ 
विधिहिबंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के खंमा॥ 
दो०--हरित मनिन्ह के पत्र फल पढुमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 

बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरं परहिं नहिं चौन्हे॥ 
कनक कलित अहिबेलि बनाई। लखि नहिं परइ सपरन सुहाई 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | बिच बिच सुकृता दास सुहाएं॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए भ्रंग बहुरंग बिहंगा । गुंजहिं कूजहि पवन प्रसंगा॥ 
खुर अतिमा खभन गढि काढ़ीं | मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं॥ 
चौक भाँति अनेक पुराई | सिधुर मनिमय स हज सुहाइ॥ 
दो ° सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। हु 

i हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटभय डोरि॥२८८॥ 
रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभवेँ फंद सँबारे ॥ 
मण कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 


१. निकर बोलाए--.( वाशि, ) = 
२. सपर्न--( काञ्चि, पो ५. पुराए, सुद्दाए--( रा, व. शा, ) 

( काशि. ) ( कोदो,) ६. कुर विः.) (रा पे 5) 
३. लगाए-( वे, प्रे. ) (३. अ.) " ) (ना. प्र.स, ) 


४: चौके-( मा. पी.) (ति. छि. ) ( रा, ब. श. ) 
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बालकाण्ड २०१ 
आ ७" क न 
जेहि मंडप ढुलहिनि बैदेही। सो बरने असि मति कवि केही ॥ 
इहु रास रूप गुन सागर । सो बितानु तिहुँलोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जैसी | गृह गृह प्रति पुर देखिअ तसी ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी 
जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 

दो ०---बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारिबर बेघु । 

तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहि सारद सेषु ॥२८९॥ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । सुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ 
बारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ 
रास लखनु उर कर बर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ 
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आए भरतु सहित हितं भाई ॥ 
पूछत अति सनेहैँ सकुचाई । तात कहाँ तें पाती आई॥ 
दो ०---कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिँ कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२५०॥ 
सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता 


भीति पुनीत भरत के देखी | सकल सभाँ सुख लहेउ बिसेषी॥ 


~ १. जे₹--( ना. प्र. स. ) लगति--( वि. त्रि.) 
२, लाग--( काशि, ) ( कोदो.) ( भागवत. ) ३. लघु--( कोदो. ) । दोउ--( काश्चि. ) 


(मा. पी. ) ( वे. प्रे. )( रा. बा. दा. ) । a टर 
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WERE HEHE RENE NE NE HNRNP NRE RE Hee WE जह- 
तब नृप दूत निकट बेठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ 
भेआ कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥ 
स्यामल गौर धरें धनु भाथा । बय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु ठुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ. 
जा दिन तें सुनि गए लवाई । तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु बिदेह कबन बिधि जाने। सुनि प्रियं बचन दूत मुसुकाने॥ 
दो ० सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 

रामु लखनु जिन्हं के तनय बिस्तर बिभूषन दोउ ॥ २५ १॥ 
पूछन जोशु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप कं आगे । ससिमलीन रबि सीतल लागे॥ 
तिन्ह कहुँकहिअ नाथ किमि चीन्हे।देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे 
सीय खयंबर भूपं अनेका। समिटे' सुभट एक तें एका ॥ 
संसु सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 
तीनि लोक महँ जे भटमानी । सर्भ के सकतिसंसु धनु भानी ॥ 
सकइ उठाइ सरासुर मेरू । सोउ हियँ हारि गयउ करि फेरू। 


१. गयउ--( रा. प. प. प्र.) ९. ( आ. कु. ) की प्रतिमें “युरासुर” पाठ है, 
२. नृप--( काञ्चि, ) जिसको लेकर यह अर्थ किया जा सकता हे 
३. जाके--( BS ) (कोदो. ) ( भागवत.) ि'जो ( बाणासुर) देवताओं और अुरों- 
५ बत क सहित मेर पबंतको उठा सकता हे ।' इसपर 
"व. श. यदि यह शंका की जाय कि बाणासुरका नाम 

६. सिमिटे-( ना. प्र. स, ) ( रा. व. श. ) यहाँ नहीं खोळ गया तो इसका उत्तर यह है 
(मा. पी. ) ( वि, त्रि. ) कि नीचेकी पंत्तिमें रावणका नाम भी नहीं खोला 
७, भूप--( कोदो. ) गया । इससे इन ब्यत्तियोंके सम्बन्धे अनुमान 
८. सब --( श्रा, कु. ) के अतिरिक्त सर्वत्र । ही करना होगा । किंतु इस प्रकार अर्थ बैठ 
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तक ROE RENE IE आन HENMAN NR MN RE RE NHC NCH HE 


जेहि कौठुक सिवसैलु उठावा । सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥ 
दो ०--तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा महिपाल । 

भंजेड चाप प्रयास बिनुजिमि गज पंकज नाल॥२ ९ २॥ 
सुनि सरोष भ्रगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखिराम बलु निज धनु दीन्हा। करि बहुबिनय गवनु बन कीन्हा 
राजन॑ रामु अठुळबळ जैसें । तेज निधान रूखनु पुनि तैसें ॥ 
कंपहिं भूप बिलोकत जाक । जिमि गज हरि किसोर के ताक ॥ 
देव देखि तब बालक दोऊ। अब न आखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछाबरि लागे ॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना । घरमु बिचारि सबहिं सुखुमाना॥ 
दो °--तब उठि भूप बसिष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 

कथा सुनाइ गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९२॥ 
सुनि बोले गुरं अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जयपि ताहि कामना नाहीँ॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ। धरमसील पहि जाहि सुभाएँ॥ 
ठुम्ह शुर बिप्र धेनु सुर सेबी तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ 
ठुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकं । राजन राम सरिस सुत जाक ॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर बर बालक चारी ॥ 


जानेपर भी 'सरासुर पाठ ममीबीन जान १. राजत--( काशि. ) 
पड़ा, इसलिये बही रवखा गया है । २. मुनि--( रा, प. प. प्र.) ( काशि. ) 
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Corns NNR... 
ठुम्ह कहुँ सब काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ 
दो °-चलहुबेगि सुनिगुर बचन भलेहि नाथ सिरुनाइ। 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२ ९४॥ 
राजा सबु रनिवास बुलाई । जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेसु सकल हरषानीं। अपर कथा सब भूप बखानीं॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी । मनहुँसिखिनि सुनि बारिद बानी 
सुदित असीस देहिं गुर नारी । अति आनंद मगन महतारी ॥ 
लेहि परस्पर अति प्रिय पाती । हृदयँ लगाइ जुड़ाबहिं छाती ॥ 
राम एखन के कीरति करनी । बारहिं बार भूपबर बरनी॥ 
सुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता । चले बिप्रबर आसिष देता ॥ 
सो °-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 

चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्थ के ॥२९५॥ 
कहत चले पहिरे पट नाना। हरषि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए ॥ 
भुवन चारि दस भरा उछाहू | जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 
सुनि सुभकथा लोग अनुरागे | मग गृह गली सँबारन लागे॥ 
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई | मंगल रचना रची बनाई॥ 


१. भरेउ--(कोदो. ) ( रा.ब. श. ) २, रीति--( ना. प्र. स.) (मा. पी. )( रा. गौ) 
(रा. प. प. प्र, ) ( काशि. ) । भयउ (रा. प.प. प्र.)( रा. बा.दा. ) ( बे. प्रे.) 
(ना. प्र. स. ) ( मा. पी. ) ( रा. भौ. ) ) ( भागवत. ) ( कोदो. ) 
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नम RE RE Me 
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ 
दो ०---मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। 
नीथा साची चठुरसम चोक चारु पुराइ ॥२५६॥ 
जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि॥ 
बिधुबदनीं सुग सावंक लोचनि। निज सरूपरति मानु बिमोचनि॥ 
गावहिं मंगल मंजुळ बानी। सुनि कलख करट लजानी ॥ 
सूप भवन किमि जाइ बखाना। बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना॥ 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना॥ 
कतहु बिरिद्‌ बंदी उच्चरहीं। कतहुँ बेद धुनि भूसुर करही॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। ले ले नाम्नु रासु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँउसगि चला चहु ओरा॥ 
दो ०---सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरनै पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥२ ९७॥ 
भूप भरत पुनि लिए बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ आता॥ 
भरत सकळ साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह सुदित उठि धाए॥ 
राच शच जीन ठुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे॥ 
सुभग सकल झुठि चंचल करनी। अयं इव जरत धरत पर धरनी॥ 


६. वाल्क--( काशि. ) ३. रचि-( कोदो.) ( छक्षन. ) ( रा. व. श. ) 
२, कश्केंठ-अधिकांश प्रतियोंमें यदी पाठ है । ४. हुअ-( वि. त्रि. ) । अवें-( नवळकि. ) 
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5 धो He EC RH Hr Ee Ne He HE NE Re He HE HH I Fg % | 


नाना जातिं न जाहि बखाने। निद्ररि पत्रनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
तिन्ह सब छयल भए असत्रारा। भरत सरिस बय राजकुमारा-॥ 
सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 
दो ०--छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन । 

जुग पदचर असत्रार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२ ९ ८॥ 
बाँधे बिरद बीर रन गाढ़े । निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेरहि चतुर लुरग गति नाना । हरषहिसुनि सुनि पनवनिसाना॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए।॥ 
चर चारु किंकिनि धुनि करहीं । भानु जान सोभा अपहरहीं ॥ 
सावेकरन अगनित हय होते। तेतिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे 
जे जळ चलहिं थलहि की नाई । टाप न बूड़ बेग अश्रिकाइ ॥ 
अश्ल सस्र सबु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ 
दो ०---चढ़ि वढि रथ बाहेर नगर छागी जुरन बरात। 

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२ ९ ९॥ 
कलित कारेबरन्हि परीं अँबारीं । कहि न जाहि जेहि भाँति सँवारी॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना॥ 
तिन्ह चढ़ि चले बिप्रबर बूंदा | जनु तनु घरें सकल श्रुति छंदा॥ 


१. भाँति--( रा. व. श. ) छ आध मा. पी.) ( ना.प्र. स.) 
२. सब--( कोदो, ) (रा. व. श. ) ( बे. प्रे. ) ( कोदो. ) 
३. स्यामकरन--( कोदो. ) ड 
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मागध सूत बंदि गुनगायक । चले जान चढ़ि जो जेहि लायक॥ 
बेसर उँट शेषन बहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ 
कोटिन्ह कावरे चले कहारा | बिबिध बस्तु को बरने पारा ॥ 
चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥ 
दो ०--सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर । 

कबहि देखिबे नयन भरि रामु लखनु दोउ बीर ॥ ३० ०॥ 
गरजहिं गज घंटा चुनि घोरा । रथ रव बाजि हिस चहु ओरा॥ 
निदरि घनहि घुंस्मरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनिअ न काना 
महा भीर भूपति के द्वारे । रज होइ जाइ पषान पबारे ॥ 
चढी अटारिन्ह देखहिँ नारीं। लिएँ आरती मंगल थारां॥ 
गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आनंढु न जाइ बखाना॥ 
तब उम्र दुइ स्यंदन साजी । जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ 
दाउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहि सारद्‌ पहि जाहि बखाने॥ 
राज समाज एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज अतिं भ्राजा ॥ 
दो ०---तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढ़ाइ नरेसु। 

आए चढेउ स्यंदन सुमिरि हर शुर गौरि भनेवु॥३ ० १॥ 
सहित बसिष्ठ सोह चुप केसे | सुर गुर संग पुरंदर जैसे॥ 
करि ३ कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ॥ 
सुमिरि राछु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ 
१. घ॒ुम्मरहिं-( वि. त्रि. ) ( रा. वा. दा.) ४. आजा---( छक्कन. ) 


२. भीरु--( आ. कुं 
न ( था. कुं. ) ५. लखि राजा--( छक्कन. ) 
३. 'निरखहि-_( रा. प, प. प्र. ) 
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हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषहि सुमन सुमंगल दाता ॥ 
घउ कोळाहल हय गयगाजे । ब्योम बरात बाजन बाज ॥ 
सुरं नर नारि सुमंगल गाइ । सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
घंटघंटि चुनि बरनि न जाही । सरव करहि पाइक फहराहीं ॥ 
करहि बिदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गानसुजाना ॥ 


दो०--तुरमम नचावहिं कुअर बर अकनि मृदंग निसान । 
नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न ताल बधान ॥३०२॥ 


बनइ न बरनत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुभदाता॥ 
चारा चाघु बाम दिसि लेई । मनहुँ सकल मंगल कहिदेई ॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥ 
लोवा किरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनशुख आयउ दथि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना॥ 
दो ०--संगलमय कल्यानमय अभिसत फल दातार । [ 
जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ | 
मंगल सगुन सुगम सब ताक । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस बरु डुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकुपुनीता ॥ | 
सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥ 
१, पुर--( रा, व. श, ) 


३. नाग--( मा. पी. ) ( ना. प्र. स. ) ( रा. गौ) 
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एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहि हने निसाना 
आवत जानि भानुकुल केतू। सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ 
बीच बीच बर बास बनाए | सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
असन संयन बर बसन सुह्दाए। पावहि सब निज निजमनभाए॥ 
नित नूतन सुख लखि अङुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ 
दो ० --आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान। 
सजि गज रथ पद्चर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 
मासपारायण, दसवाँ विश्राम 
कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन छलित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासन सब पकवाने। नानो भाँति न जाहि बखाने ॥ 
फल अनेक बर बस्छु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ 
भूषन बसन महासनि नाना। खण सुग इथ गय बहु बिधि जाना ॥ 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चळे कहारा ॥ 
अगत्रानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंढु पुलक भर गाता ॥ 
देखि बनाव सहित अगत्राना। ्ुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ 
दो ० --हरषि परसपर मिळून हित कछुक चले बगमेल । 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिळत बिहाइ सुबेल ॥ ३० ५॥ 


१. कल --(भागवत.) ( कोदो. ) ( रा. बा. दा. ) छन्द बिगड़ जाता है । अतः “निके स्थानमै 
२. भाँति माति नहिँ-(ना. प्र. स.) ( मा. पी) इमने “न' पाठ रक्खा हैं । इससे छन्दका 
(कोदो. ) ( रा. गौ. ) (वि.त्रि.) । ( श्रा. दोप दूर हो जाता है । 
कुं. ) में नाना भाँति नहिं? पाठ मिलता दै; २, भरे-( वि. त्रि. ) ( रा. व दा, ) 
परंतु इससे एक मात्रा बढ़ जाती हे और 
शा० सू० १७ = 
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बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं। घुद्त देव ढुंदुभी बजाबहि ॥ 
बस्तु सकल राखीं नृप आगें। विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें ॥ 
प्रेम समेत रायँ सबु ळीन्हा। भै बकसीस जाचकन्हि दीन्ह॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई! जनवासे कहुँ चले लवाई॥ 
बसन बिचित्र पाँडे परहीं। देखि धनदु धन मढु परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहेँ सब कहुँ सब भाँति छुपासा॥ 
जानी सियँ बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ 
हृदयँ सुमिरिसब सिद्धिबोलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥ 
दो०--सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास । 
लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ ३० ६॥ 
निज निज बास बिलोकि बराती। घुरसुख सक्छ सुलभ सब भाँती ॥ 
बिभत्र भेद कछु कोउ न जञांना। सकल जनक कर करहिं बखाना॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी | हरषे हदय हेतु पहिचानी॥ 
पितु आगमनु सुनत दोउ भाइ। हृदयँ न अति आनंडुअसाई ॥ 
सङ्चन्ह कहि न सकत शुरु पाहीं । पितु दरसन लाहचु मन माहीं॥ 
बिखासित्र बिनय बड़ि देखी। उपज्ञा उर संतोषु बिसेषी ॥ 
हरपि बंधु दोउ हृदयँ लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे ॥ 
दो ०--भूप बिलोके जबहिं सुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठे हरषि सुखसिंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥३०७ ॥_ 
१. काइ-( रा. ५, शः ) । काउ-( कोदो. ) ३. उठेउ-(मा. पी. ) ( ना. प्र. स.) ( रा. प. 
२. समाई-( छक्कन, ) ( कोदो, ) प. प्र.) ( आ. कुं, ) । ५उठेउः प्रयोग एक, 
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सुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पूली कुसलाई ॥ 
पुनि दंडवबत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुख न समाई॥ 
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥ 
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए॥ 
बि बंद बंदे ढुहुँ भाई।मनभावती' असीसें पाईं॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥ 
दो °--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
मिले जथाबिधि सत्रहि प्रयु परम कृपाल बिनीत ॥ ३०८ ॥ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति किरीति न जाति बखानी॥ 
नृप समीप सोह्रहि सुत चारी। जनु धन घरमादिक तनुधारी ॥ 
सुतन्हें समेत दसरथहि देखी। सुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना। नाकनटी नाचहिं करि गाना ॥ 
सतानंद्‌ अरु बिप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरेअशवाना॥ 
भथम बरात लगन तें आइ। ताते पुर प्रमोदु अधिकाई॥ 
_मझानंडु लोग सब लहहीं। बढहुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं॥ 
वचनका है और आगे इसी पंतितमें “चले यह २. मनभावतत--( वि. जि.) । 
बइुवचनान्त प्रयोग हुआ है । अतः (उठेउई ३. सुत समेत दस्य कृहुँ--( कोदो. ) 
पाठ रखनेसे इन दोनों शब्दोंके वचनमें परसपर ४. बढ़३-( मा.पी. ) ( रा. गौ. ) । बढ़र- 


विरोध आता है । इसीलिये प्राचीन पाठ “उठेउ! (रा. प. प. प्र.) (रा. ब, ञ्च.) ( वि. त्रि, ) | 
होनेपर्‌ भी “उठे? पाठ ही लिया गथा है । बढ्हु--( कोदो. ) 


उर्‌ कून 
१° उर--( छक्षन, ) ) ( रा. व. श्च, ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२१४ दामृचरितिन्रानस 


EE oes STE ICRI पक> RO Be Dr Sr ee HEB 385५ 


सतानंद॒ तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याएं ॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे । मंगलकलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि बेद धुनि बिप्र पुनीता॥ 
लन चले सादर एहि भांती | गए जहाँ जनवास बराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तेन्हहि सुरराजू॥ 
भयउ समउ अब घारिअ पाऊ । यह छुनि परा निसानहि घाऊ॥ 
शुरहि पछि करि कुरू बिधि राजा । चले संग सुनि साधु समाजा ॥ 
दा०--भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 
लग सराहन सहस सुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 
सुरन्ह उमगल अवसरु जाना | बरषहि सुमन बजाइ निसाना॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूधा । चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रम उुळक तन हदय उळाहू । चले बिलोकन राम बिआहू ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज रॉक सबहिं लघु लागे ॥ 
चितवहिं चकित बिचित्र विताना । रचना सकल अलो किक नाना॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सधरम सुसील सुजाना॥ 
पिन्हाई दाख सब सुर शुरनारीं । भए नखत जनु बिधु उजिआरौं ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु बिसेषी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी॥ 
दो °--सिबँ समुझाए देव सब जनि आचरज झुलाहु । 
हदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु॥ ३ १ ४॥ 
जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं। सकल अमंगळ मूल नसाहीं ॥ 


६. छाए--( रा.व. ञ्च. ) ( कोदो. ) २, निसानन्हि--( कोदो.) 
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करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी॥ 
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर बसह चलावा॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता | महामोद मन पुलकित गाता॥ 
साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु घरें करहि सुखं सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभा सुत चारी । जनु अपबरग सकल तनुधारी॥ 
मरकत कनक बरन बरे जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि दियं हरपे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥ 
दो ०---शम रूपु नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि । 

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३ १ ५॥ 
केकि कंठ ढुति स्याल अंगा। तडित बिनिदक बसन सुरंगा॥ 
ब्याह बिभूषन बिबिध बनाए । मंगल सब सब भाँति सुहाए ॥ 
सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन । नयन नत्रल राजीव लजावन॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ 
बंधु मनोहर सोहृहि संगा । जात नचावत चपळ हुरंगा॥ 
राजकुअँर बर बाजि देखाबहि । बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहि॥ 
जेहि तुरंग पर राम्रु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि बेषु जनु काम बनावा ॥ 
छं ० जनु बाजि बेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 

आपने बय बळ रूप गुन गति सकल सुवन बिमोहई॥ 


१, सुर-( मा. पी. ) ( रा, व. श, ) ३. मय--( ना. प्र. स. ) ( मा. पी. ) 
( छक्न. ) ( भागवत. ) ( रा. प १. प. › ( कोदो, ) ( रा. बा. दा. ) (कारि. ) 
२. तनु--( रा. बा. दा. )( भागवत. ) ४, अपने सु--( रा. व. शा") 
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जगमगत जीडु जराव जोति एमोति मनि मानिक लगे । 
किकिनि ललाम लगासु ललित बिलोकि सुर नर सुनि ठगे ॥ 

दो° प्रभु सनसर्हि यलीन मनु चलत बाजिं छबि पाव । 
ह भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥ ३ १६॥ 
जेहि बर बाजि रासु असबारा । तेहि सारदउं न बरै पारा ॥ 
सकण रास रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ 
हरि हित सहित राछ जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरति राम छबि विधि हरषाने । आठइ नयन जानि पछिताने॥ 
उर सेनप उर बहुत उछाहू । बिधि ते डेवढ लोचनं ाहू ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गौतम श्राप परम हित माना॥ 
देब सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ 
सुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज दुहँ हरघु बिसेषी॥ 
४०--अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी। | 
बरपहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी॥ | 
एहि भाति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। ' 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगळ साजहीं॥ 
दो ° सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि । 
चली सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥ ३ १७ ॥ 
ति र रा चाल--( रा. ब. शा.) ( काशि, ) ४. सुलोचन--( ना. प्र. स. ) (मा. पी.) 


(रा, बा, दा. ) ( भागवत. ) 
ह ( रा. व. रा, . त्रि. )(रा.बा. दा. 
२, साखइ--( ना. प्र. स. )( मा. पी. ) (रा, गौ.) (बे. परे. ] 20. त्रि. )(रा.बा. दा.) 


( रा. व. श. )। सारदईुँ--( कोदो, ल 
३, डेबदे--( कोदो, ) ८७:04 ३० 
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बिधुवदनीं सब सब मृणलोचनि | सब निज तन छबि मोचनि 
पहिरें बरन बरन बर चीरा | ks Fe त ॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ | करहि गान कलकठि' लजाएँ॥ 
ककन किकिनि नूपुर बाजहिं। चाहिं बिलोकि काम्न गज लाजहिं ॥ 
बाजहि बाजने बिबिध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥ 
सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ 
कपट नारि बर बेब बनाई। मिली सकल रनिवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल बानीं। हरषबिबस सब काहुँ न जानी। 
छं०--को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली । 
कल गान मधुर निसान बरपहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंद बिलोकि दूलहु सकल हिथे हरपित भई । 
अभाज अंधक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 
दो ० जो छखु भा सिय माठु मन देखि राम बर बेषु। 
सां न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेधु॥२ १८॥ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी | परिछनिंकरहिं सुदित मन रानी ॥ 
बेद बिहित अरु कुल आचारू | कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारूँ॥ 


१. कलकंठ-( ना. प्र. स. ) ( रा, प. प. प्र. ) प. प्र. ) (रा. गौ. ) (वि.त्रि. ) 


(वि.त्रि, ) ५, परिछन-( रा. गौ, ) ( ना. प्र. स. ) 
२ चाड--( मा. पी. ) (रा, बा. दा, ) ( वि. त्रि. ) 

(वि. त्रि.) ६. व्यवहारू--( आ. कुं. ) ( वि. त्रि. ) । 
३. गा बा. दा. ).(मा. पी.) “ब्यवहारू? भूलसे ही दो बार लिखा गया 

(वि.त्रि.) - माळम देता है । 


४. इठि-( ना. प्र. स. ) ( मा. पी. ) ( रा.प. ७. आचारू--( कोदो, ) 
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पंच सबद्‌ धुनिं मंगल गाना। पट पाँवडे परहि बिधि नाना॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दौन्हा | राम गमनु मंडप तब कीन्हा॥ 
दसरथु सहित समाज बिराजे। बिभव बिलोकि लोकपति लाजे॥ 
समयँ समय सुर बरषहि फूला। सांति पढ़हि महिसुर अनुकूला॥ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनिंपर कछु सुनइ न कोई 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए। अरघु देइ आसन बेठाए॥ 
छं ० --बेठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुख पावहीं । 

मनि बसन भूषन भूरि वारहि नारि मंगल गावहों ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र बेष बनाइ कौतुक देखहीं। 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छवि सुफल जीवन लेखहीं॥ 
दो०--नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ । | 
सुदित असीसहिँ नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ॥ ३ १९॥ , 
मिळे जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बेदिक लौकिक सब रीती॥ | 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे। | 
लही न कतहु हारि हियँ मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामधं देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे ॥ 
जणु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तब त॑॥ | 
सकल भाँति सम॑ साजु समाजू । सम समधी देखे हम आजू॥ | 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीतिअलौकिक दुषु दिसि माची ॥ 


१. सुनि-( वि.त्रि. ) ( रा. प. प. प्र.) ३. सामधि--( कोदो.) 

( ना. प्र, स. ) ४. सब--( रा. व, श. ) ( भागवत. ) 
२, आपन- ( मा. पी.) (वि. त्रि. ) 
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दत पॉवड़े अरघु सुहाए | सादर जनकु मंडपहि ल्याए ॥ 
छं०--मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे । 

निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन घरे ॥ 
कुल ३४ सरिस बसि पूजे बिनय करि आह्विय लही। 


CY 


कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न पो कही ॥ 
दो ० ---बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस । 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस॥३ २०॥ 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 
कौन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य बिभव बहुताई॥ 
पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती ॥ 
आसन उचित दिए सब काहू | कहौं काह मुख एक उछाहू ॥ 
सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥ 
बिधि हरे हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ ॥ 
कपट बिधर बर बेष बनाएँ। कौठुक देखहिं अति सचु पाएँ ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें ॥ 
छं०-पहिचान को केहि जान सबहदि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनंद मई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 
अवलोकि सील सुभाउ प्रश्च को बिबुध मन प्रमुदित भए | 
दो ° रामचंद्र सुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेसु प्रमोढु न थोर ॥३२१॥ 
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समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए॥ 
बेगि कुअँरि अब आनहु जाई। चले सुदित मुनि आयसु पाई ॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी॥ 
बिप्र बधू कुलबृड बोलाई । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥ 
नारि बेष जे झुर बर बामा। सकल सुभायँ सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हृहि देखि सुखु पावहि नारीं। बिजु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी॥ 
बार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
२ पच [a ८ CX 

सीय सँवारि समाजु बनाई। सुदित मंडपहिं चली लवाई॥ 
छं०--चल्ि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनी । 

नबसप्तं साज॒सुदरी सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 

कल गान सुनि झुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजही । 

मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ॥ 


दो० ~ सोहृति बनिता बूंद महुँ सहज सुहावनि सीय। 

छाब ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२॥ 
सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥ 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा देखि राम भए पूरनकामा॥ 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर आनँदु जेता ॥ 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला । सुनि असीस धुनि मंगळ मूळा। 
गान निसान _गान निसान कोळाहलु भारी।प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ 


१. प्रान-( ना. प्र. स. पि “4 हु 
। ( ना. प्र. स. ) (मा, पी.) ( रा. गौ) २, सिय सँवारि सब साज-( भागवत. ) 
रा. व. दा, कोदो 
व. शा. ) भागवत, )( कोदो, ) ३. नवसत्त--( ना. प्रः स. ) ( वि, त्रि.) 
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एहि बिधि सीय संडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हिँ मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारू।ढुहुँ कुलगुर सब कीन्ह अचारू॥ 
छं ° -आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित बिप्र पुजाबहाँ । 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुख पावहीं ॥ 
सधुपकं संगळ द्रब्य जो जेहि समय सुनि सन महुँ चढेँ । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहि परिचारक रहैं ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु साइर कियो' । 
एहि भाति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो' ॥ 
सिय राम अवछोकनि परसपर प्रेसु काहु न लखि परै । 
मन बुडि बरे बानी अगोचर प्रगट कबि कैसें करे ॥२॥ 
दो ०--होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं। 
विप्र बेष घरि बेइ सब कहि बिबाह बिधि देहि॥ ३३ ३॥ 
जनक पाटमहिषी जश जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी॥ 
सुजसु सुक्त सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई॥ 
समड जानि सुनिबरन्ह बोलाई । घुनत सुआसिनि सादर ल्याइ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमशिरि संग बनी जनु मयना॥ 
कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जळ पूरे ॥ 
निज कर सुदित रायँ अरु रानी | घरे राम के आगें आनी ॥ 
पढ्हि बेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी॥ 


१. किए, दिए-( ना. प्र. स. ) ( श्रा. कुं. ) दसि 'कियो' 'दियो? रक्खा गया हे। 
(रा. बा, दा. ) ( वि. त्रि, ) | व्याकरणकी २, पर--( रा. प. प. प्र.) 
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बरु बिलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥ 


छं-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं । 
जे सक्ते सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहीं॥ १॥ 
जे परसि म्ुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिन्ह को संशु खिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 
करि मधुप झन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं । 
ते पद पखारत भाग्यभाजचु जनकु जय जय सब कहें ॥ २॥ 


बर कुरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें । 

भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥ 

सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । 

करि लोक बेद बिधालु कन्यादानु नृपभूषन कियो ॥ ३॥ 

हिमयंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 

तिमि जनक राभहि सिय समरपी बिख कल कीरति नई ॥ 

क्यौँ करे विनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति सावरी । 

करि होदु विधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भाषँरी ॥ ४॥ 
दो०--जय शुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान । 

सुनि हरषहि बरषहि बिबुध सुरतरु सुमन सुजान॥ ३ २ 8॥ 
कुअँरु कुअँरि कल भाबँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहं ॥ 


१, सुकृत--( ना. प्र. स )( कोदो. ) २. साखोच्चारु-( आ. कु. ) के अतिरिक्त सरबत । 
२. मुनि मन--( ना, प्र. स, ) ( रा, गौ, ) 


४. किमि-- रा.व. श.) 
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*जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी ॥ 
बराम सीय सुंदर प्रतिछाही। जगमगातं मनि खंभन माहाँ ॥ 
मनहुँ बदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बिआहु अनूपा ॥ 
दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे ॥ 
पुदित मुनिन्ह भावँरी फेरां। नेगसहित सब रीति निबेरी ॥ 
राम सीय सिर संढुर देहीँ। सोभा कहि न जाति बिधि केही ॥ 
असन पराग जलजु भरि नीक। ससिहि भूषं आहि लोभ अमी कें॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । ब ढुलहिनि बेठे एक आसन ॥ 


छं०--बेठे बरासन रामु जानकि घुदित मन दसरथु भए | 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥। 
भरि थुवन रहा उछाहु राम बिवाहु भा सबहीं कहा | 
केहि भाँति बरनि खिरात रसना एक यहु मंगल महा॥ १॥ 
तब जनक पाइ बस्तिछ आयसु ब्याह साज सँवारि के। 
माँडबी भरुतकीरति उरमिला कुरि लई हँकारि के॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख प्लोभामई | 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दई ॥ २ ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि ज्ञानि के । 
सो वन्य दीन्हीं ब्याहि लखनहि सकल बिधि सनश्षानि के ॥ 
# ये दोनों पंक्तियाँ काशिराजकी प्रतिमे नहीं हैं । सत्र । 
किंतु इनके बिना आगेकी दो पक्तियोकी २. भूषअहि--( मा. पी.) 
संगति नहीं बैठती और उनमें वर्णित सुन्दर ३. सुंदर--( वि. त्रि, ) (रा. गो. ) 
उल्रेश्चाका स्वारस्य ही चला जाता है । ४. जनक--६ ना. प्र.स. ) ( मा. पी.) 
१, जगमगाति--( श्रा, कु. ) के अतिरिक्त प्रायः (रा. गौ. ) ( रा. प. प. प्र. ) 


पल 
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जेहि नाछु श्ुतकीरतिं सुलोचनि सुञ्ुखि सब शुन आगरी । 
सो दई रिपुद्रदनहि भूषति रूप सील उज्जाइरी॥३॥ 
अनुरूप बर दुछहिनि परस्पर लखि सक्ुच हिर्थं हरपढ्दीं । 
सइ सुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरपहीं ॥ 
सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक संडप राजहीं। 
जनु जीव उर वारिउ अवस्या बिश्ुन सहित बिशज्ञद्दी ॥ ४॥ 


०७ 


दो ०---सुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि । 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहितफल चारि।३२५। 


जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी | सकल कुअँर ब्याहे तेहि करनी॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ 
कंबळ बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी | घेनु अलंकृत कामदुहा सी॥ | 
बस्तु अनेक करिअकिमि लेखा | कहि न जाइ जानहिँ जिन्ह देखा | 
लोकपाल अवलोकि सिहाने | लीन्ह॒ अवधपति सबु सुखु माने ॥ | 
दीन्ह जाचकन्हिजो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहिं आवा॥ | 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब बरात सनमानी॥ | 
छं०--सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के! | 

प्रधुदित महा शुनि ढूंढ बंदे पूजि प्रेम लडाइ कै॥ 

सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 

सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिए ॥ १॥ 


१. श्रुतिकीरति---( ना. प्र. स. ) ( मा. पी. ) (वि. त्रि. ) (रा. बा दा. ) १ 
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कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों । 
बोल मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ 
संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए । 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे' बिनु गथ लए ॥२॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई | 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीठ्यो कई ॥ 
पुनि भाडुकुरभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ 
बरंदारका गन सुमन बरिसहि राउ जनवासेहि चले । 
ढुढुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तब सखीं मंगल गान करत सुनीस आयसु पाइ के । 
दूलह दूलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहर ल्याइ के ॥४॥ 

दो ०--पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न । 

हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नेन ॥३२६॥ 
मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम 

स्याम सरीरु सुभायँ सुहावन। सोभा कोटि मनोज छजावन ॥ 

जावक जुत पद्‌ कमल सुहाए । छुनि मन सधुप रहत जिन्ह छाए॥ 

पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाळ रबि दामिनि जोती॥ 


१. सनवध- (ना. प्र. स.) (कोदो.) ( वि. ( भागवत. ) ( कोदो. ) 

त्रि.) ४. ढीव्यो--( वि. त्रि. ) ( ना. प्र. स, ) 
२« जानिबी--(ना.प्र.स.) (मा. ऐी. ) ( कोदो.) (रा. व. श. ) 

(वि.त्रि. ) ५. दई-(रा.यो.) ( रा. व. श, ) (के, प्रे.) 
२, मई---(ना.प्र.स.) (मा.पी.) (रा. व. श.) ( सागत,) २ 
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कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 
पीत जनेउ महाङबि देई। कर सुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे॥ 
पिअरं उपरना काखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती॥ | 
नयन कमल कल कुंडल काना । बदडु सकल सौंदजे निधाना॥ 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाळ तिलकु रुचिरता निवासा॥ | 
सोहत मौर मनोहर माथे । मंगमय सझुकुता मनि गाथे॥ , 
छ॑ ० --गाथे महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिळोकि सब तिन तोरहीं॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावही । 
सुर सुमन बरिसहिं सूत माशध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥१॥ 


कोहबरहिं आने कुअर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के। 
अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 


लहकोरि गौरि सिखाब रामहि सीय सन सारद कहैं । 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहें॥२। | 
निज पानि सनि महुँ देर्खिअति मूरति सुरूपनिधान की। 
चालति न शुजबछ्ली बिलोकनि बिरह भय वस जानकी ॥ 
कीतुक बिनोद प्रमोहु श्रेष्ठ न जाइ कहि जानहिं अलीं। 

बर छुआअरि सुंदर सकल सखीं लबाइ जनवासेहि चली ॥३॥ 


१. भूषन वर--( ना. प्र. स, ) । अति भूपन-- (रा.व. शा.) 
(कोदो, ) । उरु--(वि. त्रि.) (बे. प्रे.) ४. देखि प्रतिमूरति-- (माः पी. ) (बे ग्रे) 
( रा. प. प. प्र.) ( रा, गौ.) ( रा, वा, दा, ) ( भागवत. ) ( कोदो.) 
२ पीत-( कोदो. ) ( रा. व. श. ) पतिमूरति--( काशि, ) 


३. तृन--( कोदो. ) ( रा, गौ, ) ( बे. प्रे.) 
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तेहि समय सुनिअ असीस जहे तहँ नगर नभ आनेंदु महा । 

चिरु जिअहुँ जोरी चारु चारयो मुदित मन सबहीं कहा ॥ 

जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रश्न दुंदुभि हनी । 
चले हरपि बरपि प्रस्न निज निज लोक जय जय जय भनी ॥४॥ 

दो ° --सहित बधूटिन्ह कुअँर सब तब आए पितुं पास। 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३ २७॥ 
पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती ॥ 
परत पड़े बसन अनुपा । सुतन्ह समेत गवन कियो' भूपा 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे॥ 
धोए जनक अ्धपति चरना | सील सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ 
बहुरि राम पद्‌ पंकज धोए । जे हर हृदय कमळ महुँ गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी । घोए चरन जनक निज पानी ॥ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी' सब लौन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे ॥ 
दो०--सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर खादु पुनीत | 

छन महुँ सब कं परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२ ८॥ 
पंच कवल करि जेवन लागे । गौरि गान सुनि अति अङुरागे॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने । सुधा सरिस नहि जाहि बखाने॥ 
परुसन ठगे सुआर सुजाना । बिजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
चारि भाति भोजन बिधिं गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ 


१. किय-( रा. व. श, ) ( कोदो. )( मा. पी.) ३ गारी गान सुनहिं अनुरागे-( छक्कन, ) 
२, सूपकारक-( छक्कन, ) ( रा. व. श.) ४, श्रुति-( कोदो, ) 
( भागवत. ) 
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छरस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाती ॥ 
जेबँत देहिं मधुर धुनि गारी। ले लै नाम पुरुष अरु नारी ॥ 
समथ सुहावनि गारि बिराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा 


एहि बिधि सबही भोजन कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा॥ | 


दो ० देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 
नित नूतन मंगल पुर माहीं निमिष सरिस दिन जामिनि जाही॥ 
बड़े भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ 
देखि कुअँर बर बधुन्ह समेता।किमिं कहि जात मोदु मन जेता ॥ 


प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महा प्रमोढु प्रेस मन माहीं॥ ' 
करि प्रनासु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी॥ 


ठुम्हरी कृपाँ खुनहु छुनिराजा। भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥ 
अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई | देह धेनु सब भाँति बनाइई॥ 


सुनि गुर करे महिपाळ बड़ाई। पुनि पठए सुनि बूंद बोलाई ॥ | 


क देउ अद्ध ह रि A 
दो०--बामदंझ अर देवरिषि बालमीकि जाबालि । 

आए सुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसालि॥३ ३०॥ 
दंड धनाम सबहि नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ 
चारि रच्छ बर धेनु मगाई। कास सुरभि सम सील सुहाई ॥ 
सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं । सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
१. भाँती---( कोदो, ) (त्रि.त्रि. ) प. प्र. ) ( रा. बा. दा.) 


२. जाती --( कोदो. ) ४. कहि किमि--( कोदो. ) 
३, लीन्द्ा--{ छक्कन, ) ( रा, व. रा. ) ( रा. प 
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करत बिनय बहु बिधि नरनाहू । लहेउँ आजु जगजीत्रन लाहू ॥ 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक ब्रंदा ॥ 
कनक बसन मनि इय गय स्यंदन ! दिए बूझ्ि रुचि रबिङुलनंदन ॥ 
चले पढ़त गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू | सकइ न बरनि सहस सुख जाहू ॥ 
दो ०--बार बार कौसिक चरन सीसु नाइ कह राउ। 

यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउं॥३ ३ १॥ 
जनक सनेहु सीलु करतूती । नृपु सब भाँति सराह बिभूती॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा । राखहिं जनकु सहित अनुराशा ॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू । दसरथ गवनु सोहाइ न काहू॥ 
बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेह रजु बँधे बराती ॥ 
कौसिक सतानंद्‌ तब जाई । कहा बिदेह नृपहि समुझाई ॥ 
अब दसरथ कहँ आयसु देहू । जपि छाड़ि न सकहु सनेहू ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीवसीस तिन्ह नाए॥ 
दो ०--अकधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 

भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद्‌ राउ ॥३३२॥ 
पुरबासी सुनि चलिहि बराता । वूझतं बिकल परस्पर बाता ॥ 


१, प्रभाउ- ( ना. प्र. स, ) ( मा.पी. )(वि. त्रि.) भाँति’ पाठ समी वीन होनेसे मूल पाठ झी. 


( रा. वा. दा. ) रक्ख्ा गया है । “भा'के ऊपर “का छूटना 
२. राति-( कोदो, ) ( भागवत. ) । राति सराइत और “ति के स्थानमें ती! लिखा जाना 

बीती-( मा. पी.) ( रा. व. श.) । ( श्रा. लेखककी भूल मालूम देती है। 

कुं. ) में पइले “भाती? पाठ था। पीछेसे उके ३. पूछत-( मा. पी.) : रा. व. श. ) 

स्थानमै “राती? पाठ बनाया गया है, किंतु ( रा. गौ. ) ( रा, प. प. प्र.) 
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सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने। मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने ॥ 
जहँ जहँ आवत बसे बराती | तहँ तहँ सिङ चला बहु भाँती ॥ 
बिबिध भति मेवा पकबाना । भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ 
भरि भरि बसहँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुर लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सौसा ॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसि कुंजर लाजे॥ | 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना। | 
दो ०--दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि । | 

जो अत्रलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 
सबु सभाजु एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहि बरात खुनत सब रानी । बिकल मीनगन जनु लघु पानीं। 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं । देइ असीस सिखावनु देहीं ॥ 
होएहु संतत पियहि पिआरी | चिरु अहिबात असीस हमारी॥ 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पतिरुख लखि आयसु अनुसरेह॥ | 
अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखबाहिँ मृदु बानी॥ 
सादर सकळ कुअँरि समुझाई । रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी । कहहिं बिरंचि रची कत नारीं ॥ 
दो ०--तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल केठु । 
चले जनक मंदिर सुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 

चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन घाए ॥ | 


= | 


१, पठए जनक अनेक सुआरा--(मा. पी.) ( रा. गौ. ) ( कोदो. ) ( भागवत. ) 


= 
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कोउ कह्‌ चलन चहत ह॒हिं आजू। कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ 
को जाने केहि सुकृत सथानी । नयन अतिथि कीन्हे त्रिधि आनी॥ 
मरनसीळु जिमि पात्र पिउषा । सुरतरु लहै जनम कर सूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपढु जेसें। इन्ह कर दरसनु हम कहँ तैसे ॥ 
निरखि राम सोभा उर धरहू | निजमन फनि मूरति मनि करहू॥ 
एहि बिधि सबहि नयन फलु देता। गए कुअँर सब राज निकेता॥ 
दो ०--रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठी रनिवासु । 

करहिं निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ 
देखि राम छबि अति अनुरागी। प्रेमबिबस पुनि पुनि पद लागी॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हत्राए। छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ 
बोले रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाए।बिदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
माठु मुदित मन आयसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू॥ 
सुनत बचन बिळखेउ रनिवासू | बोलि न सकहि प्रेमबस सासू॥ 


हृदयँ लगाइ कुअँरि सब लीन्ही। पतिन्ह सौंपिबिनती अतिकीन्ही। 
छं०--करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सब की अहै॥ 


१. पियूषा-( ना. प्र, स. ) ( मा. पी.)( रा. बा. दा. ) होता है । संभव है 'उठा'के स्थानपर 

२. उठी-( भा. कुं.) (बि. त्रि.) ( कोदो, )। भूलसे “उठी! लिख गया हो । 
उठेउ-( मा.पी. ) ( ना.प्र. स.) ( रा. गौ.) ३. होन हित इमहि--( रा. ब. श. ) 
(रा. बा. दा.) । “रनिवासत? शब्द पुँछिग ( रा. प. प. प्र. ) ( छक्कन. ) 
होनेसे “उठा' पाठ ही सङ्गत मालूम 
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परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानग्रिय सिय जानित्री। 
तुलसीस सील सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 


सो ०--तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय । 

जन गुन गाहक राम दोष दछन करुनायतनं ॥ ३ ३ ६॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेम पंक अनु शिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी बर बानी। बहुबिधि राम सासु सनमानी॥ 
राम बिदा मागतं कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भइ सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि घीरजु घरि कुअँरि हँकारी | बार बार भेटहिँ महतारीं॥ 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई | बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥ 
दो ०---प्रेमबिबस नर नारिसबसखिन्ह सहितरनिवासु । 

मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरहँँ निवास ॥३ २ ७॥ 
सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ बेदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ 
भए बिकल खग मृग एहि भाँती । मनुज दसा कैसें कहि जाती॥ 
बंधु समेत जनकु तब आए। प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ 


१. तुलसी सुसीछ- ( रा. वा, दा. ) ( मा. पी.) (मा. पी. ) ( रा. बा. दा. ) । माँगी- 
( काशि. ) ( भागवत. ) (कोदो, ) (राः बः शः ) 

२. करुना अयन-( छक्कन. ) । रा. ब. दा. ) ४." भेटति--( कदरो. ) 

३, मागा -( ना. प. स. ) (कोद्रो.) ( रा. गौ. ) ५. मिलति (वि. त्रि.) 
( रा. प. प.प्र. ) ( कारि. ) ( भागवत. ) ६. जनु-- कोदो.) 
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सीय बिलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम बिरागी ॥ 
ठीन्हि रायँ उर लाइ जानकी | मिटी महामरजाद्‌ ग्यान की॥ 
समुझावत सब सचित्र सयाने । कीन्ह बिचारु न अवसर जाने॥ 
बारहि बार सुता उर लाई । सन्नि सुंदर पालकी समाइ ॥ 
दो ०--प्रेमबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस। 

कुअँरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे' सिद्धि गनेस ॥३ ३ ८॥ 
बहुबिधि भूप सुता समुझाई । नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 
सीय चळत ब्याकुल पुरबासी | होहि सगुन सुभ मंगल रासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा॥ 
समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा। सुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि ग जानु कीन्ह पयाना । मंगलमूल सरुन भए नाना ॥ 
दो ° सुर प्रसून बरषहि हरषि करहि अपछरा गान । 

चले अवधपति अवधपुर सुदित बजाइ निसान ॥३ ३ ९॥ 
नृप करि बिनय महाजन फेरे | सादर सकल मागने टेरे॥ 
भूषन बसन वाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ 
बार बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल रामहि उर राखी॥ 


१. अनवरः -- ( मा. पी.) ( बि. त्रि. |) ४९ सिद्ध--( कोदो. ) ( बे. प्रे. ) (रा. वा. दा.) 
(रा. बा. दा. ) ( वि. त्रि. ) 
२- सुमिरयो --( कोदो. ) 
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बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं । जनकु प्रेमबस फिरे' न चहही। 
पुनि कह सूपति बचन सुहाए। फिरिअ महीस दूरि बड़ि आए ॥ 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े ॥ 
तब बिदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ॥ 
करों कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
दो ०--कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति । 

मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ।।३४०॥ 
सुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबाढु सबहि सन पावा॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब म्राता॥ 
जोरि पंकरह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जडु जाएं ॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। सुनि महेस मन मानस हंसा॥ 
करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मढु त्यागी ॥ 
व्यापकु व्र अल्खु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहिँ कहई । जो तिहुँ काळ एकरस रहई ॥ 
दो ०---नथन बिषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूल। 
सबइ लाभु जग जीव कहुँ भएँ इसु अनुकूल ॥३४ १॥ 
सवहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई | निज जन जानि लीन्ह अपनाई । 
होहि सहस दस सारद सेषा | करहिँ कळप कोटिक भरि लेखा 


१. फिरन-(वे. प्रे. ) (मा. पी.) ( रा. गौ.) (रा. बा. दा.) (वि. त्रि.) । रही -(काशिः)। 

२. मद्दीप-( वि. त्रि. ) ( मा. पी. ) ६. सुङभ- -( रा. गौ, ) ( कोदो, ) (रा बा. 

३. छाए--( ना. प्र. स. ) दा. ) ( बे. प्रे.) ( भागवत, ) 

४. नितकडडीं (काशि.) । करि -(रा. ब. श.) ७, करिहि-( श्रा. कुं, ) यद भूल मालूम होती 

५. अह - (बे. परे.) (मा. पी.) ( रा, गौ. ) है । व्याकरणकी दृष्टिसे 'कर्‌हि” पाठ ही 
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सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे पूरन काम रामु परितोषे॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने | पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
बिनती बहुरि भरतसन कीन्ही । मिलि सप्रेमु पुनि आसिप दीन्ही' ॥ 
दो ° मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हिं असीस महीस। 

भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४ २॥ 
बार बार करि बिनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई ॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई । चरनरेनु सिर नयनन्ह लाई ॥ 
सुदु सुनीस बर दरसन तोरे | अगु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख सुजछु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहही॥ 
सा सुखु सुजसु सुलभ मोहि खामी । सब सिधि तब दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई फिरे महीसु आसिषा पाई ॥ 
चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी | पाइ नयन फलु होहि स॒खारी ॥ 
दो ०---बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 


ठीक है । क्योकि 'करिहि' एकवचन और १. कोन्दा, दीम्हा-_( बि. त्रि. ) ( रा. गौ. ) 
भविष्यकालका प्रयोग है तथा यहाँ 'करहिंश ४. दीन्द--( कोदो. ) 
विधिका बहुवचनान्त प्रयोग अभीष्ट है। ५. बिधि--( काशि, ) (कोदो ) ( रा. प. 
` रउर--( छक्षन. ) प. प्र. ) 
* बहुत--( रा, व. झा. ) ( भागवत. ) 


“0 २७ 
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हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि ह्य गय गाजे॥ 
झाँझि ब्रिरवं डिंडिमी सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाईँ ॥ 
पुर जन आवत अकनि बराता । मुदित सकल पुलकाबलि गाता॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥ 
७ © w ७, तो ०५ (0 

गली सकल अरगजाँ सिंचाई । जहँ तहँ चोक चारु पुराइ ॥ 
बना बजारु न जाइ बखाना । तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ 
लगे छुभग तरु परसत धरनी । मनिमयआलबाल कल करनी॥ 
दो०--बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि । 

सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 
मंगल सगुन बनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु घरि घरि दसस्थ शृहँ छाए ॥ 
देखन हेतु राम बेदेही। कहहु लालसा होहि न केही ॥ 
जूथ जूथ मिलि चलां सुआसिनि | निज छवि निदरहिं मदन बिलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सज आरती । गात्रहि जनु बहु बेष भारती ॥ 
भूपति भवन कोलाहल होइ । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई 

र 

कोसल्यादि राम महतारीं। प्रेमबिबस तन दसा बिसारीं॥ 
दो ०-+दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 

प्रसुदित परभ दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥३४५॥ 
१, मेरि-( कोदो. ) (ना, प्र, स.) (काशिः) २. आप-(ना. प्र. स.) (मा. पो.) (कोदो. ) 

विरी-( भागवत. ) । जीन -/ रा, गौ. ) (रा. गो.) ( रा.व. झा.) (बे. प्रे.) 


( मा. पी, ) ( वे. प्रे.) ३. दोइ-( मा. पी.) (वि. त्रि. ) ( ना. प्र. स. ) 
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मोदं प्रमोद बिबस सब माता । चलहि न चरन सिथिळभए गाता॥ 
राम दरस हित अति अजुरागीं। परिछनि साजु सजन सब लागीं ॥ 
बिबिध बिधान बाजने बाजे | मंगल सुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद्‌ दूब दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ 
अच्छत अंकुर लोचनं लाजा | संजु संजरि ठुलसि बिराजा ॥ 
छुहे पुरट घट सहज सुझाए । मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥ 
सगुन सुगंध न जाहि बखानी | मंगल सकल सजहि ब रानी ॥ 
रची आरती बहुत बिधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना॥ 
दो ० -कनक थार भरि मंगळन्हि कमल करन्हि लिएँ सातं । 

चली मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६॥ 
धूप घूम नशु मेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊं | 
उरतर सुमन माल सुर बरषहि। मनहुँ बलाक अबलि मनु करषहि॥ 
मंजुल मनिमय बंदनिवारे। मनहुँ पाकरिपु चाप सँबारे॥ 
प्रगटहि दुरहिं अटन्ह पर भामिनि | चारु चपल जचु दमकहिं दामिनि ॥ 
ढुंदुमि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दाढुर सोरा ॥ 
सुर सुगंध सुचि बरषहि बारी । सुखी सकल ससिं पुर नर नारी॥ 
समउ जानि गुर आयखु दीन्हा । पुर प्रबेस रघुकुलमनि कीन्हा॥ 
सुमिरि संसु गिरिजा गनराजा | खदित महीपति सहित समाज 

i 


१. प्रेम-( कोदो. ) रा. व. श.) ४. श्रात---( ना. प्र. स, ) 

२, रो वन-(मा. पो.) (रा. वा.दा.) (बे. प्रे ५. छयऊ--( रा. व. श. ) 
(वि. त्रि. ) ६. गरजहिं-( छक्कन. ) 

.३ै«सकुँच--(वि. त्रि ) ७. सस-- कोदो. ) 
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दो ०--होहिं सगुन बरषहिं सुमन सुर दुढुर्भी बजाइ । 
बिबुध बघू नाचहिं मुदित मंजुळ मंगल गाइ ॥ ३४७ 
मागध सूत बंदि नट नागर । गावहिं जसु तिहु लोक उजागर ॥ 
जयघुनिबिमलबेद बर बानी। दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी ॥ 
बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाहीं। महा सुदित मन सुख न समाहा 
पुरबासिम्ह तब राय जोहारे देखत रामहि भए सुखारे॥ 
करहि निछावरिमनिगन चीरा । बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ 
आरति करहिं सुदित पुर नारी । हरषहि निरखि कुअँर भर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओहार उघारी । देखि ढुळहिनिन्ह होहि सुखारी 
दो ०--एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 
मुदित माठ परिछनि करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥ ३ ४ ८॥ 
करहि आरती बारहिं बारा । प्रेस प्रमोदु कहै को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निछावरिअगनित भाँती॥ 
बधुन्ह समेत देखि लुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 
पुनिपुनि सीय राम छबि देखी । सुदित सफळ जग जीवन लेखी ॥ 
सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
बरषहि सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहि छावहिं सेवा ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल ढँढोरी ॥ | 


देत न बनहि निपट लघु लागीं । एकटक रहीं रूप अनुरागी ॥ 
दो०--निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँचडे देत । 


बुधुन सहित सत परिछि स बी, ह, निकेत ३४१ 
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चारि सिंधासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बेठारे | सादर पाय पुनीत पखारे ॥ 
धूप दीप नेबेद बेद बिधि। पूजे बर दुरूहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहिं बार आरती करहीं। ब्यजन चाइ चामर सिरढरही॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद माठु सब सोहां॥ 
पाया परम तत्व जनु जोगी । असूत लहेउ जनु संतत रोगी ॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा । अंधहि लोचन लाभु सुहावा ॥ . 
मूक बढ्न जनुं सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई ॥ 
दो०--एहि सुख ते सत कोटि गुन पाहि {मातु अनंदु । 


भाइम्ह सहित त्रिआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥३५० (क)॥ 
लोक रीति जननी करहिं बर दुलहिनि सकुचाहि । 


मोढु बिनोदु बिलोकि बड़ रा मनहिं झुसुकाहिं ॥३५० (ख)॥ 
देव पितर पूजे बिधि नीकी।पूजी सकल बासना जी की ॥ 
सबहि बंद मागहि बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ 
अंतरहित सुर आसिष देहीं। सुदित मातु अंचल भरी लेहीं ॥ 
भूपति बोलि बराती छीम्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ 
आयसु पाइ राखि उर रामहि। सुदित गएसब निज निज घासहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए्‌ ॥ 
जाचक जन जाचहि जोइ जोई । प्र्ुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना ॥ 


१. जस--( मा. पी. ) ( वि. त्रि. ) 
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दो ०--देहि असीस जोहारि सब गाबहि गुन गन गाथ। 5 

तब शुर भूसुर सहित गृह गवु न्वता ।३ i ॥| 
जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठी भाग्य बड़ जा ॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाए। पूजि भली बिधि भूप जनाई ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस जक मन तोषे । 
बहुबिधिकीन्हि गाधिसुतपूजा। नाथ मोहि सम नि न खा । 
कीन्हि प्रसंसा भूपतिं भूरी। रानिन्ह सहित छीन्हि पग धूर 
भीतर भत्रन दीन्ह बर बासू। मन जागवत रह नाउ रनिवासू॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दो ०-बन्धुह्‌ समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीस्‌ । 
, पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३ ॥ ॥ 
बिनय कीन्हि उर अतिअनुरागें। सुत संपदा राखिः स आगं ॥ 

नेगु मागि सुनिनायक लीन्हा। आसिरबाढु बहुत न 

उर धरि रामेहि सौय समेता \ हरषि कीन्ह शुर गवस ति ता | 

बिप्रबधू सब भूप बोलाई। चैल चार भूषन पहिंरा३ 


A ACY चरि बच त बरनि दीन्हीं ॥ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि र।न्हा। रच बिचारि पहिरावाने दीन 


~ 


> > रूप सूपमनि देहीं॥ । 
नेगी नेग जोग सब लेही। सचि अजु भूपमनि देह । 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमानं 


देव देखि रघुबीर बिबाहू।बरषि प्रसून मंसि _ डछाह ॥ 


१. १. सकल-( रा. वा. दा. ) ( भागवत. ) ४. चीर---( कोदो. ) 
२. मन- रा. व. श; ) ७. ते सव---( रा. व. श) 
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दो ०--चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदय समाइ॥३५३॥ 
सब बिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हृदयैँ भरि पूरि उछाहू॥ 
जहँँ रनिवासु तहाँ पशु धारे। सहित बहूटिन्हं कुअँर निहारे॥ 
लिए गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयर्ड सुखु जेता॥ 
बधू सप्रेम गोद बेठारीं। बार वार हिय हरषि ठुळारी ॥ 
देखि समाजु घुदित रनिवासू। सब कं उर अनंद कियो बासू॥ 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू । सुनि सुनि हरपु होत सब काहू ॥ 
जनक राज गुन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ 
बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी॥ 
दो०--सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि बिप्र गुर ग्याति । 

भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंचं गइ राति॥३५४॥ 
संगलगान करहि बर भामिनि। भै सुखसूल मनोहर जामिनि ॥ 
अँचइ पान सब काहूँ पाए । खरग सुगंध भूषित छबि छाए ॥ 
रामहि देखि रजायसु पाइँ। निज निज भवन चले सिर नाइ 
प्रेस प्रमोदु बिनोदु बड़ाई । समठ समाजु मनोहरताई ॥ 
कहि न सकहिसत सारद सेसू। बेद बिरंचि महेस गनेसू॥ 
सो मैं कहाँ कबन बिधि बरनी । भूमिनाशु सिर धरइ कि धरनी॥ 


नृप सब भाँति सबहि सनमानी । कहि मूढ बचन बोलाई रानी॥ 
१, समधि--( कोदो.) ३. अति-( रा.व. श. ) 
२. वधूटिन्द--( वि. त्रि. ) ( रा. बा. दा.) ४. भये-( रा. बा. दा. ) 


(मा. पी.) ( ना. प्र. स.) (रा. गौ.) ५. पाँच-( रा. व. श. ) 
(रा. व. झा. ) 
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बघू झरिकनीं पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई॥ 
दो ०---लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ। 

अस कहि गेबिश्रामगृहँँ राम चरन चिठु लाइ ॥३५५॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए । जरितं कनक मनि पलँग डसाए॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित सुपेतीं नाना ॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं। खग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥ 
रतनदीप सुठि चारु चँँदोबा। कहतन बनइ जान जेहि जोवा॥ 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए । प्रेम समेत पलँग पौढ़ाए॥ 
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज्ञ सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ 
देखि स्याम मृदु मंजुळ गाता। कहहिं सप्रेम बचन संब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी | केहि बिधितात ताड़का मारी॥ 
दो ° धोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । 

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 
सुनि प्रसाद बलि तात ठुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी॥ 
मख रखवारी करि दुहुँ भाई । गुरु प्रसाद सब बिद्या पाईं॥ 
सुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही सुवन भरि पूरी ॥ 
कमठ पीठि पबि कूट कठोरा । नृप समाज महुँ सिव धु तोरा॥ 
बिख बिजय जसु जानकि पाई। आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल कौसिक कृपाँ सुधारे ॥ 


१, जरित-(मा, पी.) (रा. ब. श )। जडित (रा. प.प. प्र.) (कोदो. ) (वि. ति.) 
(ना. प्र. स. ) (कोदो, ) ३. रखवारि करी दोउ- ( छक्कन, ) 
२. ताढ़िका-( ना, प्र, स.) ( मा, पी.) 2 
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आ।जु छफल जग जनमु हारो । देखि तात बिघु बदन तुम्हारो॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें। ते बिरॉच जनि पारहि लेखें ॥ 
दो०--राम प्रतो्षी साठु सब कहि बिनीत बरे बैन | 

सुमिरि संशु गुर बि पद किए नीदबस नेने ॥ ३५७॥ 
नीद्उँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना॥ 
घर घर करहि जागरन नारीं | देहि परसपर मंगळ गारीं॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी। रानी कहि बिलोकहु सजनी 
सुंदर बधुन्ह सासु ले सोई। फनिकन्ह जडु सिरमनि उर गोई ॥ 
भात पुनोत काळ प्रभु जागे । अरुनचूड़ बर बोलन छागे ॥ 
बंद मागधन्हि गुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ 
बदि बिप्र सुरं गुर पिठु माता । पाइ असीस सुदित सब श्राता॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पशु धारे ॥ 
दो०--कीन्दिं सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। 

प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ॥३५८॥ 

नवाह्वपारायण, तीपरा विश्राम 

भूप बिलोकि लिए उर लाई । बेठे हरषि रजायसु पाई ॥ 
देखि रासु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥ 
पुनि बसिष्ठ मुनि कौसिकु आए । सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए ॥ 


१. इमारे, तुम्हारे-( वि.त्रि, ) (रा. वश श. ) (रा गो म 
२, मृदु-( काशि, ) ५, कीन्इ-( ना. प्र. स. ) ( रा, प.प, प्र, } 
३. सेन-( कोदो, ) (रा. गौ, ) 


४» युर सुर-( ना. प्र. स. ) ( मा, पी.) 
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सुतन्ह समेत पूजि पदं लागे। निरखि रामु दोउ शुर अबुरागे ॥ 
कहहि बसिष्टु धरम इतिहासा । सुनहि महीसु सहित रनिवासा। 
युनि मन अगम गाधिसुत करनी । सुदित बिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ 
बोले बामदेउ सब साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ 
सुनि आनंढु भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाह॥ 
दो ० मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भाँति । 

उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ।।३५९॥ 
सुदिन सोधि कलं कंकन छोरे । मंगळ मोद बिनोद न थारे॥ 
नित नब सुखु छुर देखि सिहाहीं। अवध जन्म जाचहिँ बिधि पाहीं ॥ 
बिखामित्रु चलन नित चहहीं । राम सप्रेमं बिनय बस रहहीं॥ 
दिन दिन सयशुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ॥ 
मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥ 


नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुत नारी॥ | 


करब सदा लरिकन्ह पर छोहू । द्रसनु देत रहब मुनि मोहू॥ 
असकहि राउ सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न बानी॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ 
राघु सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ 
दो०--राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । 


जात सराहत मनहिं मन सुदित गाधिकुळचंडु ॥ ३६ ०॥ | 


| 


| 


१. पग-( भागवत. ) ( कोदो, ) ; ३. साधि ( छक्कन.) 

२, अतिहि-(छवकन-)(काशि. ) ( रा. ब.श.) ४. कर-( कोदो.) 
(रा. प. प. प्र. ) (रा. बा, दा, ) ५. सनेह-( मा. पी. ) ( ना. प्र, सः) ( रा १ | 
( भागवत, ) प, प्र.) ( काशि, ) | 
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बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत नृपति गृहँ गयऊ॥ 
जहँ तहे राम ब्याहु सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ 
आए ब्याहि रासु घर जब तें। बसईं अनंद अवध सब तब तें ॥ 
मसु बिवाहँ जस भयउ उछाहू । सकहिँ न बरनि गिरा अहिनाहू॥ 
कबिकुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी॥ 
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी॥ 
छं° निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुळसी कह्यो। 

रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कौनें लह्यो ॥ 

उपबीत ब्याह उछाइ मंगल सुनि जे सादर गावही ।| 

बदे।ह राम प्रसाद ते जन सबदा सुखु पावहाँ॥ 
सो *--सिय रघुबीर बिवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । 

तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥३६ १॥ 

मासपारायण, वारहवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 


प्रथमः सोपानः समाप्तः । 
( वाळकाण्ड समाप्त ) 


— Fang e+— 


१. बसे--( बे. प्रे. ) (ना. प्रस.) (मा. थी.) (६ थे. प्रे. ) 
२. तें-(ना. प्र. सः ( मा. पी. ) ( रा. गौ.) 
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बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान! 
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श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
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[हताय सापान 
( अयोध्याकाण्ड ) 
शोक 

यस्याङ्के च बिभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट । 
सोऽयं भूतिबिभूषणः सुरवरः सवीधिपः सवदा 
शरेः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पाठु माम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले बनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुर्जेश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमड़लप्रदा ॥२॥ 
नीळाम्बुजइ्यामलकोमलाङ्ं सीतासमारोपितवामभागम्‌। 
पाणौ महातायकचारचापं नमामि रामं रघुत्रंशनाथस्‌॥ २ ॥ 


१. वाभाझे -( कोदो. ) (रा. ब. श. ) ( बे. प्रे. ) ३. मम्लौ--(रा. प. प. प्र.) ( कोदो. ) 


(रा. वा, दा.) ( नबलकि.) ( भागवत.) ४. मुखाम्बुजं औ--( नवलकि. ) 
( काशि. ) ( रा. गौ. ) ५. तन्मन्जुलमङ्गyप्रद्म्‌-(कोदोः) (नवलकि.) 


२. यो न गो --( नवलकि. ) 
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दो ० श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु सुकुरु सुधारि। 
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 
जब तें रासु ब्याहि घर आए। नित नव मंगळ मोद बधाए ॥ 
सुबन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई | उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई॥ 
सनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भाँती॥ 
कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद सुख चंढु निहारी ॥ 
सुदित मातु सब सखीं सहेली । फलितं बिलोकि मनोरथ बेली॥ 
राम रूपु गुन सीछु सुभाऊ। प्रमुदित होड़ देखि सुनि राऊ॥ 
दो०--सब के उरअभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु । 
आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु॥ १ ॥ 
एक समय सब सहित समाजा। राजसभाँ रघुराजु बिराजा॥ 
#सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछ्छाहू॥ 
नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे | टोकप करहि प्रीति रुख राखें॥ 
तिभुवन तीनि काल जग माही | भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तास्‌॥ 
रायँ सुभायँ सकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुटुसम कीन्हा 
श्रवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 


ज oe ङ ड ~ पाद 
१. फुलित--( कोदो. ) हुआ-सा जान पढ़ता है । इसलिये इस अड़ीलीको 
# यहद अद्घोली राजापुरकी प्रतिमें नहीं है, किंतु. हमने रहण किया है । 

इसके बिना वर्णनकी श्क्षा तथा प्रब टूटा 
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नृप जुबराजु राम कहुँ देहू । जीवन जनम लाहु किन लेहू ॥ 
दो ०---यह बिचारु' उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ। 

प्रेम पुलकितन सुदित मन शुरहि सुनायउ जाइ ॥ २ ॥ 
कहइ शुआल सुनिअ झुनिनायक । भए राम सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी । जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ 
सवहि राम्नु प्रिय जेदि बिधि मोही । प्रश्न असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहि छोहु सब रोरिहि नाई ॥ 
जे शुर चरन रेनु सिर धरहीं | ते जलु सकल बिभव बस करही ॥ 
मोहि सम यहु अनुभएउ न दूजें | सबु पायउँ रज पावनि पूजे॥ 
अब अभिलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
सुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेस रजायसु देहू ॥ 
दो ०--राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार । 

फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाघु तुम्हार ॥ ३ ॥ 
सब बिधि गुरु प्रसन्न जियँ जानी। बोलेउ राउ रहँसि मृदु बानी ॥ 
नाथ रासु करिअहिं जुबराजू। कहिअ कृपा करि करिअ समाजू ॥ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू । लहहि लोग सब लोचन लाहू॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं । यह लालसा एक मन माहीं॥ 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछ पछिताऊ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए । मंगळ मोद मूल मन भाए॥ 


१. यह बिचारि (कोदो, ) ३. रोरेहि-( रा. व. श. ) (रा. बा, दा.) 
२. दमरे-( रा. वा. दा. ) ( मा. पी. ) (रा. गौ.) 
(रा. व. श. ) (रा. प. प. प्र. )( वि. त्रि.) ४- पूजहि--( रा. प. प. प्र.) 
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सुनु नुप जासु बिसुख पछिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाही 
थउ ठुस्हार तनय सोइ स्वामी। रासु पुनीत प्रेम अनुगामी॥ 
दो °--बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु। 
सुदिन सुमंगल तबहिं जब रासु होहि जुबराजु ॥ ४ ॥ 
सुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
॥कहि जयजीब सीस तिन्ह नाए । भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ 
जौ पाँचहि मत लागौ नीका । करहु हरषि हिय रामहि टीका ॥ 
त्री सुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरवे परेड जनु पानी॥ 
बिनती सचित्र करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा । बेगिञं नाथ न लाइझ बारा ॥ 
नुपहि मोढु सुनि सचित्र सुभाषा। बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा॥ 
दो °--कहेड भूप सुनिराज कर जोइ जोड आयसु होइ। 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥ 
हरपि सुनीस कहेउ मृदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ 
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
_चामर चरम बसन बहु भाती | रोम पाट पट अगनित जाती॥ 


॥ इसके नीचे कुछ प्रतियोंमें निम्नछिखित अडली दशार्मे सत्यसन्ध मद्दाराज दशरथजीने मन्त्रियॉसे 


मिलती है ज ऐसी बात कडी हो, यह युक्तिसंगत नहीं मालम 
प्रसुदित मोदि कद्देड गुरु आजू । होता और इस अद्घोलीके न रइनेसे अर्थकी 
रामहि राय देहु जुबराजू ॥ सङ्गति न वेठती हो सो बात भी नहीं है | «सुमंगळ 


किंतु राजापुरी प्रतिमे यह नहीं है । और वचन? से शरीरामजीको युवराज बन'नेकी बात 
गुरु बसिउने राज'को यद्ग आशा दी भी नहीं आदी जाती है । 
कि रामको युवराज बना दो, उन्होंने तो राजाके १. बेगिह्टि--( रा. वा. दा. ) 
प्रस्तावका सडप॑ अनुमोदन भर किया था। ऐसी. २. चमर--( बाबा रघु ० ) 
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मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
बेद बिदित कहि सकल बिधाना | कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना॥ 
सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ 
रचहु मजु सनि चौक चारू | कहहु बनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति' शुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा॥ 
दो ०--ध्यज पताक तोरन कळस सजहु ठुरग रथ नाग । 

5 सिर घरि मुनिबर बचन सबु निज निजका जहि लाग॥ ६॥ 
जो सुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा॥ 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए । फरकहिँ मंगल अंग सुहाए ॥ 
पुकि सप्रेस परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं॥ 
रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हदउ जेहि भाँती॥ 
दो °--एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु । 

सोभत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ ७ ॥ 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए। 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागीं। मंगल कलसं सजन सब लागी॥ 
चौके चारु सुित्राँ पूरी। मनिमय बिबिध भाँतिअति रूरी॥ 
१- बिडिति--{ कोदो.) ( भागवत ) (रा. व. श.) (रा. व. श. / (वा. पी.) ( रा. गौ.) 


(रा. बा. दा. ) ३. साज--( विनायकी. ) ( दीनी ) 
२. पुंगफच--( ना. प्र. स.) (रा बा. दा. ) 
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आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप्र हुँकारी ॥ 
पूजी ग्रामदेबि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिभागा॥ 
जेहि विधि होइ राम कल्यानू। देहु दया करि सो बरदानू ॥ 
॥गावहिं मंगल कोकिलबयनी । बिधुबदनीं मृगसावकनयनी ॥ 
दो ०--राम राज अभिषेकु सुनि हियँ हरषे नर नारि । 

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ८ ॥ 
तब नरनाहँ बसिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद्‌ नायउ माधा ॥ 
सादर अरघ देइ घर भाने। सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रासु कमल कर जोरी॥ 
सेवक सदन स्त्रामि आगमनू। मंगल सूल अमंगल दमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती॥ 
सुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यंहु गेह ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहइ स्वाभि सेवकाई॥ 
दो ०--सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस । 

राम कस न ठुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९ ॥ 
बरनि राम युन सील सुभाऊ । बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हहि जुबराजू॥ 
राम करहु सब संजम आजू । जां बिधि कुसल निबाहै काजू॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ। राम हुदयँ अस बिसमउ भयऊ 


॥इसके पूर्व कोदोरामजीकी प्रतिमे यह अड्डी दै 
बार बार गनपतिहि निह्टोरा । १. मम--( कोदो, ) 
कीजे सफल मनोरथ मोरा ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्ड २५३ 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू। बंघु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरड भगत मन के कुटिलाई॥ 
दो०--तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। 

सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल केरब चंद ॥ १० ॥ 
बाजहिं बाजने बिबिध बिधाना । पुर प्रमोदु नहि जाइ बखाना॥ 
भरत आगमचु सकल मनावहिं। आवहुँ बेगि नयन फलु पावहि॥ 
हाट बाट घर गछौं अथाईं। कहहिं परसपर लोग लोगाईं ॥ 
कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा॥ 
कनक सिघासन सीय समेता । बेठहिं रामु होइ चित चेता॥ 
सकल कहहि कब होइहि काली। बिघन मनावंहिं देव कुचाली ॥ 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि राति नभावा॥ 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारहिं बार पाय लै परहीं॥ 
दो०--बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु | 

रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥ 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज बिपिन हिमराती॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । माठु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराउ। ठुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 


१, आवहि--( रा. गौ, ) ( रा, व, श. ) २. बनावदि- (वि. त्रि, ) 
(ना, प्र. स, ) | आवहु-( मा. पी)( रा. बश ३, चंदनि--( रा. प. प, प्र, ) 
दा.) ( काशि, ) 
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जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देवहित ल!गी॥ 
बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारे बिबुधं मति पोची॥ 
ऊँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहि पराइ बिभूती ॥ 
आगिल काजु बिचारे बहोरी । करिहहिँ चाइ कुसल कबि मोरी ॥ 
हरषि हृदयं दसरथ पुर आई । जनु ग्रह दसादुसह दुखदाई॥ 
दो ०--नाम्र॒ मंथरा भंदमति चेरी केकइ्ट केरि। 

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
दीख मंथरा नगर बनावा । मंजुळ मंगल बाज बधाबा॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाटू ॥ 
करइ बिचार कुबुडि कुजाती। होइ अकाजु कत्रनिं बिधि राती॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गर्व तकइ ढेउँ केहि भाँती॥ 
भरत मातु पहि गइ बिळखानी । का अनमनि हसिँ कह हंसि रानी 
ऊतरु देइ न लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू॥ 
हँसि कह रानि गाळ बड़ तोरे । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥ 
तबहुँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि | छाड़ई खास कारि जनु साँपिनि॥ 
दो०--सभय रानि कह कहसि किन कुसल राम्नु महिपालु। 

लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर साळु ॥ १ ३ ॥ 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई । भाल करन केहि कर बल॒ पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुसळ केहि आजू | जेहि जनेसु देइ जुबराजू॥ 


१. बिविष-( राजापुर )( ना. प्र. सः ) (रा, +४, उतर देश नहि-( मा. पी.) (रा व. झ. ) 


प, प. प्र, ) ( वि. त्रि. ) ५, वा@-( रा. प.प. प्र.) ( मा. पी. ) 
२, कबन--( वि. निः ) (रा. प.प, प्र.) ६. छोड़े--( कोदो. ) 


( रा.बा. दा, ) ति गज नहिं-- ( कोदो. ) (रा. गो (मा पी ) 
३. इंसि--( काश्चि, ) ( वि. तरि.) ( रा. व. २.) ( रा. वा. दा 
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पउ कौसिळहि त्रिथि अति दाहिन ! देखत गरब रहत उर नाहिन 
देहु कस न जाइ सव साभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ 
पूठु बिदेस न सोचु ठुम्दार । जानति हह बस नाहु हमार ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न सूप कपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय बचन सलिन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तब घरि जीभ कढ़ाबऊँ तोरी ॥ 

दो °--काने खारे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 

तिय बिसेषि पुनिचेरि कहि भरत मातु्॒सुकानि॥ १४॥ 
ग्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहुँ तो पर कोएु न मोहो॥ 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ 
जेठ खामि सेवक लघु भाइई।यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिळकु जां सचेहुँ काली। देउँ मागु मन भावत आली॥ 
कौसल्या सम सब 'महतारी। रामहि सहज सुभायँ पिआरी ॥ 
मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। में करि प्रीति परीछा देखी॥ 
जौंबिधि जनस देइ करे छोहू । होहुँ राम सिय एत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक राम्नु प्रिय मोरे। तिन्ह कं तिलक छोम्ु कस तोरे ॥ 
दो ०---भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 

हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ॥ १ ५॥ 
एकहि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपाई अभागा ।भलेउ कइत दुख रउरेहि लागा ॥ 


१, हो- (मा. पी.) २. पतोहू-( ना. प्र, स. ) (मा, पी.)( रा गौ, ) 
( विः त्रि, ) 
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कहहिं झूठि फुरि बात बनाइ। ते प्रिय तुम्हहि करुइ में मा 
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मौन रहबदिलु राती॥ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा। बबा सो छुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाडि अब होब कि रानी॥ 
जारे जोगु सुभाउ हमारा। अनभळ देखि न जाइ ठुम्हारा॥ 
तातें कछुक बात अनुसारी।छमिअ देबि बड़ि चूक हमारी ॥ 
दो °--गूढ कपट प्रिय बचन सुनितीय अधरबुधि#रानि | 
सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६॥ 
दर पुनि पुनि पूँछति ओही । सबरी गान मृगी जनु मोही॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी । रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ 
तुम्ह पूछहु में कहत डेराॐ। घरेहु मोर घरफोरी नाॐ॥ 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढि छोडी अत्रध साढ़साती तब बोळी॥ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय खो फुरि दानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु होहि पिरीते॥ 
भालु कमळ कुल पोषनिहारा। बिजु जलं जारि करइ सोइ छारा। | 
जरि ठुम्ह।रि चह सवति उखारी। खँधहु करिउपाउ बर बारी॥ | 
दो०--तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज क्स जानहु राउ । 
मन मलीन सुह मीठ नृपु राउर सरळ सुभाउ ॥ १७॥ 


# 'वरा?कइते हैं जमीन,आधार, टिकावको । अतः 
“अधर? का अथे हुआ विना धरा (आधार )की 
( अस्थिर ) आपन छोड़ी साथ जब, ता दिन हितू न कोई 


१. जर-( राजापुर) ( वि. त्रि. )( ना.प्र.स. ) तुलसी अंबुज अंबु बिनु तरनि तासु रिपु हीइ॥ 
( रा, प, प, प्र. ) । यह लेखककी भूल मालूम ( दोह्य ० ५३४ ) 


होती है। दोहावलीमै भी इसी भावका एक दो | 
मिलता हे-_ 
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चतुर गभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥ 

पठए भरतु भूप ननिअउरे | राम मातु मत जानब रउरें॥ 

ेत्रहिं सकछसत्रति मोहि नीके । गरबित भरत मातु बळ पी के ॥ 

साठ तुम्हार कौसिलहि माई । कंपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ 

राजहि ठुम्ह पर प्रेमु बिसेषी । सत्रति सुभाउ सकइ नहिं देखी॥ 

रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई । रास तिलक हित लगन घराई॥ 

यह्‌ कुल उचित राम कहुं टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका॥ 

गिलि बात समुझि डरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥ 


दो०-रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 
कहिसिं कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८ ॥ 


भावी बस प्रतीति उर आई । पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पूँछहु तुम्ह अर्बहुँ न जाना निज हित अनहित पसु पहिचाना 
भयउ पाखु दिन सजत समाजू । ठुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हार । सत्य कहें नहिं दोषु हमारे ॥ 
जीं असत्य कछु कहब बनाई । तौ बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जो भयऊ । तुम्ह कहूँ बिपति बीजु बिधि बयऊ॥ 
रख खंचाइ कहं बलु भाषी । भामिनि भइहु दूध कड साखी 
जीं सुत सहित करहु सेबकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई॥ 
दो ० --कहूँ बिनतहि दीन्ह दुख ठुम्हहि कोसिला देब । 

भरतु बंदिणृह सेइहहि लखनु राम के नेब ॥ १९ ॥ 


१. चतुर कपट नहिं परइ ळखाई-( मा. पी.) ३. कहेसि-(कोदो. ) ( रा. बः श. ) (रा.गौ.) 
२, यहि कुछ रीति-( नवलकि, ) ४. अजडु-( रा. वा. दा. ) (कोदो.) (रात) 
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केकयसुता सुनत कटु बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी 
तन पसेउ कदली जिमि कॉपी | कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी। धीरजु धरहु प्रबोधिसिं रानी ॥ 
॥फिरा करमु मिय लागि कुचाली बकिहि सराहइ मानि मराली ॥ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी | दहिनि आँखि नित फरकई मोरी ॥ 
दिन प्रति देखडँ राति कुसपने । कहउँ न तोहि मोह बस अपने॥ 
काह करों सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ 
दा०--अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह । 
केहि अथ एकहि बार मोहि देँ दुसह दुखु दीन्ह॥ २०॥ | 
नहर जनसु भरब बरु जाई । जिअत न करोबि सवति सेवकाई॥ 
अरि बस देउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही॥ 
दीन बचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ 
अस कस कहहु मानि मनऊना। सुख सोहाणु तुम्ह कहुँ दिन दूना 
जेहिराउर अति अनभळ ताका। सोइपाइहि यहु फलु परिपाका ॥ 
जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनि। भूख न बासर नींद न जामिनि ॥ 
पूछड शुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत सुआल होहि यह साँची ॥ 
भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ। है तुम्हरी सेवा बस राऊ॥ 


१. प्रवोवेसि--( मा. पी.) ( रा. व. श. ) ट देव-(ना.प्र.स.) ( रा. व. झा. ) ( कोदो. ) 


(रा. गौ. ) ( कोदो.) (रा. गौ. ) । दइय-(रा, बा.दा. ) (बे, प्रे.) 
॥इसके पूव कतिपय प्रतियोमें यह अडोली ५. करब--( मा. पी.) 
मिल्ती है--- ६. जीव न चादी --( राजापुर ) (मा, पी. ) 
कीग्हेसि कठिन पढाइ कुपाठू । (ना. प्र. स. ) ( रा. व. श. ) (रा. त्रि. ) 
फिरि न नवश जिमि उकठ कुकाठू ॥ “जीवन? के स्थानमें 'जीव न भूलसे लिखा 
२. फरकत-- ( मा.पी. ) प्रतीत होता है, क्‍योंकि “जीव न चाइ! 


३. देख्े-( राजापुर ) (वि. त्रि. ) (रा. गौ.) का कोई समीचीन अर्थ नहीं होता | 
( रा. प, प. प्र) (मा, पी, ) 
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दो ° --परउँ करूप तुअ बचन पर सकउँ पूत पति त्यागि । 

कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लानि ॥ २१ ॥ 
कुबरी” करि कबुली केकेई । कपट छुरी उर पाहन टेई ॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु केसें । चरइ हरित तिन बलि पसु जेसें ॥ 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहाँ 
ढुइ बरदान भूप सन थाती।मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबास्‌। देहु लेहु सब सवति हुलासू॥ 
भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहि बचनु न टरई॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें । बचनु मोर प्रियं मानेहुजी तें ॥ 
दो ०--बड़ कुधातु करि पातकिनि कहेसि कोपगुहूँ जाहु। 

काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२॥ 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। बार बार बडि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे जात कडं भइसि अधारा॥ 
जीं बिधि पुरब मनोरथु काली । करों तोहि चख पूतरि आली॥ 
बहुबिधि चेरिहि आदरु देई। कोपभत्रन गवनी केकेई ॥ 
बिपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमति केक केरी॥ 
पाइ कपट जलु अंकुर जामा। बर दोउ दळ दुख फळ परिनासा। 
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई॥ 


१, कुबरी करी कुबलि केकेयी -( रा. त्रि.)। ४. हितु--( मा. पी. ) (रा, ब. श.) 
२. बात-- कोदो. ) ५. कर-( मा. पी. ) | की--( रा. ब. झे, } । 
१. फुर--( छक्कन, ) (रा.बा. दा.) ( रा. गौ. ) 
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राउर नगर कोलाहल होई । यह कुचालि कछु जान न कोई॥ 
दो ०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार । 

एक प्रबिसहि एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥२३॥ 
बाल सखा सुनि हियँ हरषाहीं। मिलि दस पाँच राम पहिं जाही 
प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी। पूँछहि कुसल खेम सृढु बानी॥ 
फिरहि भवन प्रिय आयसु पाईं। करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
जेहि जेहि जोनि करम बस अमहां। तहँ तहँ ईसु देउं यह हमही॥ 
सेवक हम खासी सियनाहू। होउ नात यह ओर निबाहू ॥ 
अस आभलाइनगर सब काहू। ककयछुता हृदथँ अति दाह ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच : मतें चतुरौई ॥. 
दो ०--साँझ समय सानंद नूपु गयड ककई गेहूँ । 

गवनु निठुरता निकट किय॑ जनु घरि देह सनेहँ॥ २४ ॥ 
कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाउी. 
सुरपते बसइ बाहँबल जाक। नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ 
सोडुनि तिय रिस गयउ छुखाई । देखहु काम प्रताप. बड़ाई ॥ 
सूर कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 
सभय नरेखु प्रिया पहि गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ 


भूमि सथन पढ़ मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
देहु -( मा. पी. ) 


४, किये ( राजापुर ) 
हृदय-- ( गो ) ५ पो 
र १, पोट ( मा. पी. 
३. गरुआई--( भागवत. ) I 
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कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अन अहिवातु सूच जनु भाबी॥ 
जाइ निकट नूपु कह्‌ मृदु बानी ।प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥ 
छं ° --केहि हेतु रानिरिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
मानहुँ सरोष सुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 
ठुरुसी नृपति भत्रतब्यता बस काम कौतुक लेखई ॥ 
सो०--बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर॥२५॥ 
अनहित तोर प्रिया केइँ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जसु चह लीन्हा 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासों देसू ॥ 
सकउँ तोर अरि अमरउ मारी | काह कीट बपुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥ 
प्रिया पान छुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सकल बस तोरे॥ 
जो कछु कहोंकपट़ करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही॥ 
बिहसि माशु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुघरी समुझि जियेँ देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेषू ॥ 
दो० यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहसि उठी मतिमंद। 
भूषन सजति बिलोकि मरु मनहुँ किरातिनि फंद ॥२६॥ 
' पुनि कह राउ सुहृद जियँ जानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुळ बानी॥ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद बघावा ॥ 
रामहि देउँ कालि जुबराजू। सजहि सुलोचनि मंगल साजू॥ 
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दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू ॥ 
ऐसिउ पीर ब्रिहसि तेहिँ गोई । चोर नारि जिमि प्रगटि नरोई॥ | 
लख हिँ न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ 
जद्यपि नौति निपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि अवगाहू॥ 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी। बोली बिहसि नयन मुहु मोरी॥ 
दो ०--मागु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। 
देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु॥ २७॥ | 
जानेउँ मरसु राउ हँसि कहई । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई॥ 
थाती राखि न मागिहु काऊ । बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाउ॥ 
झूठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू । दुइ के चारि मागि मकु लेहू॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ 
सत्यमूल सब सुक्त सुहाए। बेद पुरान बिदित मन्नु गाए॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधिं रघुराई॥ 
बात दढ़ाईं कुमति हँसि बोली । कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। | 


१. उर--( रा. कु, )। तब--( कोदो, ) ८.सुनि--(रा. गौ. ) ( काशिः ) 
२, प्रगट--( मा. पी. ). ९. करबाई--( रा. व. श ) 
३. लखी--( कोदो. ) ( ना. प्र. स. ) २०. राजापुरकी प्रतिमें “अवध! पाठ हप 
( रा.व. श. ) (मा. पी.) लिखनेकी भूल मालम होती है। प्राकतमै कीः | 
४. मति--( कोदो. ) कहीं इच्दोंको जान-बूझकर अकारान्त क 
७. मागेहु--( ना. प्र. स. ) ( मा.पी. )(रा.व.श.) दिया जाता है, परंतु यहाँ ऐसा ३ 
६. किन--( रा. गौ. ) वाक अवध” शब्दका अम हो सत ६॥ 
७. जाउ---( रा. ब. श. )/मा. पी. )। जाहु- अतः “अवधि? पाठ रखना ह्यो ठीक जैंवता द । | 
(बि. त्रि. )( रा. त्रि. ) ( ना. प्र. स, ) ११. दिद्ा--( छक्कन. ) ( कोदो, ) 
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दो ०--भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु। 
भिस्लिनि जिमि छाड्न चइति बचनु भयंकह बाजु ॥ २८ ॥ 
मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 
सुनहुं प्रानप्रियं भावत जी का । देहु एक बर भरतहि टीका॥ 
मागउँ' दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस बेष बिसेषि उदासी। चौदह बरिस रामु बनबासी ॥ 
॥सुनि मृदु बचन भूप हियँ सोकू । ससि कर छुअत बिकल जिमि कोरू॥ 
गयउ सहमि नहिं कछु कहि आता | जनु सचान बन झपटेउ लाबा ॥ 
बिबरन भयड निपट नरपाळू । दामिनि हनेउ मनहुँ तरु ताळू॥ 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
अवध उजारि कीन्हि केकेईं । दीन्हिसिं अचल बिपति के नेई ॥ 
दो ० कवने अवसर का भयउ गयउँ नारि बिख्रास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २९ ॥ 
एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मन माखा ॥ 
भरठु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
, जोसुनि सरु अस लागं तुम्हारे । काहे नबोलहु बचनु सँभारे ॥ 
देहु उतरु अनु कंरहु कि नाहां। सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माही ॥ 


१. सुनहुँ---(वि. त्रि.)( राजापुर/(ना. प्र. स.) ५. लायु-(रा. प.प. प्र.) (ना. प्र. स.)(रा. गौ.) 


२. प्रानपति --( पं. रा. कु.) ६. बोलेडु--( कोदो. ) ( चा. प्र. स. ) 
३. मागहु--( रा. व. श. ) ७. अरु--( रा. ब. श. )(बे प्रे. \( रा. गौ. ) 
॥ यड अद्घोली काशि. की प्रतिमें नहीं हे । ८- कहड्ट--( रा. व. शः ) ( रा. यौ. ) 


४. दीन्हेसि--( मा. पी. ) ( बे. प्रे. )( वि. त्रि. ) 
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देन कहेहु अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य जग अपजझु लेट ॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि मागि चबेना॥ 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अति कटु बचन कहति केकेई । मानहुँ लोन जरे पर देइ॥ 


दो धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रायै । 
है सिरु घुनि लीन्हि उत्तास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥ ३० ॥ 
आग दोखे जरत रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ 


ens 
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बॉल रांड कठिन कारे छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती॥ 


प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीरे प्रतीति प्रीति करि हांती॥ | 


मोरे भरतु राम दुइ आँखी । सत्यकहउँ करि संकरु साखी॥ 


त्रसि दृठ सें पठइबं प्राता । ऐहहिं बेगि सुनत दोउ आता ॥ : 


सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥ 
दो ०--लोमु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 

में बड़ छोट बिचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति ॥ ३१ ॥ 
[स सपथ सत कहउ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
में सबु कीन्ह ताहि बिनु पूँछ । तेहि तें परेड मनोरथु छूछे ॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू | कछु दिन गएँ भरत जुबराजू॥ 


एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ 
१. देखि (कोदो, ) 
२. भीरु -( काशि, ) ( भागवत. ) 


३. पठउब--. ना. प्र. स. )( रा. बा. दा”) 
( रा.व, रा.) 
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मूठि कुषुद्धि धार निठुराई । धरी कूबरी सान बनाई॥ | 
लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 


अथोध्याकाण्ड २६५ 


६ आ ee eI RENN HENNE oi FTE 
अजहूँ हृदड जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साचेहुँ साँचा॥ 
कहु तजि रोघु राम अपराधू। सबु कोउ कहइ रामु सुढि साधू॥ 
तृहँ सराहसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 
जाएु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि माहु प्रतिकूला॥ 
दो ° प्रिया हास रिस परिहरहि माशु बिचारि बिबेकु । 

जहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु॥ ३२॥ 
जिएऐ मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिनु फनिकु जिए दुख दीना॥ 
कहउँ सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
समुझि देखु जियँ प्रिया ग्रबीना जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि झु बचन कुमति अति जरई।मनहुँ अनल आहुति घृत परई॥ 
कॅह्‌इ करहु किन कोटि उपाया । इहाँ न छागिहि राउरि माया॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंचं सोहाहीं॥ 
राघु साथु ठुम्ह साधु सयाने । राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कौसिलाँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हहि देउँ करि साका॥ 
दो ०--होत प्रातु सुनिबेष धरि औं न रामु बन जाहि । 

मोरमरनु राउर अजस नृप समुझिअ मन माहि ॥३३॥ 
असकहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगाट भइ सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 
दोउ बर कूछ कठिन हठ धारा । भैर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूपरूप तरु मूला । चली बिपति बारिधि अनुकूला॥ 


१ अरिहुँ --( कोदो. । ( रा. वा. दा. ) ( रा. यु. ) | परिपंच- ( रा“ प. पः प्र.) 
२. परपंच--( रा. बा. दा. ) / भागवत. ) 
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CI TT TS RE I LNA 


लखी नरेस बात फु'रि साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाची॥ 
गहि पद्‌ बिनय कीन्ह बैठारी । जनिदिनकर कुल होसि कुठारी॥ 
मागु माथ अबहीं देउँ तोही । राम बिरहँँ जनि मारसिमोही॥ 
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती । नाहित जरिहि जनम भरि छाती 
दो ०--देखी व्याधि असाध नृपु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥३४॥ 
ब्याकुल राउ सिथिळसबगाता । करिनि कलपतरु मनहुँनिपाता॥ 
कठु सूख सुख आव न बानी | जनु पाठीचु दीन बिनु पानी॥ 
पुनि कह कटु कठोर केकेई | मनहुँ घायं महुँ माहुर देई॥ 
जौँ अंतहुँ अस करतबु रहेऊ । मागु मारु तुम्ह केहिँ बळ कहेऊ 
दुइ किहोइ एक समय सुआला । हुँसब ठठाइ फुलाउब गाला॥ 
दानि कहाउच अरु कृपनाई । होइ कि खेम कुसल रौताई॥ 
छाडूहु बचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबलाजिमि करुना करह॥ 
तनु तिय तनयधासुधनु धरनी । सत्यसंध कहुँ तून सम बरनी॥ 
दो०--मरम बचन सुति राउ कह कहु कछु दोषु न तोर। 
ठागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५॥ 
चहत न भरत भूपतहिं भोरे । बिधि बस कुमतिबसी जिय तोरे 
सो सबु मोर पाप परिनामू । भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू॥ 


१. सब- (रा. गु. ) (भागवत. ) (७ होहि---( भागवत, )( ना. प्र. प्र. ) 
( रा. ब.श. ) ( रा. बा, दा.) ( ना.ए. स. ) (रा. व. श. ) (रा. बा. दा.) 
( बे. प्रे. ) ( कोदो. ) ४. भूपपर -( कोदो ) 

२. धाव-( रा. ब. श.) ५. उर - कोदो, ) ( बे. प्रे.) 
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सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहहि भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुएहुँनमिटिहि नजाइहि काऊ 
अब तोहि नीक लाग करु' सोई । लोचन ओट बैठु मुहु गोई ॥ 
जब लगि जिओ कहउँ कर जोरी। तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी 
किरि पछितेहसि अंत भभागी। मारसि गाइ नहारू लागी॥ 
दो०--परेड राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु। 

कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसानु ॥ ३ ६॥ 
राम राम रट बिकल भुआळू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहाळू ॥ 
हद्यं मनाव भोरु जनि होई | रामहि जाइ कहै जनि कोई ॥ 
उद्‌उ करहु जनि रबि रघुकुल गुर। अवध बिलोकि सूल होइहि उर 

~ ० 
भूप प्रीति केकइ कठिनाई | उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 
बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । बीना बेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
पढ्हि भाट गुन गावहिं गायक | सुनत नृपहि जनु लागहिं सायक॥ 
मंगल सकल सोहाहिं न केसें। सहगामिनिहि बिभूषन जैसे ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहिं काह । राम दरस लालसा उछाहू॥ 
दो ०--द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदितं रबि देखि। 

जागेउं अजहुँ न अवधपति कारनु कत्रनु बिसेषि ॥ ३ ७॥ 
पछिले पहर भूपु नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरज लागा॥ 


१. कह्‌--( कोदो. ) ४. उदय---( कोदो. ) 
२. नाइरु--(कोदो, ) । नहारुहि- ५. जागे--(ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) ( काशि. ) 
(रा, गौ. ) । नाइरू--( छक्षन. ) (रा-गौ. ) 


३. रटि--( कोदो. ) ( ना, प्र. स. ) 
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बर्त Re NT TN EER 

जाहु सुमंत्र जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ 
गए सुमंत्रु तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं ॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा मानहुँ बिपति बिषाद बसेरा ॥ 
पूछें कोउ न ऊतरु देईं। गए जेहिं भवन भूप केकेई ॥ 
कहि जयजीच बैठ सिरु नाई । देखि भूप गति गयउ सुखाई॥ 
सोच विकल बिबरन महि परेऊ। मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सकइ नहिं पूछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी॥ 
दो ०--परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 

रासु रामु राटि भोर किय कहइ न मरमु महीसु ॥३८॥ 
आनहु रामहि बेगि बोलाई | समाचार तब पूँछेहु आइ ॥ 
चलेड ुमंत्रु राय रुख जानी । लखी कुचालिकीन्हि कछुरानी॥ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरे । पूँछहिं सकल देखि मनु मारे॥ 
समाधाडु करि सो सबही का | गयउ जहाँ दिनकर कुळ टीका। 
राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदरु कीन्ह पिता सम लेखा॥ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई॥ | 
रासु कुभाति सचिव सँग जाही । देखि लोग जहे तहँ बिळखाही। 
दो °--जाइ दीखं रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु । | 

सहमि परेउ लखि सिंधिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु॥ ३९॥ 


सूखहि अधर जरइ सबु अंगू । मनहुँ दीन मनिहीन मुअंगू॥ 


१. गे--( कोदो, ) ३. देखि--( ना. प्र. स. ) 
२. कृदि---( ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) 
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सरुष समीप दीखिं केकेई। मानहुँ मीचु घरी गनि लेई ॥ 
करुनामय मृढु राम सुभाऊ। प्रथमदीख दुखु छुनान र ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी | पूँछी मधुर बचन महतारी॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहिं होइ मिवारन ॥ 
सुनहु राम सबु कारन एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 
दन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना॥ 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू | छाडिन सकहि तुस्हार सँकोचू॥ 
दा०--सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु ! 

सकेछु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेस ॥ ४ ० ॥ 
निधरक बंठि कहुइ कटु बानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना | मनहुँमहिप सूढु छच्छसमाना॥ 
जडु कठोरपलु धरे सरीरू | सिख धनुषबिया बर बीरू॥ 
स संगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनहुँ तनु धरि निठुराई॥ 
हा सलुकाई भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निघनू ॥ 
बार बचन बिगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन॥ 


उड जननी सोइ छत बड़भागी । जो पिलु माहु बचन अुरागी ॥ 


तनय मात पितु तोषनिहारा । दुभ जननि सकळ संसारा ॥ 
दो० “सुनिगन मिल्नु बिसेपि बन खबहि भाँति हित मोर । 

तेहि महँ पिठु आयछु बहुरि संमत जननी तोर॥ ४ १॥ 
भरत प्रानप्रिय पावहिं राजू | बिधि सब बिधि मोहिसनसुख आजू॥ 


१. देख-- दद दल 
ह ( ना. प्र. स. ) । देखि--( रा. गौ. ) ( रा. प, प. प्र.) (वि. त्रि. ) 
दा, ख-- र 
( काद्‌। ) | दी ( रा. ब. झा. ) २. परः --( कारि. ) 
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जौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूह समाजा 
सेवि अरँडु कलपतर त्यागी। परिहरि अमृत लेहि बिषु मागी॥ 
तेउ न पाइ अप समउ चुझजहीं । देखु बिचारि माठु मन माही ॥ 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी। निपट बिकल नरनायकु दखी॥ 
थोरिहिँ बात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न सोहि महतारी ॥ 
राउ घीर गुन उदधि अगाघू । भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू॥ 
जातें मोहि न कहत कलछु राङ। मोरि सपथ तोहि कहुं सतिभाऊ ॥ 


दो०--सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल कारि जान। 
चलइ जोंक जलं बक्रगति जद्यपि सलिल समान ॥ ४२ ॥ 


रहसी रानि राम रुख पाईं। बोली कपट सनेहु जनाई॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना | हेतु न दुसर में कछु जाना॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अह्ह ॥ 
पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथेंपन जेहि अजसु न होई 
तुम्ह सम सुअन सुक्ृत जेहिं दीन्हे। उचित न तासु निरादस कीन्हें ॥ 
लागहिं कुसुख बचन सुभ कैसे । मगहँ गयादिक तीरथ जेसे ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए । जिमि सुरखरि गत सलिल सुहाए ॥ 


१. तेउ न पाइअ समउ चुकाही --( राजापुर) । 
तेऊ पाइ न समउ--(रा. यु.) 


समउ? पाठ ही लिया गया दै । 

२. थोरेद्दि---( वि. त्रि. ) 

( छक्कन. ) । राजापुरकी प्रतिमें सम्भव हे, ३. तातें--( कोदो. ) ( रा. गौ. ) 

“पाइ अस समउभमें 'स' की द्विरावृत्ति हो नेके ४. तोहु--( कारि 

कारण एक “स? भूलसे छूट गया हो, क्योंकि. ५. कह--( ना. प्र. स. ) 

“तेउ न पाइअ समउ चुकाही? का अर्थ कुछ ६, जिमि --( रा. बा. दा.) ( रा, व. थे ) 
ठीक समझमें नहीं आता । भतः “पाइ अस (रा, गौ. ) ( काशि. ) 
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दो०--गड़ घुरुछा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥ 
अवनिप अकनि रासु पगु धारे । धरि धीरजु तब नयन उघारे॥ 
सचिब सँभारि राउ बेठारे । चरन परत नुप रामु निहारे॥ 
लिए सनेह बिकल उर लाई । गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई॥ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला बिलोचन बारि प्रबाहू ॥ 
सोकं बिबस कछु कहै न पारा। हदय . लगावत बारहिं बारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माही । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनहु सदा सिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी॥ 
दो ०--तुम्ह प्रेरक सब के हृदयँ सो मति रामहि देहु । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीलु पनेहु॥ ४४॥ 
अजु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रासु जनि होंही ॥ 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी। पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥ 
देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन बिनीत बिचारी॥ 
तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई | अनुचितु छमब जानि लरिकाई॥ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनाबा ॥ 


१. छीन्दि-कीन्हि--( रा. गौ. )। “विनयः शब्द- समीचीन होता, परंतु राजापुरकी प्रतिके 
का गोस्वामीजीने प्रायः सर्वत्र ल्ीलिजमें ही अनुसार प्लीन्इ, “कीन्ह? पाठ ही रक्खा गया है। 
प्रयोग किया है और 'करवट? भी खीळिङ्गहे। २. गइ--( बे. परे. ) 
रस दृष्टिसे यहां 'कीन्हि! प्लीन्दि' पाठ ही ३ सोच-- ( रा. प. प. प्र. ) 
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देखि गोसाइँहि पूँछिउँ' माता। सुनि प्रसंगु भएंसीतल गाता ॥ 
दो मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअं तात । 

आयु देइअ हरषि हियँ कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४५ ॥ 
धन्य जनम जगतीतल तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू॥ 
चारि पदारथ करतल ताक। प्रिय पितु मातुघ्रान सम जाके ॥ 
आयसु पालि जनम फलु पाई । ऐहउँ बेगिहि होउ रजाई 
बिदा मातु सन आवउँ मागी । चलिइउँ बनहि बहुरि पग लागी॥ 
अस कहि राम गवलु तर्ब कीन्हा । भूप सोक बस उतरुन दीन्हा॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी। छुअत चढी जनु सब तन बीछी ॥: 
सुनि भए विकर सकल नर नारी। बेलि बिटप जिमि देखि दवारी॥ 
जो जहेँ सुनइ धुनइ सिरु सोई । बड़ बिषाढु नहिं धीरजु होई॥ 
दो °--सुखसुखाहि लोचन स्रबहि सोकु न हृदयँ समाइ । 

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ॥ ४६ ॥ 
मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी।जहुँ तहँ देहि केकइहि गारी॥ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ॥ 
निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा॥ 
कुटिल कठोर कुबुडि अभागी। भइ रघुबंस बेसु बनआगी॥ | 
पारव बेठि पेड़ एहि काटा। सुख महुँ सोक ठाठु घरि ठाटा॥ ' 
सदा रामु एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिलपलु ठाना॥ 


१. पूछेउ--(कोदो.)। पूछेउँच्‌-( रा. व. श. ) ४. बन--( रा. व, श.) 
२. भा--( रा. व. श. ) ५, जनु. ( वि. त्रि.) 
३, परिइरी--( रा. यु. ) ( बंदन पाठक ) ६. चाइति-(बे, प्रे.)(मा. पी.)(ना- प्र: स्‌) 
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सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ। सब बिधि अग॑हु अगाध दुराऊ॥ 
निज प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 
दो०---काह्‌ न पाव्कु जारि सक का न समुद्र समाइ । 

का न कर अबला प्रबळ केहि जग कालु न खाइ॥४७॥ 
का छुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक कहहि भल भूप न कीन्हा। बरु विचारिनहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजलु । अबला बिवस ग्यालु गुडु गा जनु॥ 
एक धरम परगेति पहिचाने। नृपहि दोछु नहिं देहिं सयाने ॥ 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर समत कहहाँ। एक उदास भार्ये छुनि रहहीं॥ 
कान सूदे कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलीहा॥ 
सुकत जाहि अस कहत तुम्हारे । रासु भरत कहुँ प्रानंपिआरे॥ 
दो०--चंडु चये बझ अनल कन सुधा होइ बिषतूर। 

(पनेहुँ कबहुँ न करहि किछु भरठु राम प्रतिकूछ॥ ४ ८॥ 
एक बिधातहि दूषजु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेही ॥ 
खरभरु नगर सोखु सब काहू। ढुसह दाहु उर मिटा उछाह॥ 
बित्रबधू कुछमान्य जठेरी। जे प्रिय परम केक केरी ॥ 
लगीं देन सिख सीछु सराही। बचन बानसम लागहिं ताही ॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सबु जणु जाना ॥ 


१, अगम-( कोदो. ) (रा. यु. )( बन्दन ३. परम--( काशि. ) ( रा. बा. दा. ) 
पाठक ) ( रा, गो. ) ( काश्चि. ) ४, सोर--( रा. प. प. प्र) 
२. नरि सके--( रा. प. `. प्र. ) 
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करहु राम पर सहज सनू । काहे अपराध आजु बडु दह॥ 
कबहु न कियहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सनु देसू ॥ 
कौसस्याँ अब काह बिगारा | ठुम्ह जेहि लागि बज्न पुर पारा | 
दो०--सीय कि पिय संगु परिहरिहि लखलु कि रहिइ्दहिं थाम। 
राजु कि भूजब भरत पुर नूपु कि जिइहि बितु रास ॥४९॥ 
अस बिचारि उर छाड्हु कोह । सोक कलंक कोठि' जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू ॥ 
. नाहिन राझु राज के भूखें। धरम धुरीन बिषय रस रूखे॥ 
गुर गृह बंसहुँ रामु तजि गेह। बृप सन अस बरु दसर लेहू॥ 
जीं नहिं लगिइहु कहें हमारे | नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे॥ 
जीं परिहास कीन्हि कछु होई। तो कहि पगट जनावह सोई ॥ 
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि छुनि तुम्ह कहुँ लोगू 
उठहु बेग सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कळंकु नसाई॥ 


छ?- जहि भात साकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालहीं | 
हठ परु रामांह जात बन जनि बात दूसरिं चालहीं ॥ 
जिसि भालु बिनु दिचुः प्रान बु तनु चंद बिलु जिमि जामिनी | 


ङ ज अंबध तुलसीदास असु बलु सञ्चाझ धों जिये भामिनो ॥ | 
- भोगव--( रा. व. शा. ) की 
| - कीन्द--( रा. व. श. ) ( कोदो.) 
निति (गो 0 दो. ) रत (400 ) ।कइहि- (नास) 
३. बसहु-( HE )( सा प्र. स.) ( वि. * पालङ्की, चालहीं-( कोदो, ) 
त्रि. ) । उसद्ि-( कोदो, ) । वसि  दूसर--- (रा. व. श. )( रा. बा. दा.) 
(रा. गो.) ` समुझ--( रा, बा, दा. ) | 
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सो०--सखिन्ह सिखाबनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम द्वित । 
तेर कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रयोधी कूबरी ॥५०॥ 
उतरुन देइ दुसह रिस रूखी । सृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी॥ 
राजु करत यह देअँ बिगोई। कीन्हेसि अस जस करइ न कोई॥ 
एहि बिधि बिलपहि पुर नरनारीं। देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥ 
जरहिं बिषस जर लेहिं उसासा । कवनिराम बिनु जीबन आसा ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 
अति बिषाद बस लोग लोगाई। गए माठु पहि राखु गोसाई ॥ 
सुख प्रसन्न चित चौशुन चाऊ। मिटो सोचु जनि राखै राऊ ॥ 
दो ०---नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान | 
छूट जानि बन गवलु सुनि उर अनंदुअधिकान॥ ५ १ ॥ 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित माठ पद नायउ माधा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछात्ररि कीन्हे ॥ 
बार बार सुख चुंबति माता। नयन नेह जलु पुलक्कित गाता।। 
गोद राखि घुनि हृदय छगाए। खबत प्रेमरस पयद्‌ सुहाए ॥ 
रे प्रमोढु न कछु कहि जाई। रंक धनद पदबी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर बदलु निहारी। बोछी मधुर बचन महतारी ॥ 
कहहु तात जननी बलिहारी । कबहि लगन झु मंगलकारी ॥ 


१. कवन--( रा. व. छ. ) ¥ चूमति--( रा. गौ. ) । चूबति-( रा. बा, 


२. इहै--( कोदो, ) दा.) 
३, रघुबंसमनि--( कोदो, ) 
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सुकृत सील सुख सीवँ सुहाई । जनस लाभ कड अवधि अघाई ॥ 
दो --जेहि चाहत नर नारि सत्र अति आरत एहि भाँति । 

जिमि चातक चातकि तृषित दृष्टि सर्द रिठु स्वाति ॥५ २॥ 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भैआ। भइ बड़ि बार जाइ बलि मैआ॥ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ 
सुख मकरंद भरे श्रिय॑पूछा। निरखि राम मनु भर्वर न भूला ॥ 
धरम धुरीन घरम गति जानी। कहेउ माठु सन अतिमृदु बानी॥ 
पिता दीम्ह मोहि कानन राजू। जहाँ सब भाति मोर बड़ काजू ॥ 
आयसु देहि सुदित मन माता। जेहि सुद मंगल कानन जाता॥ . 
जनि सनेह बस डरपसि भोरे । आनँढु अंब अनुग्रह तोरे ॥ 
दो ०---बरष चारिद्स बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 

आइ पाय पुनि देखिह मु जनि करसि मलान ॥५ ३॥ 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे माठु उर करके ॥ 
सहमि सूखिसुनि सीतलि बानी । जिमि जबास परें पाबस पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिवाद । मनहुँ मृगी छुनि केहरि नादू॥ 
नयन सजछ तन थर थर कॉपी। साजहि खाइ मीन जु मापी॥ 
चरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गद्गद्‌ बचन कहति महतारी॥ 
तात पितहि ठुम्ह प्रानपिआरे। देखि छञदित नित चरित ठुम्हारे॥ 
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहि अपराधा॥ 


१. श्रीमूला--( रा. व. श, ) ३. सीतल---( मा, पी.) ( रा. ब. श.) (रा. गौ, ) 
२६ मोरे-( रा. बा. दा. ) ( भागवत, ) 
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तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर कुल भयड कृसानू ॥ 
दो ० ---निरखि राम रुख सचिवसुत कारजु कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ॥५ ४॥ 
राखि न सकइ न कहि सक जाहू । दुटू भाँति उर दारुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काहू 
धरम सनेह उभयँ मति घेरी । भइ गति साँप छुछुंद॑रि केरी ॥ 
राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू। घरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ 
कहउँ जान बन तौ बड़ि हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी॥ 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरठु दोउ सुत सम जानी॥ 
सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेह नीका | पिठु आयस सब घरमक टीका 
दो ०---राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेघु । 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेस ॥५ ५॥ 
जीं केवल पिठु आयसु ताता । तो जनि जाहु जानि बड़ि माता॥ 
जों पिठु माठु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
पिठु बनदेव माठु बनदेवी । खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अंतहुँ उचित नृपति बनबासू। बय बिलोकि हियँ होइ हराँस्‌ ॥ 
बड़भागी बनु अवध अभागी । जो रघुबंस तिलक तुम्ह त्यागी॥ 
जीं सुत कहां संग मोहि लेहू । तुम्हरे हदयँ होइ संदेह ॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 

३. छहूंदरि--(रा, व. श.) ( रा. गो, )। २. सोच--( रा. वा. दा.) (माः) २. 

छछुंदरि--( थे. प्रे. ) ( वि. 3 ) (रा. प. प. प्र. ) 
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ते ठुम्ह कहु माठु बन जाउँ । मैं सुनि बचन बेठि पछिताऊँ ॥ 
दो ०--यह बिचारि नहि करउँ हठ झूठ सनेहु बढाइ । 

सानि सालु कर नात बलि सुरतिबिसरि जनि जाइ ॥५ ६॥ 
देव पितर सब तुम्हि गोसाई । राखहूँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाईँ। सबहि जिअत जेहि मेंटहु आई॥ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ | करि अनाथ जनं परिजन गाऊँ॥ 
सब कर आजु स॒क्रत फल बीता । भयउ कराल कालु बिपरीता॥ 
॥बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ 
दारुन दुसह दाहु उर व्यापा । बरनि नजाहि बिलाप कलापा॥ 
राम उठाइ माठु उर लाई । कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई ॥ 
दो ० ---समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 

जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बेठि सिरु नाइ ॥५७॥ 
दीन्हि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बेठि नमितमुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ 
चलन चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की तलु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतबु कछु जाइ न जाना॥ 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनहुँ प्रेस बस बिनती करही । हमहि सीय पइ जनि परिहरही ॥ 


Dene) Eo मानी--( कोदो. ) 
लक ब ४. जाइ--( भागवत. ) ( कोदो. ) (रा. बाः 
॥ मह अदोळी काक्षि० की प्रतिमें नहीं है । SC 
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मंजु बिलोचन मोचति बारी । बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति छुकुमारी । सासु समुर परिजनहि पिआरी ॥ 
दो ०---पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भानु । 

पति रबिकुळ केर बिपिन बिधु गुन रूप निधानु ॥ ५८॥ 
मैं पुनि पुन्रबधू प्रिय पाई | रूप रासि शुन सील सुहाई 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि बहुविधि लाली । साचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयउ बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा॥ 
पलँग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पगु अत्रनि कठोरा। 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ' । दीप बाति नहिं टारन कहऊँ॥ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा। आयस्त काह होइ रघुनाथा॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी॥ 
दो ०--करि केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि । 

बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग संजीवनि सूरि ॥ ५९॥ 
बन हित कोल किरात किसोरी । रचीं बिरंचिबिषय सुख भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेघ्ु न कानन काऊी 
के तापस तिय कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सत्र भोगू ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ 
सुरसर सुभग बनज बन चारी । डाबर जोशु कि हंसकुमारी ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई । मैं सिख देउँ जानकिहि सोई॥ 


१२हेऊं, कहेऊँ --- ( कोदो. ) ( रा. गौ.) २. सजीवन--( मा. पी. ) ( रा. प.प. प्र. ) 
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जीं सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील सनेह सुधाँ जनु सानी ॥ 
दो »--कहि प्रिय बचन बिबेकमथ कीन्हि माठु परितोष । 

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रशरि ब्रिपिन गुन दोष ॥ ६०॥ 
मासपारायण, चौदइवाँ बिश्राम | 

सालु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समड सम्झि मन माहीं ॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाँति जियँ जनि कछु गुनह॥ 
आपन मोरे नीक जों चहहू । बचलु हमार मानि गृह रहह ॥ 
आयसु सोर सासु सेवकाईँ । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
एहि ते अधिक धरसु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब माठु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम बिकळ मति भोरी ॥ 
तब तब ठुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएहु मृढु बानी ॥ 
कहउँ सुभा्ँ सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित राखउँ तोही ॥ 
दो०--शुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिँ कलेस । 

हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६१ ॥ 
मैं पुनि करि प्रवान पिलु बानी बेगि फिरब सुनु सुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 
जा हठ करहु प्रेम बस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
कानचु कठिन भयंकरु भारी। घोर घामु हिम बारि बयारी ॥ 


१. मोरि-_(रा. व. अ.) | 
२, इुभाव~-{ रा. व. श, ) ( भागवत. ) (रा. गौ.) 
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कुस कंटक सग कॉकर नाना । चलब पयादेहि बिनु पद्त्राना॥ 
चरन कमल मूढ़ मंजु तुम्हारे | मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
कंद्र खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहरे ॥ 
भालु बाघ वरक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥ 
दो ०--भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल । 

ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइं समय अनुकूल ॥ ६ २॥ 
नर अहार रजनीचर चरहीं । कपटबेष बिधि कोटिक करही ॥ 
लागइ अति पहार केर पानी । बिपिन बिपति नहिं जाइबखानी। 
ब्याल कराळ बिहग बर्न घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ 
डरपहि धीर गहन सुघि आएँ । मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 
हंसगबनि लुम्ह नहि बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू॥ 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥ 
नव रसाल बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिलबिपिन करीला॥ 
रहहु भवन अस हृऱयँ बिचारी । चंदबदनि दुखु कानन भारी ॥ 
दो ०---सहज सुहृद गुर खामि सिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥६ ३॥ 
सुनि मृढु बचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जलसिय के॥ 
सीतल सिख दाहक भइ केसें । चकइहि सरद चंद निसि जेसें॥ 
उतर न आव बिकळ बेदेही। तजन चहत सुचि सामि सनेही॥ 


१. समय सबइ---( रा. व. रा. ) ४. मृग--( कोदो, ) 
२. करदी--( रा. बा.दा. ) ७. कानन जोगू--( रा. गु.) 
३. धरहीं--( रा. बा. दा. ) ६. नलिन--( नवलकि. ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२८२ रामचरितमानस 


oe NT 
बरबस रोकि बिलोचन बारी। घरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 
ढागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देबि बडि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपतिमोहिसिखसोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 
कम पुनि समुझिदीखिमन माहीं। पिय बियोग सम दुखुजगनाहीँ॥ 
दो०---प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान | 
ठुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥६ ४॥ 
माठु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ 
साउ ससुर युर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीळ सुखदाई ॥ 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनि हुते ताते॥ 
तलु धबु धाम धरनि पुर॑ राजू | पति बिहीन सबु सोक समाजू ॥ 
अण रागसम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
भाननाथ तुम्ह बिजु जग माही । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाही ॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी | तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल बिधु बदनु निहारे॥ 
दो ° -खग मग परिजन नगरु बडु बलकल बिमल दुकूल । 
_ नाथ साथ सुरसद्न सम परनसाल सुख मूल । ६ ५॥ 
बनदेबी बनदेव उदारा | करिहहि सासु ससुर सम सारा ॥ 


कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु सँग मंजु मनोज हुराई॥ 
#इसके पश्चात. कोदोरामजीकी प्रतिमें यह अड्धोली CO ST 


मिळती डै—_ : 
ड २. सुद्दाई---( ओदो. ) 
भस कहि सिय रघुपति पद लागी । 3. तरनि ते--( रा.ब. श, ) 
बोली बचन प्रेम रस पागी ॥ ४. सुर--(ना. प्र. स.) A 


१ -रीख --( ना. प्र. स. ) (कोदो.) ( रा. बा. दा. ) 
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कंद मूल फल अमिअ अहारू । अवध सौध सत सरिस पहारू॥ 
छिनु छिनु प्रश पद कमल बिलोकी । रहिहउ युदित दिवस जिमि कोकी॥ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु बियोग लत्रलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना॥ 
अस जिये जानि सुजान सिरोमनि। लेइअ संगमोहि छाड़िअ जनि॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी। करुनामय उर अंतरजामी ॥ 
दो ° -राखिअ अवध जो अवधि लगि रहतं न जनिअहिं प्रान । 
दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिन्न छिनु चरन सरोज निहारी॥ 
सबहि भाँति पिथ सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥ 
पाय पखारि बेठि तरु छाहीं । करिहउँ बाउ सुदित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तजु देखें । कहुँ दुख समउ प्रानपति पेखे॥ 
सम महि तृन तरुपछत्र डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार मृदु मूरति जोही। लागिहि तातं बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा। सिंघबधुहि जिमि ससक सिआरा॥ 
सें सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहुँभोगू॥ 


१. रइत जानिअह-( प्रायः सब प्रतियॉमें ) रइत गया हो। “जानिभई?, “पालिअहि”, 'राखिअहिँ', 


न जानिअ- ( मा. पी. ) राजापुरकी प्रतिमे 'मारिइहि', “पाइइउँ'के स्भानमें 'जनिअहि 
“रहस न जानिअईि? पाऊ मिलता है। इससे (षलिअई”, 'रखिअहि !, “मरिइईि',“पृइउँ, प्रयोग 
एक मात्रा बढ जाती है और छन्द बिगइ जाता अन्यत्र भी आगे हैं ( देखिये अयो० ४। १ 
है । अतः हमने 'जानिअहिँ?के स्थानमै 'अनि- २७९। ४; २८३ । १; ल० ९९; उ० ४८) 
अहिं’ कर दिया हे, इससे अर्थमें कोई अन्तर २, ताति-- ( रा. बा. दा. ) ( रा. व. श. ) 
नहीं आता और छन्रका दोष निवृत्त हो जाता (रा- गौ.) । 

है । सम्भव है, 'ज'के स्थानमें ? “जा! भूलसे लिख 
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दो °--ऐसेउ बचन कठोर सुनि जैं न हृदउ बिलगान | 
तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहि पावँर प्रान ॥६७॥ 
अस कहि सीय बिकलभइ भारी | बचन बियोगु न सकी सँभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जियँ जाना। हठि राखें नहि राखिहि प्राना॥ 
कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चहु बन साथा॥ 
नहिं बिषाद कर अवसरु आजू । बेगि करहु बन गवन समाजू॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई। लगे माठु पद आसिष पाई॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरिजनि जाई ॥ 
फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिइडँ नयन मनोहर जोरी॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥ 
दो ०--बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात । 

कबहि बोलाइ लगाइ हिँ हरषि निरखिहउँ गात ॥ ६ ८॥ 

ल्खि सनेह कातरि महतारी | बचनु न आव बिकल भइ भारी॥ 
रास प्रवाधु कीन्हबिधि नाना । समउ सनेहु न जाइ बखाना॥ 
तब जानकी सासु पग लागी। सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥ 
. सेवा समय दें बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफलं न कीन्हा 
तजब छोमु जनि छाडिअ छोह । करमु कठिन कछु दोसु न बोहू ॥ 
सुनि सियबचन सासु अकुलानी। दसा कबनि बिधि कहीँ बखानी॥ 
बारहि बार लाइ उर लीन्ही। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 


अचल हाउ अहिबातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जलधारा ॥ 


ड. 


?. सुफल--( रा. ब. गा.) ( रा. वा. दा.) (रा.गो ) 
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दो °--सीतहि साधु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिश अति हित बारहि बार ॥६ ९॥ 
समाचार जब लछिमन पाए। ब्याकुल बिलखं बदन उठि घाए॥ 
कप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीनु दीन जनु जल तें काढ़े॥ 
सोचु हृदयँ बिधि का होनिहारा। सबु खुखु सुकृतु सिरान हमारा॥ 
मो कहुँ काइ कहब रघुनाथा । रख्िहहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तनु तोर ॥ 
बोले बचलु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू । सम्झि हृदये परिनाम उछाहू ॥ 
दो०--मातु पिता शुरु खाभि सिख सिर धरि करहिं सुभायें । 
लहेउ लागु तिन्ह जनम कर नतर जनधु जग जाये ॥७०॥ 
अस जियें जानि सुनहु सिख भाई। करहु सातु पिछ पद सेवकाई॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं। राउ बृड मम दुखु मन माहीं ॥ 
मैं बन जाउँ तुम्हहि छेइ साथा। होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पिठु साठु प्रजा परिवारू। लब कहुँ परइ दुख दुरू, भारू ॥ 
रहहु करहु सब कर परितोषू। चतरु तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो बृपु अवसि नरक अधिकारी 
रहहु तात असि नीति बिचारी। सुनत़ रुखहु भर ब्याकुल भारी॥ 
सिअरें बचन सूखि गए केसें। परसत ठुहिन तामरसु जैसें ॥ 
१. विलषि--({ मा. पी. ) 
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दो०--उतञ् न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ । 
नाथ दासु में खामि ठुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। लागि अगम अपनी कद्राई ॥ 
नरबर धीरे धरम घुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ 
मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला! मंदरु मेर कि लेहिं मराला ॥ 
गुर पिठु माठु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
जहूँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई॥ 
मोरें सबइ एक तुम्ह खामी।दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 
धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोट ॥ 
दो०--करुनासिधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनीत। 
समुझाए उर लाइ प्रमु जानि सनेहँँ सभीत ॥७२॥ 
मागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी | भयउ लाभ बड़ गइ बडि हानी ॥ 
हरषित हृदय साठु पहि आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानकि साथा ॥ 
पूँछे माठु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दव जु चहु ओरा॥ 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू। एहिं सनेह बस करब अकाजू॥ 
मागत बिदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग विधि ऋहिहि कि नाहीं ॥ 


त 


१. कदा--( मा. पी.) निपुनाई--( 
२, बोर--(कादा, ) 
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दो०--सम्रुझि सुमित्रां राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ । 
चप सनेहु लखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्हं कुदाउ ॥७ ३॥ 
घीरजु धरेउ कुअत्रसर जानी। सहज सुहृद बोली म्रदु बानी । 
तात तुम्हारि माठु बेदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही ॥ 
अवध तहाँ जहेँ राम निवासू। तहँईं दिवस जहेँ भानु प्रकास 
जौं पे सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहाँ। 
गुर पितु माठु बंधु सुर साई। सेइअहि सकल प्रान की नाईं॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। खारथ रहित सखा सबही के 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सबै मानिअहि राम के नातें ॥ 
अस जियँ जानि संग बन जाहू । लेह तात जग जीवन लाहू॥ 
दो ०--भूरि भाग भाजडु भयहु सोहि समेत बलि जाउ । 
जों तुम्हरें मन छाडि छलु कीन्ह राम पद्‌ ठाउँ॥०४॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगठु जासु सुतु होई 
नतर बाँझ भलि बाढि बिआनी। राम बिसुख सुत तें हित जानी ॥ 
तुम्हरेहि भाग राछ बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकळ सुकृत कर बड़ फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँइन्ह के बस होहू। 
सकल प्रकार बिकार बिहाई | मन कम बचन केह सेवकाई | 


१. कीनइ--( रा. व. श. ) ४. दानी--( कोदो. ) ( ना- प्रस. ) 
२. सेइअ- ( रा. व, दा. ) ( रा. प.प. प्र.) 
३. सब पाथिए---( रा. ब. झा. ) । मानी सकल- ५+ वर--( कोदो. ) 

(रा. यु. } 
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तुम्ह कहुँ बन सब भाँति झुपासू। सँग पिठु माठु राख्नु सिथ जासू ॥ 
जहिं न राख्नु बन लहहि कलेस्‌। सुत सोइ करेहु इह उपदेसू॥ | 


छ°--उपदेछु यहु जेहि तातं तुम्हरे राम सिय सुख पाबही । 


पिठु माठु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही॥ | 


तुलसी प्रसुहि सिख देइ आयसु दीन्हपुनि आसिष दई॥ 
रतिहोउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई॥ 
सो०--माठु चरन सिरु नाइ चळे तुरत संकित हृदय । 
बार बिषम तोराइ मनहुँ भाग सृगु भाग बस ॥७५॥ 
गए लखलु जहँ जानकिनाथू । भे मन सुदित पाइ प्रिय साथू॥ 
बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए ॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी | भलिबनाइबिधिबात बिगारी॥ 
तन कृस मन दुख बदन सरीने । बिकल मनहुँ माखी मधु छीने॥ 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहा। 
भइ बड़ि भीर भूप दरयारा । बरनि न जाइ बिषाढु अपारा ॥ 
सचिब उठाइ राउ बैठारे। कहि प्रिय बचन राखनु पशु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी। व्याकुल भयउ भूमिपति भारी॥ 
दी० सीय सहित सुत सुभग दोउ देखिदेखि अकुलाइ। 
बारहि बार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥ 
सकइ न बोलि बिक नरनाहू। सोक जनित उर दारुन दाहू॥ 
_नाइ सीख पद्‌ अति अनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब मागा॥ 
१. गह (म. के.) (बेश) कर (बे) (रः इ जा 
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पिठु असीस आयसु मोहि दीजे | हरष समय बिसमउकतकीजे ॥ 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जधु जग जाइ होइ अपबादू ॥ 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ । बेठारे रघुपति गहि बाहा ॥ 
छुनहुताततुम्ह कहूँ छुनि कहहीं । रासु चराचर नायक अहहाँ ॥ 
सुभ अरु अछुभ करम अनुहारी । इस देइ फल हृदय बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई॥ 
दो०--औरु करे अपराछु कोउ और पाव फल भोगु । 

अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जांशु ॥७७॥ 
रायँ राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छल त्यागी । 
लखी राम रुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
तब नूप सौय लाइ उर लीन्हीँ । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्हीं। 
कहि बन के दुख ढुसह सुनाए । सासु ससुर पिठु खुल ससझाए ॥ 
सिय मनु राम चरन अबुरागा । घरुनसुगछु बडु बिषसु नलागा 
औरउ सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई॥ 
सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहहि मृढु बानी ॥ 
ठुम्ह कहूँ तौ न दीन्ह बनबासू। करहु जो कहि ससुर शुर सास्‌ 
दो०--सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि । 

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७८॥ 
सीय सकुच बस उतरु न देईै।सो सुनिं तमकि उठी केकेडै ॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगें घरि बाली मृदु बानी ॥ 


RSS तल रुट 


तक कीले-- ] रा. व. च. ) 
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नृपहि प्रानप्रिय ठुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाड़िहि भीरा ॥ 
सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ | ठुम्हहि जानबन कहिहि न काउ | 
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा राम जननि सिख सुनि सुखु पावा | 
भूपहि बचन बान सम छागे । करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ | 
लोग बिकल सूरुछित नरनाहू । काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥ | 
रामु तुरत सुनि बेषु बनाई | चले जनक जननिहि सिर नाई | 
दो०-संजि बन साजु समाज सबु वनिता बंधु समेत । 

वंदि विप्र शुर चरन प्रु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९॥ 
निकसि बसि द्वार भए ठाढ़े । देखे रोग बिरह दब दाढ़े॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए। बिप्र बंद रघुबीर बोलाए ॥ 
युर सन कहि बरषासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ . 
दासी दास बोलाइ बहोरी। शुरहि सौंपि बोले कर जोरी॥ | 
सब के सार सँभार गोसाई । करबि जनक जननी की नाई ॥ | 
बारहिं बार जोरि जुग पानी । कहत राछ सब सन सृढु बानी॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जेहि तें रहे मुआल सुखारी ॥ 


दो०--मातठु सकल मोरे बिरहेँ जेहिं न ह्वोहिं दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ।। ८०॥ 


१. जननी--(राजापुर) (मा, पी.)( ना. प्र. स, ) जननिहि? पाठ रक्खा गया है । 
( वि. त्रि, )। “जननी! णठ व्याकरणकी दृष्ट्सि २. चछ--(( कोदो ) 
डाक नहीं जान पड़ता । यहाँ विभक्ति-चिहका 
रदना आवश्यक प्रतीत होता है । अतएव 


3. पारंपोप--( वदन. ) ( कोदो. ) 
४. कर--( कोदो, ) । की--( रा. व. शः) 
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एहि बिधि राम सबहि समुझावा। सुर पद्‌ पदुम हरषि सिरुनावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ॥ 
राम चलत अति भश्रड बिषादू | सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन लंक अत्रच अतिसोकू । हरष बिषाइ बिबस सुरलोकू ॥ 
गइ सुरुछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे ॥ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहँ ॥ 
एहि तें कबन ब्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तजहि तड प्राना॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू । ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥ 
दो०-सुडि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुङ्मारि । 

रथ चढाइ देखराइ बलु फिरेह गएँ दिन चारि ॥ ८१ ॥! 
जां नहिं फिरहिँ धीर दोउ भाई । सत्यसंघ दद्ब्रत रघुराई ॥ 
तौ ठुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई । कहेहु मोरि सिख अवसर पाई॥ 
सासु ससुर अस कहेड सँदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू॥ 
पितु गृह कबहुँ कबहुँ सघुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ ठुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिर त होइ प्रान अवलंबा॥ 
नाहि त मोर मरनु परिनामा | कछुन बसाइ भएँ बिधि बामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । रामु रूखनु सिय आनि देखाऊ॥ 
दो०--पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाई। 

गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ। ।८२॥ 


१. तजिहि -- ( मा. पो.) ( ना. प्र. स. ) ( रा. व. श. ) । तजिदि ( कोदो. ) 
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तब सुमंत्र नप बचन सुनाइ । करि बिनती रथ रासु चढ़ाए॥ | 
चढि रथ साय सहित दोउ भाई । चले हृद अवधहि सिरु नाईँ॥ | 
चलतरामु खि अवघ अनाथा। विकल लाग सब लागे साथा ॥ | 
कृपासिंधु बहुबाव सम्ुझाबाह । फिरहिं प्रे बस पुल कार आवहि | 
लागति अवध भयावनि भारी | मानहु काठराते आधआरा॥ | 
घोर जंठु सम पुर नर नारी। डरपहि एकहि एक निहारी॥ | 
घर मसान परिजन जनु भूता । छुत हित मीत संनहुँ जमदूता | | 
बागन्हबिटप बेलिकुम्हिलाहीं । सरित सरोबर देखि न जाहाँ॥ | 
दो ०--हय गय कोटिन्ह केलिझुंग पुरपसु चातक मोर । 

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८ ३॥ 
राम वियोग बिकल सब ठाढ़े । जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े॥ 
नगर सफल बनु गहबर भारी | खग्ग बिपुल सकल नर नारी॥ 
बिघिकेकई किरातिनि कीन्ही। जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही 
सहि न सके रघुबर बिरहागी । चले लोग सब ब्याकुछ भागी ॥ 
सबहि बिचार कीन्ह मनमाहीं ।राम लखन सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 
जहाँ राख्नु तहँ सबुइ समाजू । बिनु रघुबीर अवथ नहि काजू ॥ 
चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई । सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय भोग बस करहिं कि तिन्ही ॥ 
दो०--बालक बृ बिहाइ गहुँ लगे लोग सब साथ । 

तमसा तार नेवासु ।कय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ ॥ 


२ कु भळाइी-- रा. गो. ।३ FE त्रि.) । २ सकल (रा गी ) (ना.प्र म )( काशि ) 
कुमछाइ--+ "ब ॥ ) 
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रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सद हृदय दुखु भव विसेषी | 
करुनामय रघुनाथ गोसौई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ 
कहि सप्रेम मृढु बचन सुहाए । बहुबिधि राम लोग समुझाए ॥ 
किए धरस उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस किरि न फेरे॥ 
सीलु सनेहु छाड़िं नहि जाई । असमंजस बस मे रघुराई ॥| 
झोन सोग श्रम बस गए सोई । कछुक देवमार्यो मति मोई ॥ 
जबहिँ जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सनकहेउसप्ीती ॥| 
खोज मारि रथु हाँकहु ताता। आन उपाय बनिहि नहि बाता॥ 
दो -शम लखन सिय जान चढि संसु चरन सिर नाइ । 
सचिब चलायउ तुरत रु इत उत खोज दुराइ ॥८ १॥ 
जागे सकल लोग भएँ भोरू । गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहि । राख राम कहि चहु दिसि धावहिं॥ 
सनहुँ बारिनिधि वूड जहाजू | भपउ बिकठ बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेस्‌। तजे राम हम जानि कलेस ॥ 
निंदहि आपु सराहहि मीना । धिण जीवन रघुबीर विहीना ॥ 
जो पे प्रिय बियोगु बिधिकीन्हा । तौ कस मरनु न मार्ग दीनन्‍्हा॥ 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा । आए अबे भरे परितापा ॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना | अवधि आस सब राखहि प्राना॥ 


०० 


दो ०--राम दरस हित नेम व्रत लगे करन सर नारि । 
मनहुँ कोक कोकी कमल दान बिहीन तमारि ॥८ ६॥ 
सोता सचित्र सहित दोउ भाई । सृंगबेरपुर पहुँच जाई ॥ 
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उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरघु बिसेषी ॥ 
लखन सचिवे सिये किए प्रनामा | सबहि सहित सुखु पायउ रामा ॥ 
गंग सकल सुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब खला ॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रासु बिलोकहिं गंग तरगा ॥ 
सचिवहि अलुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई॥ 
मञ्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | छुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ॥ 
सुमिरत जाहि मिट॒ह श्रम भारू । तेहि अम यह लौकिक ब्यवहारू ॥ 
दो०-सुद्ध सच्निदानंदमय कंद भानुकुल केतु । 

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेठु॥ ८७ ॥ 
यह सुधि गुहँ निषाद जब पाईँ। सुदितलिए प्रिय बंधुबोलाई ॥ 
लिएं फल मूल भेंट भरि भारो मिलन चलेउ हियँ हरपु अपारा॥ 
करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई। पूँठी कुसल निकट बेठाई ॥ 
नाथ कुल पद पंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें॥ 
देव घरनि धनु घामु ठम्हारा। में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर घारिअ पाऊ। थापिअ जनु सबु लोशु लिहाऊ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना। मोहि दीनह पिठु आयसुआना॥ 
दो० बरु चारिदस बासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु । 
ग्रास बासु नहिं उचित सुनि गुहि भयउ दुखु भारु॥ ८ ८॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी। कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 


१, ले--( रा ब. झा. ) लिय--(कोदो. ) २. थारा--( कोदो.) $ 
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ते पिठु माठु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
एक कहहिं भर भूपति कीन्हा। लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा 
तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए। रघुबर संध्या करन सिधाए॥ 
गुहँ सँवारि साँथरी डसाई। कुस किसलयमय गदु सुहाई 
सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी॥ 
दो०--सिय सुमंत्र आता सहित कद मूल फल खाइ = 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ॥ ८९ ॥ 
उठे लखनु प्रमु सोबत जानी। कहि सचित्रहि सोवन मृदु बानी॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन। जागन लगे बैठि बीरासन ॥ 
गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठाव ठावैँ राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पहिँ बेठेउ जाई । करि भाथी' सर चाप चढ़ाई॥ 
सोबत प्रसुहि निहारि निषादू। भयड प्रेम बस हृदय बिषादू॥ 
तनु पुलकित जलु लोचन बइई । बचन सम्रेम लखन सन कह ॥ 
भूपति भत्रन सुभायँ सुहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ 
सनिमय रचित चारु चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ 
दो ०--सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। 
पलँग मंजु मनि दीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥९ ०॥ 
बिबिध बसन उपधान तुराई । छीर फेन मृदु बिसद सुहाई ॥ 


१. आनी--( ना. प्र. स. ) (कोदो, ) (रा गो.) २. भाथा-( कोदो. ) (रा-व श ) (रा.यौ.) 
(रा. प.प. प्र.) ( रा व. झा ) ३. आवा --( रि. त्रि.) 
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तहँ सिय रामु सयन निधि करहीं। निज छवि रति मनोज मद्‌ हरहीं। 
ते सिय रासु साथरीं सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए ॥ 


मात पिता परिजन पुरबासी। मखा सुमीळ दास अझ दासा ॥ . 


जोगवहिं जिन्हहि प्रान कौ नाईं । महि सोबत तेइ राम रासाई ॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ 
रामचंदु पति मो वेदेही । सोब्त महि बिधि बामन केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्स कह लागू ॥ 


(5 4०७ 


दो ०---कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपछु कौन्ह ! 

जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दंन्ह ॥ ९ ` ॥ 
भइ दिनकर झुल विटप कुठारी | कुमति कीन्ह रब तरिख दुखारी ॥ 
भयउ बिषादु निषादहि भारो । राम सीय महि सयन निहारी॥ 
बोले लखन मधुर मृदु बानी । ग्यान ब्रिराग भगति रस सानी॥ 
यदु नं कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भांग सब आता ॥ 
जोग वियोग भोग मल मंदा । हित अनहितमध्यमश्रपफंदा॥ 
जनपु मनु जहँ लगि जग जाळू | संपति बिपति करछु अरु काल ॥ 
धरनि घासु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लाग ब्यवहारू॥ 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परसारथु नाहीं॥ 
दो०--सपनें होइ भिखारि नृषु रंकु नाकपति होइ । 

जागें लाग्नु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोड ॥ ५ २ ॥ 


१. सोबति-( बे. प्रे. ) ( ना. प्र. स. )। व्याकरण मिलता हे, अत, बढी रवखा गया हे । 
की दृष्टिसि “सोति? पाठ बी सपीचीन मालम २. सुनु- रा. न. श. ) ( बे. प्रे. ) 
होता है, परंतु राजापुरवी प्रतिमे “सेवत? पाठ 
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म कद 
अस विचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि बादि न देइअ दोसू॥ 
मोह निमाँ सबु सोबनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी | परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहि जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा। 
होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ 
सखा परम परमारथु एटू । मन क्रम बचन राम पद नेहू॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अबिगत अलख अनादिं अनूपा॥ 
सकल निकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा॥ 
दो ०---भगत भूमि भूखुर सुरभि खुर हित लागि कृपाल | 
करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल ॥ ९ ३॥ 
मातपारायण, पद्रहवो विश्व 
सखा समुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रतं होहू ॥ 
कहुत राम गुन भा भिन्नुसारा। जागे जग मंगल सुखदारी ॥ 
सकल सोच करि राम नहावा सुचि सुजान बट छीर मगावा॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए॥ 
हृदयँ दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना। 
नाथ कहेउ अस कोसळनाथा । लै रथु जाह राम के साथा ॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥ 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी | संसय सकल सँश्च निबेरी ॥ 


१. रति--( कोदो. ) ३. नदार, मगाए --(रा.वा-दा. ) (कोदो. ) 
२. दातारा - ( भागवत, ) ( ना. प्र. स. ) (रा. व. श.) 
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दो ०--नृप अस कहेउ गोसाइँ जस कहई करौं बलि सोइ । 
करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाळ जिमि रोइ ॥९ ४॥ 
तात कृपा करि कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मठ ठुम्हसबु सोधा॥ 
सिब्रि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरमु घरेउ सहि संकट नाना॥ 
घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥ 
में सोइ धरसु सुलभ करि पावा । तज॑ तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ 
संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहउँ । दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊँ ॥ 
दो °--पितु पद्‌ गहि कहि कोटि नतिबिनय करब कर जोरि। 
चिंता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ 
तुम्ह पुनि पिठु सम अति हितमोरे । बिनती करउँ तात कर जोर ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हरे । दुख न पाव पिठु सोचहमार॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू। भयउ सपरिजन बिकल निषादू॥ 
पुनि कछु खन कही कटुबानी। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । छखनसँदेसु कहिआ जनि जाईं॥ 
कह सुमंत पुनि भूप सँदेस्‌। सहि नसकिहि सिय बिपिन कलेसू॥ 
जेहि बिधि अवधआव फिरिसीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीय॥ 


(कि? गौ, | कदिये--(रा. व. श.)। (राः वा. दा. ) ( भागबत. ) 
कईं--( ना. प्र. स. ) ३. बरजेउ-(रा. गौ.) (कोदो.) (रा. व. २) 
२. मंगु--(कोदो. ) (रा. गौ.) (रा. व. २. ) ( रा. बा. दा. ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


|| 
| 
|| 
| 
| 

| 

\ 


अयोध्याकाण्ड २९९ 


FRC HENNE REM Hert Re SE RE ARNE 


नतरु निपट अवलंब बिहीना । मैं न जिअब जिमि जल बिनु मीना॥ 
दो ०--मइक सहुरं सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । 

तहुँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥ ९ ६॥ 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पिठु सँदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना॥ 


_ सासु ससुर शुर प्रिय परिबारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू॥ 


सुनि पति बचन कहति बेदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही॥ 
प्रभु करुनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी ॥ 
प्रभा जाइ कहुँ भानु बिहाई। कहुँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 
पतिहि प्रेममय बिनयं सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 


' तुम्हपिठु ससुर सरिस हितकारी। उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ 


दो ०---आरति बस सनसुख भइंडँ बिलगु न मानब तात। 
आरजसुत पद्‌ कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात॥९७॥ 
पितु बेभव बिलास में डीठा। नृप मनि मुकुट मिलिते पद पीठा॥ 
सुखनिधान अस पिठु गृह मोरे। पिय बिहीन मन भाव न भोरे॥ 
ससुर चक्कवइ कोसळराऊ। सुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसनु देई ॥ 
ससुर एताहस अवध निवासू। प्रिय परिवारु माठु सम सासू ॥ 


१. अरत--( कोदो. ) ४. मयउँ- ( कोदो, ) 
` २. बचन-- मा. पी.) ५. मिल्त--( रा. व. श. ) (बे. प्रे.) 
` ३. आरत--( कोदो. ) ( रा. प. प. प्र. ) ६. माइक--( काशि, ) ( कोदो ) 


। 
| 
| 
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बिनु रघुपति पद पढुम परागा। सोहि केउ सपनेहुँ सुखद न छागा॥ 
अगम पंथ बनसूमि पहाश। करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा॥ 
दो ०--सास ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि पाये । 

मोर सोचु जनि करिअ कछु मैं बन सुखी सुभार्ये ॥५८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन घरं धनु भाथा॥ 
नहिँमग श्रमु अप दुखमन मोरेँ। मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरें 
सुनिसुसंत्रु सिय सीतछि बानी | भयड बिकल जमु फनि मनि हानी 
नयनसूझ नहि सुनइ न काना! कहि न सकइ कछु अति अकुठाना 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । तदपि होति नहिं सीतलि छाती॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥ 
मेटि जाइ नहिं राम रजाई । कठिन करमगति कछु न बसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिउ बनिक जिमि मूर गवाई॥ 
दो ०--रथु हाँकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि । 

देखि निषाद बिषादुबस घुनहि सीस पछिताहि ॥९ ९॥ 


[oS ~ t हिँ NS । 
जाप्ु बिय्रोग बिकल पछ ऐसे । प्रजा मातु पितु जिइहहिं कंस | | 


बरबस राम सुमंत्रु पठाए । सुरसरि तीर आपु तब आए ॥| 
TTT Md 


१, कोड--( रा. गौ.) ( मा. पी.) ( ना.प्र.स. ) पाठ रक्खा गया है । 

२ मोरि--( राजापुर ) ,ना. प्र. स.) (मा. पी) ३. धीर--( रा. गौ.) 
(रागौ.) (रा. प- प. प्र.) । “सोचु' ४. जीअहि--(कोदो-) । जीबहि--(रा-गौ-)। 
शब्द पुँछिक्ग होतेसे उसक्रा विशेषण "मोर? भी जीइहिं--( ना, प्र. स: ) 
पुँछिद् ही डोना चाहिये। यद्दी सोचकर 'मोर? 
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मागी नाव न केवढ आना । कहड तुम्हार मरमु मैं जाना ॥ 
चरन कमल रज कहुँ सबु कह । माझुष करनि मूरि कछु अह ॥ 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू । नहिं जानउँ कछु अउर कबारू॥ 
जो प्रभु पार अवसि गा चहू । मोहि पद पढुम पखारन कह 
छ ° --पद्‌ कमल घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों । 

माहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहं | 

बरु तीर मारहुँ छखनु पे जब लगि नपाय पखारिहों । 

तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 
सो० --सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे । 

बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥१ ० ०॥ 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू | होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ 
जाछु नाम सुनिरत एक बारा। उतरहि नर भवसिधु अपारा ॥ 
सोइ कृपालु केत्रटहि निहोरा। जेहि जु कियं तिहु पगहु ते थोरा॥ 
पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि पसु बचन मोहँ मति करषी॥ 


१. पद पदा--( रा, व. झा. ) - ३. किये--( राजापुर ) ( मा. पी. ) (ना. प्र. स.) 
२. उतारिहि--{ राजापुर ) ( मा. पी.) । किय यह कुदन्त रूप कर्मवाच्यका छोनेसे 


'उतारिडि' क्रिया भबिष्यकालकी दै, अतः यहो उसका बचन 'जगु' के अनुसार दोना चाहिये 
'उतारहि' पाठ ही ठीक जँचता है । सम्भत्र और “अशु? शब्द एकवचनान्त है, अतः उसके 
है, राजापुरकी प्रतिमें 'र' में «इ? की मात्रा अनुसार “क्िय' पाठ ही ठीक जँचता है। “किये? 
भूलसे जोड़ी गयी हो । रूप बहुवचनका है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३०२ रामचरितमानसे 
ग्रे" IRN IIE TER ed 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लछागा॥ 
बरषि सुमन सुर सकल सिहाही । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं 
दो पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सहित परिबार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार॥ १ ° १॥ 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लखन समेता॥ 
केत्रट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुह्‌ सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन सुदित उतारी॥ 
कहेउ कृपाल लेहिं उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥ 
नाथ आजु मैं काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दाबा ॥ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी । आजुदीन्ह बिधिबनि भलि भूरी ॥ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे | दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
किरती बार मोहि जो देबा ।सो प्रसाढु में सिर धरि ठेबा॥ 
दो »--बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिये नहिं कछु केवट लेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगतिबिमल बरु देइ ॥ ६ ° २॥ 
तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायड भाथा॥ 
सियँ सुरसरिहि कहेउ कर जोरी। माठु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
पति देवर सँग कुसळ बहोरी। आइ करों जेहि पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । भइ तब बिसल बार बर बानी॥ 


“ye NE HHH 20 208. RE 


PRPS SSN Sy VO पर 


सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही तब प्रभाउ जग बिदितनकेही॥ 


> ८ है i SR 
१. लेदु--( रा. गौ. ) ३. जोइ--(ना. प्र.स-) (रा. वा. दा.) (रा, गौ.) 
२, पूरी--( रा. नि, ) 
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लोकप होहि बिलोकत तोरे । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोर्‌ 
तुम्ह जो हमहि बडि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई || 
तदपि देबि में देबि असीसा | सफल होन हित निज बागीसा ॥ 
दो०---प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। 
पूजिहि सब सन कामना सुजहु रहिहि जगछाइ ॥ १ ० ३॥ 
गंग बचन सुनि मंगल मूला । सुदित सीय सुरसरि अनुकूला॥ 
तब परभु गुहृहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख सुखुभा उर दाह ॥ 
दीन बचन शुह कह कर जोरी | बिनय सुनहुरघुकुल मनि मोरी॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी मैं करबि सुहाइँ ॥ 
तब मोहि कहुँ जसि देब रजाई । सोइ करिहउँ रघुबीर दोहाई ॥ 
सहज सनेह राम लखि तासू | संग लीन्ह गुह हृदयेँ हुलास्‌॥ 
नि गुहं ग्याति बोलि सब हीन्हे | करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥ 
दो०--तब गनपति खिव सुमिरि प्रु नाइ सुरसरिहि पाथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन गवलु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू | लखन सखोँसब कीन्ह सुपासू ॥ 
गात आतकृत करि रघुराई । तीरथराजु दी प्रभु जाई ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी | माधव सरिस मीठु हितकारी ॥ 
चारे पदारथ भरा भैँडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 


HOR 


— 


SOV) (रा. व, २. ) २. सुरसरी--( कोदो.) 
{ अगवत. ) 
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सेन सकल तीरथ बर बीरा । कलुष अनीक दलन रनधीरा ॥ 
संगम सिंहासनु सुठि सोहा । छत्रु अखयबड़ मुनि मनु मोहा ॥ 
चर जमुन अरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥ 
दो ०--सेवहिं सुकृती साघु सुचि पाहि सब मनकाम । 
बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल गुन ग्राम ॥१ ० ५॥ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ | कलुष पुंज कुंजर मृगराङ ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहावा । खुख सागर रघुबर छुखु पावा ॥ 
कहि सियलखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ 
करि प्रनामु देखत बन बागा | कहत सहातमअति अबुरागा॥ 
एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ | 
तब प्रभु भरद्वाज पहि आए । करत दंडवत मुनि उर लाए॥ | 
मुनि मन मोद॑ न कछुकहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पाईं॥ 
दो ०--दीन्हि असीस सुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृत फल सनहुँ किए बिधि आनि॥ १ ° ५॥ 
कुसल प्रस्न करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि सुनिमनहुँअमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचिराम मूल फळ खाए॥ 
भए बिगतश्रम राछ सुखारे । भरद्वाज मृढु बचन उचारे॥ ' 
आजु सफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुकल जप जोग बिरागू॥ 


१. मोइ--( ला० सीताराम ) 
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सफल सक सुभसाधन साजू । राम ठुम्हहि अवलोकत आजू ॥ 
लाम अव्रधिसुख अवधि न दूजी। ठुम्हरं दरस आस सब पूजी ॥ . 
अब करि कृपा देहु बर एहू । निज पद्‌ सरसिज सहज सनेह॥ 


दो०--करम बचन मन छाडि छलु जब लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥१०७॥ 


सुनि छुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु खुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब शुन गन गेहू । जेहि सुनीस तुम्ह आदर देह ॥ 
सुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवही ॥ 
यह्‌ सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस युनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दसरथ सुअन सुहाए ॥ 
राम धनाम कीन्ह सब काहू। सुदित भए लहि लोयन लाहू ॥ 
देहि असीस परम छुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई ॥ 


दो०-राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चरे सहित सिय लखन जन बुदित घुनिहि सिर नाइ ॥१०४८॥ 


राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिअ हम केहि सग जाहीं॥ 
सुनिमन बिहसिराम सन कहही।सुगम सकल मगठम्ह कहुँ अहहीं॥ 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । छुनि मन सुदित पचासक आए ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं मशु दीख हमारा ॥ 
सुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनन सुकृत सब कीन्हे॥ 


१, छोचन--( छक्षन. ) (रा. व. श. ) २. फिरिं--( रा.व.श ) 
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करि प्रनामु रिषि आयसु पाइ प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई ॥ 
ग्राम निकट जब॑ निकसहि जाई। देखहिं दरसु नारि नर धाई ॥ 
होहिं सनाथ जनम फलु पाई । फिरहिं दुखित मु संग पठाई ॥ 
ढो०--बिदा किए बट बिनय करि फिरे पाइ मन काम। 
उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम १ ० ९॥ 
सुनत तीरबासी नर नारी । धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहि निज भाग्यं बड़ाई ॥ 
अति लालसा बसहि मन माही। नाउँ गाउँ बूझत सकुचाही॥ 
जेतिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥ 
तेहि अवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघुबयस 'सुहावा॥ 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 
दो ० --सजल नयन तन पुकि निज इष्टदेउ पहिचानि। 
परेड दुंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥₹ १ «॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर छावा।'परम रंक जमु पारसु पावा ॥ 
मनहुँ प्रेस परमारथु दोऊ। मिळत घरें तन कह सबु कोऊ 
बहुरिरखन पायन्ह सोइ लागा। छीन्ह॒ उठाइ उमगि अजुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन घूरि धरि सीसा । जननि जानि सिस॒ दीन्हि असीसा॥ 


१. निकसदि जब --( रा. व. श. )(रा. गो. ) ३. सबहि--(भागत्रत ) ( कोदो. ) ( सा. पी.) 
१, भाग---( कोदो, ) 
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कीन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ सुदित लखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥ 
#ते पितु साठु कहहु सखि कसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी । होहि. सनेह बिकल नर नारी ॥ 
दो °-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 

राम रजायसु सौस धरि भवन गबनु तेईँ कीन्ह ॥१ १ १॥ 
पुनि सिय राम छखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी॥ 
चले ससीव सुदित दोउ भाई । रबितनुजो कइ करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता॥ 
राज लखन सब अंग ठुम्हारं । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिषु झूठ हमारे आएँ ॥ 
अगस पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महँँ साथ नारिहुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई । हम सँग चलहिं जो आयघु होई॥ 
जाब जहाँ लगि तहेँ पहुँचाईँ । फिरब बहोरि ठुम्हहि सिरुनाई ॥ 


दो०--एहि बिधि पूँछहिं प्रेम बस पुलक गात जछु नैन । 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत सदु बेन ॥११२॥ 


जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुक्ती केहि घरींबसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 
जहेँ जहँँ राम चरन चलि जाहाँ। तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 


करै यइ अघोली पहले ८८ के दोहेमे'भी आ चुकी है। २, रबितनया-(रा. व. श. ) 
१० सोच-( कोदो. ) ( रा. बा. दा. ) ( छक्षन. ) ३. इमारेदवि-( ना. प्र. स. ) ( मा. पी.) 
( कारि, ) ( भागवत. ) (कोदो. ) (व. त्रि) ( रा. गौ. ) 
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पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि सराहहि सुरपुर बासी ॥ 
जे भरि नयन बिछोकहिं रामहि । सीता लखन सहित घनस्यामहि॥ 
जे सर सरित राम अबगाहहिं । तिन्हहि देवसर सरित सराइहिँ॥ 
जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई । करहि कलपतरु तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद्‌ पढुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ 
दो ०-छाँह करहि घन बिषुधगन बरषहिं सुमन सिहाहिं। 

देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाहिं॥ १ १ ३॥ 
सीता लखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 
सुनि सब बाळ बृद्ध नर नारी । चलहि ठुरत गृह काजु बिसारी ॥ 
राम छखन सिय रूप निहारी । पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ 
सजछ बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनुरंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं | लोचन लाहु लेहु छन एही ॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहिं सँग लागे॥ 
एक नयन मगछबि उर आनी। होहि सिथिल तन मन बर बानी॥ 
दो०--एक देखि बट छाँह भरि डासि मृदुल तून पात | 

कहहिं गाह छल श्रु गवनब अमहिं कि प्रात ॥ ११४॥ 
एक करस भर आनहि पानी | अँचइअ नाथ कहहिं मृदु बानी॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपाळ सुसीळ बिसेषी ॥ 

जानी श्रमित सीय मन माही । घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं॥ 
सुदित नारि नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 
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एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ 
दामिनि बरन रखनसुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के॥ 
सुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा | सोहहि कर कमलनि धनु तीरा॥ 
दो ०---जट। मुकुट सीसनिं सुभग उर भुज नयन बिसाळ। 
सरद परब बिधु बदन बर रसत स्वेद कन जाछ॥ १ १ ९॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई । सबचितत्रहि चित मन मति लाई॥ 
थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ झृगी मृग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूँछत अति सनेहँँ सकुचाहीं॥ 
बार बार सब लागहिं पाएँ। कहहिं बचन मृदु सरेल सुभाएँ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीँ। तिय सुभायँ कछु पूँछत डरहीं॥ 
खामिनि अबिनय छमबि हमारी | बिलगु न मानब जानि ग्वारी ॥ 
राजकुअँर दोउ सहज सलोने । इन्ह तें लही ढुति मरकत सोने ॥ 
दो ०--स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । 
सरद सर्बरीनाथ सुखु सरद सरोरुह नेन ॥१ १६॥ 
मासपारायण; सोलहवाँ विश्राम 
नवाह्पारायण, चोथा विश्राम 
कोटि मनोज लजावनिहारे । सुसुखि कहह को आहि ठुम्हारे॥ 


१. सीसन्ह--( कोदो, ) 3. मानवि--( कोदो. » ( रा. बा. दा.) 
२. सरस -( रा, गौ.) ४. लहि-- राजापुरके अतिरिक्त प्रायः सवेत्र । 
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सुनि सनेहमय मंजुळ बानी। संकुची सिय मन महुँमुसुकानी॥ 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी। दुहुँ सकोच सकुचति बरबरनी 
सकुचिसप्रेम बालमुग नयनी। बोली मधुर बचन पिकबयनी॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु बिघु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहि सियँ सयननि 
भइ सुदित सब ग्रामबधूटीं। रंकन्ह राय रासि जनु ळूटी॥ 
दो ०-अति सप्रेम सिय पायै परि बहुबिधि देहिं असीस। 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस॥ १ १७॥ 
पारबती सम पतिप्रिय होहू । देबि न हम पर छाड्ब छोटू ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी जौ एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ | 
दरसनु देब जानि निज दासी। लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी॥ | 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी॥ ' 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी। पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ | 
मिटा मोदु मन भए मलीने ।बिधि निधि दीन्ह॑ँ लेत जनु छीने॥ | 
ससुझिकरम गति धीरजुकीन्हा। सोधि सुगम मयु तिन्ह कहि दीन्हा. 
दो ० ---छखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । | 

फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ॥११८॥ | | 


१. सकुचि सीय--( कोदो. ) ( रा. गौ, ) “दीन्हि? का लिङ्ग निधि? के अनुसार खर्ज | 
२. लोगन्इ--(कोदो.) | लोग ं--(क्कन.) रो होना चाहिये, परंतु राज्ापुरकी प्रतिमे | 
३. दीन्डि--(वि, त्रि.) | व्याकरणकी दृश्सि 'दीन्इ? पाठ होनेसे वशी रक्खा गया है । | 

यही पाठ टीक मालम होता हे, क्योंकि । 
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किरत नारि नर अति पछिताहीं । देअहिं दोषु देहिं मन माहीं ॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब भहही॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुजसकळंकू॥ 
रूख कलपतरू सागरु खारा। तेहि पठए बन राजकुमारा॥ 
जौं पे इन्हहि दीन्ह बनबास्‌। कीन्ह बादिं बिधि भोग बिलासू ॥ 
ए बिचरहिं मगबिनु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना॥ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सूजत बिधाता॥ 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि श्रसु कीन्हा 
दो०--जौं ए सुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 

बिबिध भाँति भूषन बसन बादिं किए करतार ॥११ ९॥ 
जों ए कंद मूल फल खाह्रौं । बादि सुधादि असन जग माही ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए॥ 
जहाँ लगि बेद कही बिधिकरनी। श्रवन नयनमन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहुँ अस पुरुष कहाँ असि नारी। 

' इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा।पटतर जोग बनावं लागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए । तेहि इरिषा बन आनि दुराए॥ 
एक कहहिँहम बहुत न जानहिँ । आपुहि परम धन्यकरि मानहिं॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जेदेखहिंदेखिहहिंजिन्ह देखे ॥ 


१. देवहि--( कोदो. ) ( रा. ब. श. ) ५. तरुतर-=( रा.प. प. प्र. )( रा. व. 9.) 
२, कछु उलटे--( रा. प. प. प्र. ) (रा. त्रि. ) 

३. जे (रा. व. श. ) ६. एक - वि.त्रि.) ( रा. व. श. ) ( ना. प्र. 
४, बाद--- रा.व. श. ) स. ) ( कोदो, )( रा. प. प. प्र. ) 
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दो °-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर । 

किमि चलिहहि मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर॥ १ २ ०॥ 
नारि सनेह बिकल बसं होही। चकई साँझ समय जनु सोहीं ॥ 
सृदु पद कमलकठिन मशु जानी। गहबरि हृदयँ कह हिँ बरं बानी ॥ 
परसत मदुल चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हदय हमारे॥ 
जौं जगदीस इन्हहि बलु दीन्हा। कस न सुमनमय मारशुकीन्हा॥ 
जौँ मागा पाइअ बिधि पाहीं । एरखिअहिंसखि आँखिन्ह माहीं॥ 
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रासु न देखन पाए॥ 


१. सब-- (कोदो, ) जे६---( ना. प्र. स.) (मा. पी. ) (बि त्रि. ) 
२. ss (ना. के स.'( रा. प. ब्याकरणमी दृष्टिसे यहाँ ध्जेढिं! या ध्जेईँ! पाठ 
प. प्र. त त्रि)। कइईँ-(मा.पी) ही रोना चाश्यि ; क्योंकि बचा प्रयोग 
रा i ) च्ह्य कर्मवा न्यका होनेसे उसका कर्ता तृतीया विभक्ति- 
हे 20 बा. दा.) ( रा. व. श.) मे RE चाडिवे और 'जोइ रूप प्रथ: विमक्ति- 
४ अवेसर-- (बि.त्रि. ) ( रा. गौ. ) र ps | ST 
५, जेद्वि--(कोदो. ) ( भागवत.) ( रा. गौ, )। 


०७ 


०६ 
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ते पिठु माठु धन्य जिन्ह जाए | धन्य सो नगरु जहाँ तें आए ॥ 
धन्य सो देख सेल बन गाऊँ। जहँ जहँ जाहि धन्य सोइ ठाउँ॥ 
सुख पायड बिरंचि रचि तेही | ए जेहि के सब भाँति सनेही॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई । रही सकळ मग कानन छाई ॥ 
दो०--शहि विधि रघुकुल कमल रवि सन लोगन्ह सुख देत । 

जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥१ २२॥ 
आगें राछ खनु बने पाछें। तापस बेष बिराजत काठे ॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसे! व्रह् जीव बिच माया जैसें॥ 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई। जनु मधु मदन मध्य रति लूसई॥ 
उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही | जज बुध बिधु बिच रोहिनि सोही॥ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता! धरतिचरन मगचलति सभीता॥ 
सीय राम पद्‌ अंक बराएँ | लखन चलहि मगु दाहिन लोएँ॥ 
रास लखन सिय प्रीति सुहाइ । बचन अगोचर क्रिमि कहि जाई ॥ 
खग सृग मगन देखिङबे होहीं। लिए चोरे चित राम बटोहीं॥ 
दो ०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेतदोउभाइ। | 

५. भवमगुअगम अनंदु तेइ चिज श्रम रहे सिराइ॥ १ २३॥ 
अजह जास उर सपनेहुँ काऊ | बसहुँ छखनु सिय रामु बटाऊ॥ 


१. सो--( वि. तनि. ) व्याकरणकी दृष्टिसे वस॒दिं' पाठ ही टीक जँचता 
२, सिय--( कोदो. ) ( रा. व. श. ) है, क्योंकि यहाँ बर्तमान अथवा विधिका ल्प 
३. सौमित्र --(रा. प. प. प्र.) { वि. त्रि. ) ही अपेक्षित है । प्वसहुँ! रू" आशाका है । 
४. बहेउँ--( थि, त्रि. „ (रा.प. प. प्र) कितु राजापरकी प्रदिमे 'बसहुँ! पाठ होनेसे 
ठो बाऽ--( रा. तिः) वद्दी रकखा गया है । 


६. वसह ( ना प्र. स )/कोदो. (रा. गौ, ) । 
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राम धाम पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँमुनि कोई ॥ 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखिनिकट बढ़ सीतल पानी ॥ 
तहुँ बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई॥ 
देखत बन सर सेल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए॥ 
राम दीख मुनि बासु सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहित बेर मुदितमन चरहीं॥ 
दो०--छुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेनं। 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगें आयड लेन ॥१ २४॥ 
सुनि कहुँ राम दंडबत कीन्हा | आसिरबादु बिप्रबर दीन्ह्रा॥ | 
देखि रा छबि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहि आने॥ 
असुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए ॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए । तबमुनि आश्रमं दिएसुहाए 


~ 


nn 


१० वालमीक--( रा. प. प. प्र. ) कह सुनि सुनहु भानुकुलनायक । 
२. नेन, रेन --( वि. त्रि.) आश्रम फहड समय सुखदायक ॥ 
#कुछ प्रतियोंमें चौपाईंका क्रम ऐसा दै--- “आसन! शब्द्र भी ठदरने या विश्राम करनेके 
सुनिबर अतिथि प्रान प्रिय पाए । स्थानके अर्थमें ही यहाँ बैठ सकता है, “वे उने? के 
तब मुनि आसन दिए सुहाए ॥ अर्थमे नहीं,क्योंकि भोजन करानेके पश्चात बेठनेको 
कंद मूल फल मधुर मगाए । आसन देना स्पष्ट ही अप्रासङ्गिक है | वेठनेके 


सिय सौमित्रि राम फळ खाए ॥ आसनका तो भोजन करानेमें आप ही अध्याहार 
+ आसन--( राजापुर ) तथा ( रा. प. प. हो गया है। “आसन 'शब्द विश्राम करने या ठइरने- 
प्र.) को छोड़कर अन्य सत्र प्रतियों में 'भासन] पाठ के अर्थमें लोकप्रचलित भी है ( सबके आसन लग | 
है । यशों 'आश्रम! शब्दका अथं स्थान दै | आगे गगे--सब ठहर गये ) | किंतु इस अर्थकी ओर 
चलकर वास्मीकिजीने स्थानके ही अर्थमे आश्रम ध्यान न देकर कुछ टीकाकारोंने चौपाइयोंका क्रम 
शब्दका प्रयोग किया दै-- हो बदल दिया है। उन्होंने “आस न'का अर्थ बैठे" 
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RENE NE व्यत्त नन "आह ०३६-०४- न सन? Ce lee नह त त 
बालमीकि मन आनँदु भारी। मंगल मूरति नयन निहारी॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 
ठुम्ह त्रिकाळ दरसी सुनिनाथा। बिख बदर जिमि तुम्हरे हाथा॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भाति दीन्ह बनु रानी॥ 


दो ° तात बचन पुनि मातु हितभाइ भरत अस राउ। 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥ १ २५॥ 


देखि पाय मुनिराय हुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहेँ राउर आयसु होई। मुनि उद्बेगु न पावे कोई॥ 
मुनि तापसजिन्हतें दुख लहहीं । ते नरेस बिनु पावक दहीं ॥ 
मंगल मूल बिभ्र परितोषू । दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू ॥ 
अस जियँ जानि कहिअ सोइ ठाउँ। सिय सौमित्रि सहित जहुँ जाउँ॥ 
तहेँ रचि सुचिर परन तुन साला। बासु करों कछु काल कृपाला॥ 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी॥ 
केस न कहहु अस रघुकुल केतू । ठुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ 
छं ° -श्रुति सेठु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 

जो सृजति जशु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 


का आसन ही समझा, अतएव उनके मनमें शङ्गा के थिये बता दिये । राजपूतानेमें आश्रम” या 
इरे कि फल खानेके बाद सुनिने श्रीराम आदिको “मासराम' शब्द मकानके अंदरकी कोठरियोंके 
बैठनेके लिये आसन कैसे दिये ? चौपाईका भाव. लिये भी वरता जाता है । यह भी हो सकता है कि 
यइसमझना चाहिये कि पइले मुनिने फल मँगबाये। मुनिने उनको अलग-अलग सुन्दर कुटियाएं आराम- 
भगबानूने सीताजी और लक्ष्मणजीसदित फर्लोका फे लिये बता दी हों। अतः यहाँपर “आश्रमम 
भोग लगाया ( अबश्य ही बैठकर ) तन सुनिने उ-है प्राचीन पाठ ही उपयुक्त जान पढ़ता दै । 

यके हुए जानकर सुन्दर-सुन्दर स्थान आराम करने- 
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जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तलु चले दलन खल निस्तिचर अनी॥ 
सो °--शाम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । | 
अबिगतअकथ अपार नेति नेति नितनिगम कह॥ १ २६॥ | 
जशु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संसु नचावनिहारे ॥ | 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । और ठुम्हहि को जाननिषटारा॥ | 
सोइं जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥ | 
ठुम्हरिहि कूपाँ तुम्हि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदना | 
चिदानंदसय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान आंधकारी॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ 
राम देखि सुनि चरित ठुम्हारे। जड़ मोहहिं बुध होहि सुखरे | 
ठुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा। जस काछिअँ तस-चाहिअ नाचा॥ | 
दो °--पूँछेहु मोहि कि रहीं कहुँ में पूँछत सकुचाउँ । | 
जहेँ न होहु तहुँ देहु कहि ठुम्हहि देखाबों ढाउँ॥ १ २७॥ 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मनमहुँ मुपुकाने॥ 
बाल्मीकि हँसि कहहि बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी॥ 
सुनहुं राम अब कहउँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता॥ | 
जिन्हके श्रवन समुद्र समाना । कथा ठुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 


१,सो कांदा ) उच्चारण “अ? की भाँति. ल्घु ही करना पड़ेगा 
२. तुम्दद्दि -- (ना.प्र.स.) (रा गौ.) रा.व.श ) और उसके आगे उसी नरणमें पचाहिअ' शब्द 
EA तम्र F] Se 2 ह अ ७) 

३ तुम्दरी---( केदो. ) ता दै । अतः साम्यकी दृष्टिसे भी “काछिअ' 


४. काछिए--( राजापुर)( मा. पी.)। पकाछिए' पाठ हो ठीक जँचता है। 
पाट ठेनेपर्‌ भी छन्दके अनुरोषसे'ए' का ५. सुनहुँ--( रा. प. प. प्र. ) (बि, त्रि) 
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भरहिं निरंतर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहे गृह छरे 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलापे | | 
निद्रहि सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जल होहि ट | | 
तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक | 
दो° जसु हुम्हार मानस बिमळ हंसिनि जीहा जासु। 

अकताहर शुन गन चुनइ राम बसहु हियँ' तासु १ २ ८॥ 
मशु प्रसाद सुचि छुभग सुबासा। सादर जाए लहइ नित नासा॥ 
ठम्हहि निबेदित भोजन करहीं। मसु प्रसाद्‌ पट भूषन धरही ॥ 
सीस नबहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेपी। | 
कर नित करहि राम पढ्‌ पूजा । राम सरोस हदये नहि दूजा || 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम कहिं बिधि नाना। बिष जेवाँइ देहि बहु दाना॥ 
उम्ह त अधिक गुरहि जियँ जानी | सकल भागँ सेवहिं सनमानी ॥ 
वो ०--सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होड। 

तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥ १ २६॥ 
निम कोह मद आन न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 

कपट दुभ नहीं माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 


* ~( भागवत, ) ( काशि. ) ( रा. गौ.) ४. मोइ--( राजापुर )( रा. प. प. प्र.) । 
ससल कोध--( शद) । ररम 
* कैर--(रा, ब, श.) शब्दकी दिरावृत्ति भूलसे हुई मालुम होती है । 
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कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
ठुम्हहि छाड़ि गति दुसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
जननी सम जानहि परनारी । घलु पराव बिष तें बिष आरी ॥ 
जे हरषहिं पर संपति देखी । दुखित होहि पर बिपति बिसेषी॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे । तिन्ह केमन खुभसदन तुम्हारे 
दो०--खामि सखा पितु माहु शुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। | 

मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ श्राव ॥१२०॥ 
अबशुन तजि सबके गुन गहही। बिप् धेनु हित संकट सहहीं॥ 
नीति निपुन जिन कई जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मशु नीका ॥ 
गुन ठुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय छागहिं जेही । तेहि उर बहु सहित बेदेही ॥ 
जाति पाँति घनु धरम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हि रहइ उरं लाई । तेहि के हदर्थे रहहु रघुराई ॥ | 
सरगु नरकु अपबरगु समाना । जहाँ तहँ देख घरं धनु बाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 
दो०--जाहि न चाहिअ कमइ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१२१॥ 
एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए।बचन सप्रेम राम मन भाएं॥ | 
कह मुनि सुनहु भानुङ्लनायक । आश्रम कहउँ शमय सुखदायक ॥_ 
१. पराय--( कोदो, ) ४. कर-( रा. ब. श. )। के-(माःपीः ) 
२, पर बिपत--( रा. प. प. प्र, ) ७. छौ--( ना. प्र, स )(मा. पी. )। ख्यत 
३. जिनके--( मा. पी. ) ( कोदो, ) ( रा. मी. ) 
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हि. गिरि करहु निवासू। तहँ ठम्हार सब भाँति सुपासू॥ 
छु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग बिहग बिहारू॥ 
नदी पुनीत पुरान बखानी ।अत्रि प्रिया निज तपबल आनी ॥ 
सुरसरि धार नाउँ मंद्ञाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि॥ 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही । करहि जोग जपतप तन कसही॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करू । राम देहु गौरव गिरिबरह ॥ 
द° चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ । 
आइ नहाएं सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥ १३ २॥ 
“उबर कहेड लखन भल घाटू । करहु कतहुँ अब ठाहर ठाट ॥ 
लेखन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नर 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कलुष कलि साउज नाना॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥ 
i कहि लखन ठाउँ देखरावा | थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राम सलु देवन्ह्‌ जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 
कोल किरात बेष सब आए । रचे परन तृन सदन सुहाए॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाळा॥ 
दो लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। 
सोह मदनुसुनि बेष जनु रति रिलुराज समेत ॥ १ ३ २३१ 
-_ _- मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 


१. जइँ--( रा, गौ. ) ल्से लि 

अर ( र, गौ. ) भूलसे लिखा गया माळम होता है । “करहु 
« गहाने-( बा, दा दे 
(रा. बा, दा ) अन्यधुरुषका रूप दै । 


रै, करहु-( राजापु: ) । «ु के स्थानमें (हुँ, 
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अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि कार्यी 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू । झुद्ति देव लहि लोचन लाह ॥ 
बरषि सुमन कह देव संमाजू। नाथ सनाथ भए हम आजू॥ | 
करि बिनती दुख दुसह छनाए । हरषित निजनिजसदन सिधाए॥ 
चित्रकूट रघुनंदयु छाए । समाचार सुनि सुनि सुनि आए॥ 
आवत देखि सुदित घुनिवूंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। छुछल होन हित आसिष देही ॥ 
सिय सौमित्रि राम छबि देखहिँ । साधनसकळसफलकरिलेखहि। 
दो ० ---यथाजोग सनमानि मर्नु बिदा किए मुनिवूंद।... 
करहिं जोगजपजागतप निजआश्रसन्हिसुछंद॥१ रे ° | 
यह्‌ सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आइ ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जबु ठूटन साना ॥ 
तिन्ह महँजिन्ह देखे दोउ श्राता। अपर तिन्हहि पूँछहि मशु जाता। 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ 
करहि जोहार भेंट धरि आगे । प्रशुहिबिछोकहि अति अलुरागे॥ 
चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े पुरुक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 
राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने॥ | 
प्रसुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीतकहहि कर जोरी ॥ | 
दो ०--अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । | 
भाग हमारे आगमन राउर कोसलराय ॥१३५॥ | 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जहाँ जहुँ नाथ पाउ तुम्ह घारा॥ 
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धन्य बिहण मग काननचारी। सफल जनम भए ठम्हहि निहारी॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा | दीख॑ दरसु भरि नयन तुम्हारा॥ 
कीन्ह बासु भलं ठाउँ बिचारी | इहाँ सकल रिठु रहब सुखारी॥ 
हम सब भाँति करब सेबकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
बन बेहड़ गिरि कंद्र खोहा। सब हमार प्रभु पण पग जोहा ॥ 
तहु तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरझरजलठाउँ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आयु देता ॥ 
दो ०--बेद बचनसुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन । 

बचनाकेरातन्ह के सुनत जिमि पिठु बालक बेन।। १ ३६॥ 
रामहि केबल प्रे पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकछ बनचर तब तोषे । कहि सृढु बचन प्रेस परिपोषे ॥ 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए । प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥ 
पहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिनसुर मुनि सुखदाई॥ 
जब र आइ रहे रघुनायकु । तब तें भयउँ बनु मंगलदायकु ॥ 
फूर्लाहफलहिं बिटप बिधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥ 
सुरतरु सरिस सुभायँ छुहाए। मनहुँ बिबुर्ध बन परिहरि आए॥ 


१. पय--( कोदो, ) (रा. व. श, ) (वि, त्रि, ) ( कोदो. ) 
२. भलि -( राजापुर ) ( मा, पी, ) ६. परिपोषे--( रा. प. प. प्र.) 


२, व्याकरणको दृष्टिसे 'करवि' पाठ होना चाहिये, ७, भय---( कोदो. ) 
क्योंकि “करब? रूप कर्मवाच्यका होनेसे उसका ८. विविध--( राजापुर ) ( रा, प. प. प्र. ) । 
बिङ्ग 'सेवकाई' के अनुसार दोना चाहिये । परंतु. सम्भव है, “विविध! शब्द प्राकृतमें 'बिबुष' 


राजापुरकी प्रति तथा अन्य प्रतियोमे भी “करब' के स्थानमें प्रयुक्त होता रहा शो | परंतु इससे 
पाठ झी मिळता दै । भतः उसे ,बदला नहीं गया। अनेकवाची “विविध! शण्दका भ्रम हो सकता 
४. जहँ---( कोदो, ) है,. अतः "विबुध? पाठ ही लिया गया है। 


५. भल ठाउँ-( ना. प्र. स. )( रा. बा. दा. ) 
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गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बथारि वहइ सुख देनी ॥ 
दो ०--नीलकंठ कलकंठ छुक चातक चेक चकोर । | 

भाँति भाँति बोल॒हिं बिहग श्रवन सुखद चित चार ॥ १३७॥ | 
करि केहरि कप कोल कुरंगा । बिगतबंर बिचराह सब सगा।॥ | 
किरत अहेर राम छाब देखी । होहि सुदित सर बंद बिसेषी ॥ 
बिबुध ब्रियिन अहँ हगि जग माहीं । देखि रामबडु सकल सिहाही ॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गादात्ररि घन्या ॥ 
ब सर सिंधु नहीं नद नाना । मंदाकिनि कः करहि बखाना॥ ' 
उदय अस्त गिर अरु केलासू। मदर मर सकल सुरबासू॥ | 
सेल हिमाचल आदिक जेते | चित्रकूट जछु गावहि तेते॥ | 
बिंधिछुदित मन सुखुन समाई । श्रम बनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ | 
दो०--चित्रकूट क बिह सुग बेलि बिटप तृन जाति । । 
पुन्द पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१ ३८॥ 
नयनवंत रघुबरहि बिलोकी । पाइ जनम फल हो हिं बिसोकी॥ 
परसि चरन रज अचर खुखारी । भए परम पद के अधकारी॥ 
सो बनु सैलु सुभायँ लुहादन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिअ कनि बिधि ताब्र। सुखसागर जहुँ कीन्ह नित्रास्‌॥ 
पय पयोधि तज अवध बिहाई । जहँ सिय लखंनु रामु रहे आई | 
कहि न सकहिं रुपम जसि कानन । जासत सहस होहिं सहसानन ॥ | 


१. गिरबर-(रा. बा. दा. ) (कोदो, ) i है ३. रासु लखत-- रा. 4६ श्वः ) 
३, बिंघ---( कोदो. ) ४, सुखु भा--( कोदो. ) 
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सो में बरनि कहीं बिधि केही । डाबर कमठ कि (वर 
सेवहिं लखनु करम मन बानी । जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ 
दो ०--छिल्रु छिमु रूखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 

करत न सपनेहु लखन चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥१ ३ ९॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गूह्‌ सुरति बिसारी॥ 
छिनु छिनु पिय बिधु बढनु निहारी । प्रमुदित मंनहुँ चकोरकुमारी॥ 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहति दिवस जिमि कोकी। 
सिय मजु राम चरन अबुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवार कुरंश बिहंगा ॥ 
सासु ससुर सम सुनितियमुनिबर। असनु अमिअसम कद पूछ फर॥ 
नाथ साथ साँथरी सुहाई | मथन सयन संथ सम झुखदाई॥ 
कप होहि बिठोकत जास । तेहि कि मो हैँ सक बिषय बिलासू॥ 
द०-सुमिरत श्भहि तजहिं जन तुन सन बिषय बिलाछु । 

रामप्रिया जग जननि सिथ कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
सीय लखन जेहि विधि सुखु लहहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं | 
कहहिं पुरातन कथा कहानी | सुन हिं लखनु सिय अति छुखु मानी॥ 
जब जब रासुअवध सुधि करहां । तब तब बारि बिलोचन भरही ॥ 
सुमिरि साठु पिठु परिजन भाई । भरत सनेहु सीलु सेबकाई ॥ 
पासि प्रञु इहे दुखारी। घीरजु धरहि कुसमड बिचारी ॥ 


र, फ राजापुर ) । यह भी भूल मादूम २. मोइ-(मा. पी.) (रा. ब. श.) (रा, गौ.) १ 
होती है, क्योंकि “फल? पाठ लेनेसे पहले चरण- { कोदो. ) 
के “बर” शब्दके साथ तुक नहीं ठता । 
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लखि सिय लखनु बिकल होइ जाहीं । जिमि पुरुषद्दि अनुसर प्रिछाहीं ॥ 
प्रिया बंधु गति खि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चदनु॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । झुनिसुखु रहि लखडु अरु सीता॥ 
दो ०--रासु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 

जिमि बासन बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१ ४ १॥ 


जोगवहि परशु सिय ललनहिं कैसें | परक बिलोचन गोलक जैसे ॥ 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि॥ 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खण सृण सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेउँ राम बन गवनु सुहावा । सुनहु संत्र अथ जिमि आबा॥ 
फिरेउ निषादु प्रसुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भय बिषादू ॥ 
राम राम सिय लखन पुकारी । परेउ घरनितल ब्थाकुल भारी॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जलु बिनु पंख बिहण अङुलाहीं॥ 
दो०--नहिं तन चरहिँ न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि । 
व्याकुल भएं निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥१ ४ २॥ 
घरि धीरजु तब कहइ निषादू | अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ 
ठुम्ह पंडित परमारथ ग्याता । घरहु धीर रुखि बिश्ुख बिधाता ॥ 
बिविधि कथा कहि कहि खदु बानी । रथ बेठारेउ बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सक न हाँको । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ 


१, जिमि--( वि. त्रि. ) ( रा. प. प. प्र, ) (रा. प. प. प्र, ) ( कोदो.) 
२, भएउ--( ना, प्र. स. ) ( रा. त्रि. ) 
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चरफराहि' मग चलहिं न घोरे । बन झृगमनहुँ आनि रथ जारे ॥ 
अढुकि परहिँ फिरि हेरहिँ पीछे । राम बियोगि' बिकल दुख तीछें॥ 
जो कह रास लखनु बैदेही | हिकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही॥ 
बाजि विरह गति कहि किमि जाती | बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाँती ॥ 
दो ०--भयउ निषादु बिषाद बस देखत सचिव तुरंग । 

बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥१४३॥ 
गुह सारथिहि किरेउ पहुँचाई । बिरहु बिषाढु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेई रथहि निषादा । होहि छनहि छन मगन बिषादा ॥ 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहुँ अधम सरीरू । जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ 
भए अजस अघ्र भाजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना॥ 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजहुँन हृदय होत दुइ ट्रका ॥ 
मीजि हाथ सिरुधुनि पछिताई । मनहुँ कृपन धन रासि गवाँई ॥ 
बिरिदँ बाँधि बर बीरु कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ 
दो० --बिभ्र बिबेकौ बेदबिद संमत साधु सुजाति । 

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ १ ४ ४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ 

रहै करम बस परिहरि नाहू । सचिवहदयँ तिमि दारुन दाह ॥ 


* तरफराहिं-- रा. व. शः ) (भागवत) ५. रह्दी--( मा. पो.) । रदहि--(कोदो.) 

- उदकि--( कोदो. ) ६, भयउ--( कोदो, ) 

* विभोग--( राजापुर) त्ञा (ना. प्रश.) को ७. विरद- (रा. व. श. ) । विरद-( ना. प्र. स.) 
छोड़कर बाकी प्रायः सभी प्रतियोंमें यही पाठ है । (रा. गौ. ) ( मा. पी..) आदि । 

* रे--( कोदो. ) | लै--( रा. प. प. प्र. ) 


NM “० 


७० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३२६ रामष्बरितमानस 


sn NR RE PONY... 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवनबिकल मति भोरी। 
सूखहि अधर लागि मुहँ लाटी। जिउन जाइ उर अवधि कपाटी॥ 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहूँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुलमन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
बचनु न आवं हृदयँ पछिताईँ । अवध काह मैं देखब जाई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि' जोई । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 

दो०--धाइपूँछिहहि मोहि जब बिकल नगर नर नारि । । 

उतरु देव मैं सबहि तब हृदयैँ बज्न बेठारि ॥१ ४५॥ 

पुछिहहि दीन दुखित सबसाता । कहब काह में तिन्हहि बिधाता॥ 

पूढिहि जबहिं लखन महतारी | कहिहउकब्रन संदेस सुखारी ॥ 

राम जननि जब आइहि घाई । सुभिरि बच्छु जिमि धेनु लबाई॥ 

पूछत उतरु देव मैं तेही। गे बनु राम लखलु बेदेही॥ | 
जोइ पँछिहि तेहि उतर देवा । जाइ अवध अब यहुसुखु लेबा ॥ 
पूँछिहि ज्रहिं राउ दुख दीना । जिवलुं जासु रघुनाथ अधीना 
देइउँ उतर कौनु सुह लाई । आयउँ कुसळ कुआर पहुँचाई ॥ 

सुनत रखन मिय राम सँदेसू । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरसू ॥ 

ढो०---हृदड नबिइरेउ पंक जिमि रत पत नीरू | 

जानत हाँ मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर ।! १ ४ ९॥ 

एहि बिधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ | 


१, आउ- (रा, गौ. ) (बि. त्रि. ) ४. पुछिद हिं-- कोदो. ) |! 
२, देखहिं--( कोदो, ) ५, जीवन जासु रामआधीना --( रा. ब. शः) | 
१, पूछिहि--( रा. व, श, ) 
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बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पाँ परि बिल बिषादा ॥ 
पठत नगर सचित्र सकुचाई । जल मरेसि गुर बॉभन गाई ॥ 
बेठि बिटप तर दिवसु गर्वा । साँझ समय तब अवसरुपाबा ॥ 
अवध प्रबेपु कीन्ह अँधिआरे । पेठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथु देखन आए ॥ 
रथु पहिचानि बिक्रल लखि घारे । गरहिं गातजिमि आतपआरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुळ केलें | निघटत नीर मीनगन जेसें ॥ 
दो °-सचित्र आगमनु सुनत सबुबिक्रलभयउ रनिवासु । 

भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवास ॥? ४७॥ 
अति आरति सब पूँछहि रानी । उतरु न आव बिकल भइ चानी॥ 
सुनइ नश्चदन नयननहिं सूझा । कहहु कहाँ नप तेहि' तेहि वूझा॥ 
दासिन्ह दीख सचित्र बिकलाई । कोसल्या गहँ गईं छवाई ॥ 
जाइ सुसंत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंढुबिराजा॥ 
आसन सयन बिभूषन हीना । परेउ भूमितलं निपट मलीना ॥ 
लई उसासु सच एहि भाती | सुरपुर ते जु खँसेड जजाती ॥ 
लत सांच भार छ्नुछिनु छाती । जन्नु जरे पंख परेउ संपाती ॥ 
राम राम कह रास सनेही । पुनि कह राम लखन बैदेही ॥ 
दो «-देखि सचिवै जय जीव कहि कौन्हेउ दंड प्रनामु । 

घुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्रकइ रासु ॥१ ४ <॥ 


a 


REN आओ 24 
१. जेहि तेहि---( भागवत. ) ( कोदो, ) ३, छेष्टि रा. व. श. ) 
२. भूमि तनु--( काशि. ) 
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भूप सुमंत्रु लीम्ह उर लाई । बूड़त कछु अधार जनु पाई॥ | 
सहित सनेह निकट बेठारी पूँछत राउ नयन भरि बारी॥ | 
राम कुसळ कहु सखा सनेही । कहुँ रघुनाथु खनु बेदेही॥ | 
आने फेरि' कि बनहि सिधाए । सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ | 
सोक बिक पुनि पूँछ नरेसू । कहु सिय राम लखन संदेसू ॥ 
राम रूप शुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ । 
राउँ सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयउ न हरघु हरासू ॥ | 
सो सुत बिछुरत गए नप्राना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥ | 
दो °-सखा राम सिय लखनु जहँँ तहाँ मोहि पहुँचाउ । | 
नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ ॥१ ४ ९॥ 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ ॥ 
करेहि सखा सोइ बेशि उपाऊ। रासुलखनु सिय नयन देखाऊ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृदु बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लासु प्रिय मिलन बियोगा॥ 
काल करम बस होहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई ॥ 
सुखहरषहिजड़दुख बिलखाहीं | दोउसमधीर धरहिंमनमाही॥ ' 
धीरज धरहु बिबेकु बिचारी । छाड़िअ सोच सकल हितकारी॥ | 


१. फेर--( रा. गौ.) ४, जग--( रा. प. प. प्र. ) 
२. पूछु--( मा. पी. ) ( रा. गौ, ) ५. बारहु--( नवछकि. । ( रा. व. श. ) 
१. राजापुरकी प्रतिको छोड़कर प्रायः ६. चुरीनं--( रा. प. प. प्र, ) 


सभी प्रतियॉमें युढ़ी पाठ है । 
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दो०--प्रथम बासु तमसा भयउ दूसरे सुरसरि तीर। 

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर।।१५०॥ 


केबट कीन्ह बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गवाई॥ 
होत प्रात बट छीर मगाबा । जटा मुकुट निज सीस बनावा॥ 
राम सखाँ तब नाव मगाइ। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई ॥ 
लखन बान धनु धरें बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाईं ॥ 
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनाझ्ुु तात सन कहेह | बार बार पद पंकज गहेहू॥ 
करबि पायें परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिता मोरी॥ 
बन मग मंगल कुसळ हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य ठुम्हार ॥ 


छं०-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहीं । 
ग्रतिपालि आयल कुसल देखन पाय पनि फिरि आइहीं ॥ 
जननीं सकल परितोषि परि पारि पायें करि बिनती घनी | 
तुलसी करेहु सोइ जतन जेहिं कुसली २हहिं कोसल धनी ॥ 
सो०--शुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि । 
करब सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१॥ 


पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएहु बिनती मोरी॥ 


१. दूसरि--( राजाएर ) (छोदो .)। 'सुरसरि 'के (रा.बा.दा.) । भविष्यकालके मध्यमपुरुष 
समीप हो नेके कारण 'दूसर' के रथान में 'दूसरि' बहुब चनमें हुकारान्त प्रयोगद्दी शेना चाहिये। 
भूलसे लिखा गया मालूम दोता है, क्योंकि उकारान्त प्रयोग भूतकालके अन्यपुरुष एकवचन- 
"बासु? शब्द पुँरिछङ्ग हो नेसे 'दूसर' भ। पुँल्लिङ्ग में होता है। अतः यहाँ “हु! के स्थानमें 'उ' का 
ही होना चाहिये । प्रयोग भूरुसे किया हुआ माझम होता है । 


~ 


« सुनाएउ--(राजापुर)( मा.पी. )(ना.प्र-स. ) 
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सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु छुखारी ॥ 
कहब सँदेस भरत के आएँ। नीति न तजिओं राजपढु पाएँ॥ 
हेह प्रजहि करम मन बानी। सेएहु माठु सकल सम जानी॥ 
आरें निबाहेहु भायप भाई। करि पितुमातु ६ जन सेबकाई॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करें न काऊ॥ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा । बरजि राम पुनिमोहि निहोरा॥ 
बार बार -निज सपथ देवाई। कहबिन तात लखन लरिकाई ॥ 


दो०- कहि प्रनाग्ु कछु कहन लिय सिय भइ मिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलक्क पल्लवित देह ॥१५२॥ 


तेहि अत्रसर रघुबर रुख पाई । केबट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुल तिलक चले एहि भाँती। देखडँ' ठाढ़ कुलिस धरि छाती॥ 
म॑ आपन किमि कहां कलेलू । जिअत करई लेइ राम सँदेसू॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ) 
सूते बचन सुनतहि नरनाह । परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
तलफत बिषम मोह मन मापा । माजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥ 
करे बिलाप सब रोवहिं रानी | महा बिपति किमि जाइ बखानी॥ 
नि बिलाप दुखह दुखु लागा । धीरजहू क झा भागा॥ 
दा ०--भयउ कोलाहलु अवध अति छुनि नुप राउर सारु। 
_  चिपुल बिहगबन परेउ निसिमानहुँकुलिस कठोर। १ ५ ३। 
१. तजिश-- (बि. पि) (सः नी) बरहि षदो.) (र. बगल 


२. अउर--( वि. त्रि. ) (रा, गौ, ) ४, देखेर _/ वि. त्रि 
३. करहि- -( मा. पी. ) (रा, गौ.) (092 
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प्रान कंठगत भयड सुआळू। मनि बिहीन जनु' ब्याकुल ब्याळू॥ 
इंद्री सकळ बिकरु भइँ भारी। जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी ॥ 
कौसल्याँ नपु दीख मछाना।रबिकुल रबि अँथयंउ जियँ जाना॥ 
उर धरि धीर राम महतारी।बोली बचन सब्य अनुसारी॥ 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू | राम बियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू॥ 
धीरजु घरिअ त पाइअ पारू । नाहि त बूड़िहि सबु परिवारू ॥ 
जों जियँ धरिअ बिनय पिथ सोरी। रासु खनु सिय मिळहिंबहोरी॥ 
दो०---प्रिया बचन झदु सनत नृपुचितयड आँखि उघारि। 
तळफत सीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥१५४॥ 
धरि धीरजु उठि बेठ झुआळू। कहु सुमंत्र कहुँ राम कृपाळू ॥ 
कहाँ लखनु कहेँ रामु सनेही। कहँ प्रिय पुत्रबधू बेदेही॥ 
बिलपत राउ बिकल बहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती॥ 
तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
भयउ बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा॥ 
सो तनु राखि करब मैं काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा॥ 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम्ह बियुजिअत बहुत दिन बते 
हा जानकी लखन हा रघुबर । द्वापितु हित चित चातक जल्धर॥ 
१ जिविस बशः)  यहाँभी'राखि’ के समीप होनेके कारण 'करब? 
२. अथए-- ( कोदो. ) । अथएउ---(वि त्रि.) के रथानमें 'करबि' भूलसे लिखा गया शकि 
३. सींचेउ-_( मा. पी.) होता है । क्योंकि 'काइ' शब्द पुँल्लिङ्ग होनेसे 


४. करबि--( राजापुर )( मा. पी. )( ना. प्र.स.) उसके अनुसार “करब भी पुँलिलि्ग ही शोना 
( रा, बा. दा. )( रा. व. 2, ) (बिः त्रि.) चाहिये । 
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दो ० --राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | 
तनु परिहरि रघुबर बिरहँ राउ गयउ सुरघाम॥१५५॥ 
जिअन मरन फलु दसरथ पावा | अंड अनेक अमल जप छावा॥ 
जिअत राम बिधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु सँबारा॥ 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी । रूपु सील बलु तेज़ बखानी॥ 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा। परहिं भूमितल बारहिं बारा॥ 
बिलपहिबिकल दासअरुदासी| घर घर रुदनु करहिं पुरबासी॥ 
अथयउ आजु भानुकुल भानू। धरम अवधि गुन रूप निधानू॥ 
गारी सकछ केकइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
एहि बिधि बिलपतरेनिं बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी॥ 
द ०--तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास। 
सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान पकास॥ १ ५६॥ 
तेल नाव भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा॥ 
धाह ेगि भरत पहि जाह । नृपसुधि कतहुँ कहु जनि काहू॥ 
एतनेईं कहेहु भरत सन जाई । शुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई ॥ 
सुनि सुनि आयसुधावन धाए। चले बेग बर नाजि लजाए ॥ 
अनरथु अवध अरंभेउजब तें। कुसगुन होहि भरत कहुँ तब तें ॥ 
देखि राति भयानक सपना। जागि करहि कटु कोटि कलपना॥ 
बिप्र जेबॉइ देहि दिन दाना । सिय अभिषेककरहि बिधि नाना 


> 8 F.C 07 अ 
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र ( र बः रा. ) । भरि--( रा. वा ३, लिवारेज 7 अभिका प्रति ब्त गे है) 
`) | मरि--( मा. पी. ) (रा, गौ.) ४. श्तन३--( रा. व. झा, ) 


२. रैन--( मा, पी. 
( मा. पी.) ५, बेगि-_(ना.प्र..) ( रा.ब.श.) (बे, प्रे.) 
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मागहि हृदयँ महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
दो०--एद्दि प्रिति सोयत भरत मन धावन पहुँचे आइ । 

युर अनुसासन श्रवन छुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 
चले समीर बेग हय हॉके । नाघत सरित सेल बन बाँके ॥ 
हृदयसोचु बड़ कछु न सोहाई । अस जानहिं जियँजाउँउड़ाई ॥ 
एक निमेष बरष सम जाई । एहि बिधि भरत नगरेनिअराई ॥ 
असशुन होहि नगर पेठारा। रटहिं कुमाँति कुखेत करारो ॥ 
खर सिआर बोलहि प्रतिकूला । सुनि घुनि होइ भरतमन सूला ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा । नगर बिसेषि भयाबनु लागा ॥ 
खगा मृग हय गय जाहिं नजोए । राम बियोग कुरोग बिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ 
दो०--पुरजन मिलहि न कहहिं कछु गमेहिं जोहारहिं जाहि । 

भरत कुल पूँछि न सकहिं भय बिषाद मन माहि ॥१५८॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दहँ दिसिलाशिदवारी॥ 
आवत सुत छुनि केकयनंदिनि । हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि ॥ 
सजि आरती सुदित उठि धाइ । द्वारेहिं भेंटि भबन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा । मानहुँ ठुहिन बनज बलु मारी ॥ 
कंकेई हरषित एहि भाँती | मनहुँ सुदित दबलाइ किराती ॥ 


१. अवघ--( रा, ब. रा.) बेठता । 

२. कराला--( राजापुर ) ( बि, त्रि.) । यश भी १. दहुँ--( कोदो. ) 
लिखनेकी भूल मालम ,होती है, क्योंकि 'कराला' ४, बारा- ( कोदो. ) 
पाठ लेनेसे “पेठारा' के साथ उसका तुक नहीं 
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PINPOINT 
सुतहि ससोच देखि मजु मारे । पूँछति नैहर कुसल हमारे ॥ 
सकल कुसळ कहि भरत छुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कहुँ तात कहाँ सब माता । कहँ सिय राम लखन प्रिय ्राता॥ 
दो ०---छुनि छुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन । 

भरत श्रबन मन सूल सम पापिनि बोली बैन ॥ १५९॥ 
तात बात में सकळ सबारी | भे मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज विधि बीच विशारेउ । भूपति छुरपति पुर पशु धारेउ ॥ 
सुनत भरठु भए बिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी | परे भूमितळ ब्याकुल भारी ॥ 
चळत न देखन पायउँ तोही । तात न रामहि सौँपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी । कहु पिठु मरन हेतु महतारी॥ 
सुनि सुत बचन कहति केकेई । मरमु पाँछि जन्नु माहुर देई॥ 
आदिहुँ तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर सुदित मन बरनी॥ 
दो०--भरतहि बिसरेउ पितु भरन सुनत राम बन गौनु | 

हेतु अपनपउ जानि जिये थकित रहे धरि मौबु ।१६०॥ 
बिकल बिलोकि सुतहि समुझावति | मनहुँ जरे पर छोनु लगात्रति ॥ 
तात राउ नहिं सोचें जोगू । बिढ़इ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥ 
जीवत सकर जनम फळपाए । अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरह । सहित सभाज राज पुर करह ॥ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पाकं छत जनु लाग अँगारू ॥ 
१, पाछि-( कोदो, ) (रा. व. श.) (रा. बा. दा.) ३. सोचनः.( कोः) ( रा गो जबाब 


२, भादिरि--( रा, व. श. ) 
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धीरज घरि भरि लेहिं उसासा । पापिनि सबहि भाति कुल नासा॥ 
जो पे कुरुचि र तोही । जनमत काहे न मरे' मोही।! 
पेड़ काटि तें पालउ सींचा। मीन जिअननितिं बारिउलीचा।। 
दो०---हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ 

जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥ १ ६ १॥ 
जब ते कुमति कुमत जय ठयऊ । खंड खंड होइ हृदुउ न गयऊ॥ 
बर मांगते मन भइ नहि पीरा । गरिन जीह मुहँ परेउ न कीरा ॥ 
भूपं प्रतीति तारि किमि कीन्ही । मरनकालबिधि मतिहरि ळीन्ही॥ 
बिधिहुँ न नारि हदय गति जानी । सकछ कपट अघ अवगुन खानी॥ 
सरल सुसीळ धरम रत राऊ। सो किमि जाने ताय हुभाऊ॥ 
अस का जीव जंतु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रित्र नाहीं॥ 
भे अति अहित राठ तेउ तोही । को तु अहसि सत्य कहु मोही॥ 
जो हसिसो हसि मुहँ मसि लाई | आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ 
दो ०--राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 

मो समान को पातकी बाढि कहउँ कछु तोहि ॥ १६ २॥ 
घुनि सत्नुधुन माठु कुटिलाई । जरहि गात रिसकल्लु न बाई ॥| 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥ 
लखि रिष भरेउ लखन लघु भाई | बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 

_हुमगि रात तकि कूबर मारा । परि मुह भरें महि करतपुकारा॥ 
१, मारेस-( ना. प्रस.) ( रा. बा. दा.) सनु_न--( कोदो. ) 


२. दित--( कोदो, ) । नित-(रा, बा. दा.) ४. भरि --( रा, ब. 9. ) ( ना. प्र. स, ) 
३, सत्नुघन-( रा. गौ, ) ( रा. बा. दा, ) । ( कोदो.) 
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कूबर टूटेड फूट कपारू। दुलितद्सन सुख रुधिर प्रचारू॥ 
आहं दइअं में काह नसावा । करत नीक फलु अनइस पाबा ॥ 
सुनि रिपुइन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि घरि झोंटी॥ 
भरत दयानिधि दीन्हिँ छड़ाई । कौसल्या पहि गे दोउ भाई॥ 


दो०--मलिन बसन बिबरन बिकल कुछ सरीर दुख भार | 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुपार ॥१६३॥ 


भरतहि देखि माठु उठि घाई । घुझछित अवनि परी झईँ आई॥ 
देखत भरठु बिकल भए भारी । परे चरन तन दसा बिसारी॥ 
मातु तात कहूँ देहि देखाई । कहँ सिय रामु लखबुदोउ भाई॥ 
केकडू कत जनमी जग माझा । जों जनमि त भइ काहे न बाँझा॥ 
कु कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजल भाजत प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिश्रुन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि घातु जेहि लागी ॥ 
पितु सुरपुर बन रुबरं केतू । मैं केवल सब अनरथ हेतू॥ 
धिग मोहि भयउँ बेचु बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी॥ 
दो ०--माठु भरत के बचन मृढु घुनि पुनि उठी सँभारि। 

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि॥ १ ६४॥ 
सरल सुभाय मार्यै हियँ लाए । अति हित मनहुँ राम फिरि आए॥ 
भेंटेउ बहुरे लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदयँ समाई ॥ 


१, भाहि--( रा, गौ. ) (रा, बा. दा.) ३. दीन छुड़ाई---(ना. प्र. स.) (रा. बा. दा.) 
( वि, त्रि, ) (रा. व. श, ) 

२, दश्व--( रा. गौ, ) । देव--( रा. व. श, ) ४, रघुकुक---( वे, प्रे. ) ( वि. त्रि.) 
( कोदो, ) 
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देखि सुभाउ कहत सबु कोई । राम माठु अस काहे न होई ॥ 
माताँ भरठु गोद बेठारे आँसु पोंछि मृदु बचन उचारे॥ 
अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरड्र । कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु हिये हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी॥ 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता । भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता॥ 
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥ 
दो पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 

बिसमउ हरघुन हृदय कछु पहिरे बळकल चीर ॥ १ ६ ५॥ 
सुख प्रसन्न मन रंगं न रोपू। सब कर सब बिधि करिपरेतोषू॥ 
चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी। रहइ न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिंलखनु चले उठि साथा । रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु रूघु भाइ ॥ 
रासु लखनु सिय बनहि सिधाए। गइडँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें। तउन तजा तु जीवं अभागें ॥ 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिऐ मरे भल भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥ 
दो ° कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । 

ब्याकुल बिळपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥ १ ६ ६॥ 
बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्याँ लिए हृदयँ लगाई ॥ 
१, राग---( बे. प्रे. ) ४ के हु २. प्रान--( रा, गौ. ) 
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भाँति अनेक भरतु समुझाए । कहि बिबेकमयं बचन सुनाए॥ 
भरतहुँ माठु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाईँ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल घुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी॥ 
जे अघ मातु पिता सुतं मारे । गाइ गोठ महिसुर पुर जारे ॥ 
जे अघ तिय बाळक बध कीन्हें । मीत महीपतिं माहुर दीन्हें॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव कबि कहहीं॥ 
ते पातक मोहि होहुँ बिधाता। जो यहु होइ मोर सत माता॥ 
दो०--जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर। 
तेहि कइ गति मोहि देउबिधि जों जननी मत मोरा। १ ६७॥ 
बेचहिं बेटु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देही ॥ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी। बेद बिदूषक बिख बिरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोलुपचारा। जे ताकहिं परधनु परदारा ॥ 
पार्वौ मैं तिन्ह के गति घोरा । जं जननी यहु संमत मोरा॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुराग । परमारथ पथ बिसुख अभागे ॥ 
जे न भजहि हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजखु सोहाई॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहाँ।बंचक बिरचि बेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह क गति मोहि संकर देऊ। जननी जां यहु जानौं भेऊ॥ 


१. बिबेकपर- काशि. ) है; क्यॉकि भते हि? प्रयोग एकवचनका है और 
२. युर ( विनायकी टीका ) यह बहुवचनका प्रयोग इोना चाये, क्योंकि 
३० मीपदि--( छक्कन, ) 'तेहि' से सम्बन्ध रखनेवाला “जे? भी बहुवचनका 
४, होउ- ( कोदो, ) प्रयोग है । आगे भी दो जगइ “तिम्ह का ही 


७, (राजापुर) तथा (ना. प्र. स.) की प्रतियोंको प्रयोग हुआ है। किंतु प्राचीन पाठ होनेके 
छोड़कर प्रायः सभी प्रतियोमें 'तिन्द! पाड दै नाते यहाँ उसे बदला नहीं गया । 
मौर ब्याकरणको दृष्टिसे यही झुद्ध माळम होता 
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दो °--मालु भरत के बचन हुनि साचे सरल सुभायँ । 
कहति राम परिय तातं तुम्ह सदा बचन मन कायै ॥ १६८॥ 
राम प्रानहु तें परान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे॥ 
बिधु बिष चंवै सै हिस॒ आगी। होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ 
भएँ ग्याबु बरु मिटे न मोह । ठुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥ 
मत ठुम्हार यहु जो जग कहही।सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं॥ 
अस कहि माठु भरतु हियँ छाए | थन पय स्रवहि नयन जल छाए॥ 
करत बिलाप बहुत यहि भाँती। बेठेहिं बीति गई सब राती॥ 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए | सचिवमहाजन सकलबोलाए॥ 
सुनि बहु भाँति भरत उपदेसे | कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ 
दो ०-तात हृदयँ धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत शुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजु॥१६९॥ 
नृपतनु बेद बिदितं अन्हवावा। परम बिचित्र बिसानु बनावा ॥ 
गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥ 
चंदन अगर आर बहु आए । अभित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ 
एहि बिधि दाह क्रियासब कीन्ही बिधिवत न्हाइ तिरांजुलिं दौन्ही॥ 
सोधि सुमति सब बेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात बिधाना ॥ 


RRA 222 2 
१. छोहु---.( कोदो. ) (रा. व. झा. ) 
१, प।न---(रा.व श.)(कोदो.)(ना.प्र स.) ५ बिहित--(मा. पी. ) ( वि. त्रि. ) 


१. चुवै---( दो. ) ।बमइ--( काडि, ) ६, राम--( मा. पी. ) ( बे. प्रे. ) 


` ४-काञु--( कोदो. ) ( रा. गौ, ) ( रा. बा. दा.) ७. तिरूंजलि--( रा, व. ञ्च. ) ( रा. बा. दा.) 
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जहुँ जस सुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा॥ 
भए बिसुड दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना॥ 
दो ०--सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥१७०॥ 


पिलु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो सुख काख जाइ नहिं बरनी॥ | 


सुदिनु सोधि सुनिबर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए॥ 
बैठे राजसभाँ सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बेठारे | नीति धरममथ बचन उचारे ॥ 
प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । कैकइकुटिळ कीन्हि जसि करनी॥ 
भूप धरमब्रठु सत्य सराहा । जहिं तनु परिहरि प्रेसु निबाहा॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुकेउ मुनिराङ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥ 
दो ०-सुनहु भरत भावी प्रबळ बिलखि कहेउ झुनिनाथ । 

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजतु बिधि हाथ ॥ १ ७ १॥ 
अस बिचारि केहि देइअ दोसू। ब्यरथकाहि पर कीञिअ रोसू ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं । सोच जोशु दसरथु नृपु नाहीं ॥ 


सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना। तजिनिज धरमु बिषय लयलीना। | 
सोचिअ नृपतिजोनीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना। ' 
सोचिअ बयसु कृपनं घनवानू । जो न अतिथि सिव भगंति छुजानू॥ 


१,बेश्य--(रा. ब. श.) (रा. बा. दा. ) ३, भगत--( वि, त्रि.) ( रा. गौ ) 
२, कृपिन--( रा. बा. दा, ) 
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सोचिअ सुटु बिप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिह्रई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥ 
दो *-सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 

सोखिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
बेखानस सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोई । जो छाड़ि छलु हरिजन होई ॥ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ। मुत्रन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ नअहइनअबहोनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 

#बिधि इरि हरु छुरपति दिसिनाथा । बरनहिँ सब दसरथ गुन गाथा॥ 
दो०-कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहिं बड़ाई तासु । 

राम लखन ठुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
सब प्रकार भूपति बड़भागी । बादि बिषादु करिअ तेहि लागी॥ 
यहुसुनि समुझिसोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायएु करहू ॥ 
रायँँ राजपढु ठुम्ह कहुँ दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा 
तजे रामु जेहि बचनहि लागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥ 
१. अषमानो-- ( रा, ष. ष. प्र )( रा. ब. च.) जर्धाली मिलती रे-- 


(कोदो, ) ( रा. गौ. ) तीनि झालि त्रिभुवन जग माहीं । 
- ३. सोचन--( रा. ब. श. ) (ना. प्र. स. ) भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
(मा. पी.) ( रा. शु.) ( गा. गौ. ) ३. करइ---( रा. प. प. प्र. )। करहि 


क कोदोरामजीकी प्रतिमें इसके पश्चाद गइ (ना. अ. सत.) (नि. त्रि.) 
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नृपहि बचन प्रिय महिं प्रिय प्राना | करहु तात पितु बचन ग्रवाना ॥ 


करहु सीस धरि भूप रआई। हइ तुम्ह कहूँ सब भाँति भलाई॥ | 
परसुराम पिठु अग्या राखी। मारी माठु लोक सब साखी ॥ | 


तनय जजातिहि जौबनु दयऊ । पितुअग्याँअघअजसुनभयऊ। 
दो °-अबुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं' पिठु बैन । 


ते आंजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥ | 


अवसि नरेस बचन फुर करहू । पालहु प्रजा सोकु परिहरहू ॥ 


सुरपुर नपु पाइहि परितोषू । ठुम्ह कहुँसकृठु सुजछु नहिंदोषू॥ 


बेद बिदितं संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावर टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
सुनि सुख लहब राम बैदेहीं । अचित कहब न पंडित केहीं॥ 
कोसत्यादि सकल भहंतारी । तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी ॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सत्र बिधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 
सौँपेहु राजु राम के आएँ | सेवा करेहु सनेह सुहाएँ ॥ 
दो ° -कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचित्र कर जोरि । 

रघुपति आएँ उचित जस तसं तब करन बहोरि ॥१७५॥ 


१. लोग--( मा. पी. ) ( ना. प्र. स. ) ( कोदो, ) वर्तप्रानकालके बहुवचनकी है । 
(रा, गौ. ) (रा. प. प, प्र. ) ३. विहित--( भागवत, ) (कोदो. ) 

२. पालिहि--(मा, पी.) ( राजापुर )। पालिहि-..... 
(ना. प्र.स. ) (बि.त्रि. )। “पालिद्वि!? रूप 
भविष्यकालके एकवचनका दै । यजा वर्ततान- ४. मरभ-- बे.प्रे.)( ना. प्र. स.) । सरस-- 
कालके बहुवचनका रूप अपेक्षित है, अतः ( कोदो. ) । प्रेम--( राव, श» 
बद्दी रक्खा गया दै । धसि? क्रिया मी ५,तव तस्--( रा.व. र.) 


(रा. व. श.) 
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कौसल्या धरि धीरजु कहई । पूत पथ्य गुर आयसु अहई ॥ 
सो आदरिअ करिग्र हित मानी । तजिअ बिषादु काल गति जानी ॥ 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब्र कहँ अवलंबा॥ 
लखि बिधि बाम काळु कठिनाई । धीरजु घरहु माठु बलि जाई ॥ 
सिर घरि गुर आयसु अनुसरह् । प्रजा पालि परिजनं दुखु हरहु ॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदन । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥ 
सुनी बहोरि माठु मृदु बानी । सील सनेह सरळ रस सानी ॥ 


छं °-सानी सरळ रस मातु बानो सुनि भरतु ब्याकुल भए | 


लोचन सरोरुह स्रवत सींचतबिरह उर अंकुर नए॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहिं सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीवे सहज सनेह की ॥ 


सो ०-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । 
बचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सत्रहि ॥१७६॥ 


मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम 


मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाइँउँ कीन्हा ॥ 
शुर पितु मातु खामि द्वित बानी सुनि मन सुदित करिअ भरि जानी॥ 


१. सुरपुर--( बे. प्रे.) ( ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) (रा. व. श.) (रा. बा. दा. ) (वि.त्रि.) 
( भागवत. ) ३. पुनि--( कोदो. \ 
२, --पुरजन( रा, प. प. प्र.) ( कोदो. ) ४- चाझ्यि--(कोदोः) 
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उचित कि अनुचित किएँ बिचारू | धरमु जाइ सिर पातकभारू ॥ 
ठुम्ह तो' देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जपि यह सञुझत, हङँ नीके । तदपि होत परितोषु न जी कें॥ 
अब उम्ह बिनय सोरि सुनि लेह । मोहि अनुहरतसिखावनु देह॥ 
उतर दे उँ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 
दो०-पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहहु मोहि राजु । 

एहि तें जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु ॥१ ७७॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
मैं अलुमानि दीख मन माहीं। आन उपायै मोर हित नाहीं ॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें । लखन राम सिय बिनु पद देखें॥ 
बाढि बसन बिनु भूषन भारू । बादि बिरति बिनु बरह्म बिचारू ॥ 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा । बिजु हरिभगति जाये जप जोगा ॥ 
जायें जीव बिनु देह सुहाई । बादि मोरे सबु बिनु रघुराई ॥ 
जाउ राम पहि आयसु देहू । एकहि आँक मोर हित एहू ॥ 
मोहि चप करि भळ आपन चहहू । सोउ सनेह जड़ता बस कहहू॥ 
३° -क्कह सुअ कुटिलमति राम बिसुख गतलाज | 

उम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम कं राज ॥१ ७ ८॥ 


«* तो--( रा. व. श-) ( कोंदो- ) 


` दैत--( कोदो, 
° दीखि---( i 2( मा. पी. ) (रा. प. है रा EL जुआ 
प प्र. ) । यहाँ भी “अनुमानि? के संसर्गसे ५. मोरि ना ल्य 
“दख? के स्थानमें 'दीखिः भूलसे लिखा गया ६, केकेइ सुअन -_( रा व. श प.प.प्र+) 
मालूम होता है । क्योंकि यहाँ ल्रीलिज्नरूपका ( ना. प्र, स. ) ( त: गौ । । ४ हि त्रि. ) 


~ 


कोई प्रयोजन नहीं माम शोता । 


A A 
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कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू । चाहिअ धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसौ रसातळ जाइहि तबहीं ॥ 
मोहि समान को पाप निवासू | जेहि लगि सीय राम वनबासू॥ 
ायँ राम कहुँ काननु दीन्हा । बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा 
मैं सठु सब अनरथ कर हेतू । बैठे बात सब सुनउँ सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू। रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥ 
राम पुनीत बिषय रस रूखे | लोलुप भूमिं भोग के भूखे॥ 
कह लगि कहीं हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहिं लही बड़ाई ॥ 
दो०-कारन तें कारछु करिन होइ दोसु नहिं मोर । 

ति कुलिप्त अखि तें उपल तें लोह कराल कठोर , १७९॥ 
ककेई भव तनु अनुरागे । पारँ प्रान अघाइ अभागे॥ 
जौ प्रिय बिरहूँ घान प्रिय छागे! देखब सुनब बहुत अब आगे॥ 
लखन राम सिय कहूँ बलु दीन्हा | पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥ 
लीन्ह बिधवपन अपजपु आपू । ढीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह सुख सुजछ छुराजू । कीन्ह कैकईँ सब कर काजू ॥ 
एहि तँ मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु ठुम्ह टीका॥ 
केकइ जठर जनमि जग माहीं | यह मोहि कहेँ कछु अचुचित नाहीं। 
मोरि बात सब बिधिहिँ बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 


१. राज-( ढला नीताराम ) ४. पावन--( राजापुर ) ( ना. प. स. ) (बि. 
३. बढि- (राजापुर ) । यह र्ट दी भूल त्रि.) (रा. प॒प.प्र.)।सम्भव है, राजापुरकौ 
माढूम होती है, क्‍योंकि यशा पूर्वेकालिक ्रतिमें “पावर' के स्थानमें “गवन” भूलसे 
क्रिया अपेक्षित नहीं है । लिख! गया हो, क्योंकि प्राचीन लिपिमें «न? 
१. भूप--( कोदो. ) और ५ प्रायः एक ही प्रकारसे लिखे जाते भै । 
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दो ०--अ्रह ग्रहीतं पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी सार। 


तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८ ०॥ 


कैकइ सुअन जोगु जग जोई । चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई॥ 
दसरथ तनय राम खघु भाई । दीन्हि मोहि बिधि बादिबड़ाई॥ 
ठुम्ह्‌ सब कहहु कढ़ावन टीका। राय रजायछुँ सब कहूँ नीका॥ 
उतर देउँ केहि बिधि केहि केही। कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ 
मोहि कुमाठु समेत बिहाई । कहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय राम प्रानप्रिय नाहीं.॥ 
परम हानि सब कहुँ बड़ लाहू। अदिनु सोर नहिं दूषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेमं बस अह्र । सबुइ उचित सब जो कछु कह ॥ 
दो *--राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेषि । 

कह सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥ १८ १॥ 
शुर बिबेक सागर जगु जाना । जिन्हहि बिख कर बदर समाना॥ 
मो कहें तिलक साज सज सोऊ । भएँ बिधि बिम्नुख बिम्ुख सबु कोऊ।। 
परिहरि राछ सीय जग माही । कोउ न कहिहिं मोर मत नाही ॥ 
सो मैं सुनब सहब सुखु सानी । अंतहुँ कीच तहाँ जहूँ पानी ॥ 
डर न गहि जग फहिहिँ कि पो रोह कर नाहिन सोनु 
१. आदित---( कोदो. ) ` इकहहि (रा. गौ ) राजापुर) (मा. पी. ) 


RT (लि. न.) (दोः) यहाँ भी करिए! के 


३. B= ) ( कोदो.) ( ना. प्र, स.) “कहहि' भूले लिखा गमा मालम होता है, 
, राज £ 
४० राज सतह क (कोदो, ) (रा. व. श. ) ग्योकियहाँ भविष्यकालका प्रयोग ही अपेक्षित है। 


रा. बा. दा. 
५. ee 04 ) 4 ७, कृषि (राजापुर) ( रा. गौ. ) (मा. पी.) 
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एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि लगि भेसियरामु दुखारी॥ 
जीवन लाहु लखन भल पावा। सबु तजि राम चरन मनु लावा॥ 
मोर जनम रघुबर बन छागी। झूठ काह पछिताउँ अभागी॥ 
दो ०---आपनि दारुन दीनता कहँ सबहि सिर्‌ नाइ। 

देखें बिनु रघुनाथ पद्‌ जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
आन उपाउ मोहि नहिं सुझा । को जिय के रघुबर बिनु बूझा॥ 
एकहि आँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाही॥ 
जयपि मैं अनभल अपराधी। भै मोहि कारन सकल उपाधी॥ 
तदपि सरन सनसुख सोहि देखी। छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी॥ 
सील सकुचंसुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा॥ 
ठुम्ह पे पाँव मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रामु रजधानी ॥ 
दो०---जद्यपि जनमु कुमातु ते मैं सठु सदा सदोस । 

आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस॥१ ८ ३॥ 
भरत बचन सब कहुँ प्रिय लागे। *राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥ 
#खोग बियोग बिषस बिष दागे | मंत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥ 


१, सकुचि--(मा.पी.)(ना.प्र.स.) (रा.प.५..) खनके सो जाने अथवा मूर्छित छो जानेकी. 
# ये दो चरण राजापुरकी प्रतिमें नहीं हैं, किंतु बात पहले आ जुकी शो भौर “भरत बचन सब 
इनका रहना आवश्यक मालम होता है । क्यों कि कहें प्रिय लागे इसमें सोने अथवा मूर्छित 
इनके बिना “मंत्र सबीज सुनत जतु जागे? इस होनेकी बात ध्वनित भी नहीं होती | इसके 
चरणकी सङ्गति नहीं बैठतो । पुरवासियोंका अतिरिक्त सबीज मन्त्रको सुनकर जागना भी 
जागना तभी बन सकता [है; जव किसी कारणसे विषादिके द्वारा मूर्छित होनेपर ही बनता है, 
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माठु सचिव शुर पुर नर नारी सकलसनेहँबिकलभए भारी ॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम सूरति तनु आही॥ 
तात भरत अस काहे न कहू । घान समान राभ प्रिय अहहू ॥ 
जो पावर अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई॥ 
सो सठु कोटिक पुरुष समेता । बसिहि कलप सत नरक निकेता 
अहिअघ अवरुन नहिं मनि गहई। हरइ गरल दुख दारिद दहई ॥ 
दो० अवसि चलिअ बन रामु जहँ भरत मंत्रु भछ कीन्ह। 

सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह॥ १ ८ ४॥ 
भा सब कं मन सोढु नथोरा। जनु घन धुनि सुनि चातकमोरा ॥ 
चलत प्रातळखि निरनउ नीके । भरठु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ 
सुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई॥ 

धन्य भरत जीवनु जग साही । सीलु सनेहु सराहत जाहीं ॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकल चले कर साजहिं साजू॥ 
जहि राखहि रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनिं सारी ॥ 


साधारण निद्रादिसे मन्त्रके द्वारा जगाये जानेकी भूलका पकड़ा जाना और भी कठिन डो गबा 
बात अप्रासंगिक माक्स छोती है । 'जनु! शब्द शो। नकल करनेवालेसे प्रस प्रकार भूलें 
यहाँ उ्प्रेक्षाल्वाइका सूचक है और वियोगरूपी प्रायः हो जाया करती हैं,इसमें सभी लिखते- 


विषसे दग्ध ( मूजिछित ) होनेका उल्लेख डिजे रिखानेवालोंका अनुभव साक्षी दे । 

बिना उत्प्रेक्षा सांगेपांग बनती नहीं, भधूरी ही १. जनु --( कोदो. ) 

रह जाती है । इन सव कारणोंसे शन दोनों २, बसहिं--( राजापुर ) (ना प्र.स.) । बसि -- 
चरणाँका रहना आवश्यक प्रतीत होता है । (रा.बा.दा.) (रा,गौ.) ( कोदो.) ( वि. त्रि. ) 
सम्भव है, राजापुरकी प्रतिमें लेखकके प्रमादसे ३. चलब--( रा. व. श.) (रा. बा. दा.) 

ये दो चरण छूट गये हदो और “लागे, और ४. गरदन--(मा. पी. )( रा.ब.श. ) 

“नारे” का,अन्‍्त्यानुप्राल ठीक बेड जानेसे इस ( रा. गा. दा.) 
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कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू। कोन चह जग जीवन लाहू॥ 
दो ०-जरउ सो संपति सदन सुखु घुहद मातु पितु भाइ । 

सनस्ुख होत जो रामपद करे न सहसं सहाइ ॥१८५॥ 
घर घर साजहि बाहन नाना । हरषु हृदयँ परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कौन्इ बिचारू। नगर बाजि गज भवन भँडारू॥ 
संपति सब श्घुपति के आही । जौं बिनु जतन चली तजि ताही॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाइ । पापं सिरोमनि साईं दोहाई ॥ 
करइ स्त्रामि हित सेवकु सोई । भूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस बिचारि छुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले ॥ 
कहि सबु मरझ्ु घर्ुभल भाषा। जो जेहि लायकसो तेहि राखा॥ 
करि सबु जतनु राखिरखवारे । राम माठु पहि भरतु सिधारे ॥ 
दो ० आरत जननी जानि सब भरत सनेह घुजान । 

कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जाने ॥१ ८ ६॥ 
चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चहते प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना ! भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ 
कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू ! बनहि देब मुनि रामहि राजू ॥ 
बेणि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥ 
असंघती अरु अगिनि समाउं । रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊं॥ 


१. सएज-( बे. प्रे.) (वि. त्रि.) ४. चक चकई--( कोदो. ) 

२, पापि--( रा, व. श. ) ५. राजापुरकी प्रतिमें “चलत? पाठ है; किंतु 

३. तहँ--.( रा. व. श. ) ( ये. प्रे. ) (कोद. ) वह लिखनेकी भूल मालप्न होती है । 
(रा. गौ, ) ६. समाजु, मुनिराजू--( कोदो. ) 
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बिप्र बंद चढि बाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना 
नगरलोग सबसजि सजि जाना। चित्रकूट कहूँ कीन्ह पथाना ॥ 
सिबिका सुभग न जाहि बखानी। चढ़ि चढि चलत भइ सब रानी ॥ 
दो ०--सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 

सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ १८ ७॥ 
राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी॥ 
बन सिय राम्नु सघुझि मन माहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहा ॥ 
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे॥ 
जाइ समीप राखि निज डोळी। राम माठु मृढु बानी बोली॥ 
तात चढ्हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी॥ 
ठम्हरें चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कूस नहिं मग जोगू ॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाइई। रथ चढि चलत भए दोउ भाइ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू | दूसर गोमति तीर निवासू॥ 
दो ° --पयअहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१ ८ ८॥ 
सई तीर बसि चले बिहाने। संगबेरपुर सब निअराने ॥ 

. समाचार सब सुने निषादा । हृदय बिचार करइ सबिषादा ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाउ मन माहीं ॥ 
जपं जियँ न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥ 
जानहिं सानुज रामहि मारी | करउँ अकंटक राजु सुखारी ॥ 


१ जञाना--( षि तरि ) (रा. गौ, ) 2000 
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भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन हानी ॥ 
सकल सुरासुर जुरहि जुझारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरतु अस करहीं । नहिबिष बेलि अमि अ फल फरहीं॥ 
सो ०---अस बिचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु। 
हथवॉसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ 
होहु सँजोइल रोकहु घाटा । ठारहु सकल मरै के ठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसर उतरनदेडैँ ॥ 
समर मरबु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा॥ 
भरत भाइ नूपु में जन नीचू। बड़ें भाग असि पाइअ मीचू॥ 
सासि काज करिहउँ रन रारी । जस धवलिहउँ सुवन दस चारी॥ 
तजउँ पान रघुनाथ निहोरें। दुहूँ हाथ सुद मोइकं मोरे ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु न रेखा ॥ 
जाये जिअत जगसो महि भारू । जननी जौबन बिटप कुठारू ॥ 
दो ० ---बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढाइ उछाहु। 
सुमिरि राभ मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाइ ॥ १ ९ «॥ 
° बिचार_(राजापुर) (मा. पी.)(रा. प. प. प्र) । पः प्रः) ( वि. त्रि. ) । याँ भी “करिइडँ'के 
यहाँ भी 'बिचारि के स्थानमै “बिचार? स्थानमें 'करिइहु' भूलसे छिखा गया मालम 
भूलसे लिखा गया मालम शोता दै । क्योकि होता है, क्योंकि यशा निषाद अपनी ही बात 
ऊपर विचार कर्‌नेकी ही वात आयी दै-- कर रहदा दे और 'करिदृहुः तथा 'धवलिइडु? 


“हृद्ये बिचार करइ सविषादा? और यहाँ रूप मध्यमपुरुषके हें । 
बह विचार समाप्त होता हे । अतः “विचारि? ४. धवलिइउ- ( राजापुर ) ( मा. पी.) । 


~ 


पाठ दो समीचीन मालूम होता है । घबछिइहुँ--( रा, बा. दा. ) (रा. गौ, ) । 
२. लेऊ, देऊ-_( वि. त्रि. ) ( रा. प. प. प्र, )। धवलिहृदु--( वि, त्रि, ) 
लेहू देह--( कोदो. ) ५. मंगल--( कोदो. ) 


३, करिइहु--( राजापुर ) ( मा. पी.) ( रा. प. ६, ताखु--( कोदो. ) 
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बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। छुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 
भलेहि नाथ सब कहहिं सह्रषा। एकहि एक बढ़ावइ करषा॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचइ रारी॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथीं बाँधि चढ़ाइन्हि घनही'॥ 
अँगरी पहिरि कूँड़ि सिर घरहीं। फरसा बॉस सेल सम करहीं॥ 
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े । कूदहिं गगन मनहूँ छिति छाँड़ ॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतहि जोहारे जाई॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने। ले छै नाम सकल सनमाने॥ 
दो ०--भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 

सुनि सरोष बोले सुभट बीरं अधीर न होहि ॥१९१॥ 


राम प्रताप नाथ बळ तारे! करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ 
जीवत पाउ न पाछं घरहीं।रंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ 
दीख निषाद्नाथ भल टोकू। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोळू॥ 
एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सशुनिअन्ह खेत सुहाए॥ 
बूढु एकु कह सगुन बिचरी । भरतहि मिलिअ न होइहि रारी॥ 
रामहि भरठु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाही॥ 
सुनि गुह कहइ नीक कह्‌ वूढ़ा। सहसा करि पछिताहिं बिमूढ़ा॥ 
भरत सुभाउ सील बिजु वूझे। बडि हित हानि जानि बिनु जूझे। | 


Mn NS कक नेत? A 
१. थाथा--( कोदो, ) ( रा. गौ.) ३. वीर अधीर न होहिं-( कोरो. ) (रा. गौ.) | 
२. पनुद्दी--( कोदो, ) ( रा. गौ.) ( रा, बा. दा. ) (ना.प्रःस, ) (वि, त्रि,) | 

(रा, व. शः ) 
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दो ° --गहहु घाट भट समिटि सब लेउँ मरम मिलि जाइ। 

वूझि मित्र अरि मध्यगति तसं तब करिहउँ आइ॥ १ ९ २॥ 
लखत्र सनेहु सुभायेँ सुहाएँ । बेरु प्रीति नहिं दुरई दुराएँ॥ 
अस कहि भेट सँजोबन लागे । कद मूल फल खग मृग मागे॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ 
मिटनसाजु सजि मिलन सिघाए। मंगळ मूल सगुन सुभ पाए॥ 
देखि दुरि तें कहि निज नामू | कीन्ह सुनीसहि दंड प्रनामू॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हिं असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ सुनीसा ॥ 
राम संखा छुनि संदनु त्यागा । चले उतरि उमःत अनुरागा॥ 
गाउँ जाति शुहुँ नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाई॥ 
दो ०-करत दंडबत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

सनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेसु न हृदये समाइ ॥१ ९ ३॥ 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिं प्रेस के रीती॥ 
धन्य धन्य घुनि मंगल मूला । घुर सराहितेहि बरिसहि फूला ॥ 
लोक बेद सब आँतिहि नीचा। जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा॥ 
तेहि भरि अंक राम रघु ख्राता । मिळत पुलक परिपूरित गाता॥ 
राम राम कहि जे जझुहाहाँ । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाही ॥ 
यह्‌ तौ राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत जशु पावन कीन्हा ॥ 
करमनास जलु सुरसरि परई । तेहि को कहहु सील नहि घरई॥ 


१, तब तस--( ना. प्र.स. ) ( मा. पी.) १+ दृर--( कोदो. ) 
(कोदो, ) ( भागवत, ) ४. दीन्इ--( रा. व. श.) ( रा, वा. दा.) 
२. दुरइ --( बे. प्रे. ) (ना. प्रः सः) (वि-त्रिः) (रा. त्रि.) 


रा० सू० २३-- 
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उलटा नाम्नु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 
दो०--खपच सब्र खस जमन जड़ पावर कोळ किरात । 
रासु कहत पावनं परम होत भुवन बिख्यात ॥ १ ५ ४॥ 
नहिं अचिरिजुं जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई 
राम नाम महिमा सुर कहहीँ । घुनिसुनि अवध लोग छुखु लहहीं॥ 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥ 
देखि भरत कर सील सनेहू । भानिषाद तेहि समयं बिदेहू ॥ 
सकुच सनेहु मोटु मन बाढ़ा ' भरतहि चितबत एकटक ठाढ़ा॥ 
घरि धीरजु पद बंदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
कुसल मूल पद्‌ पंकज पेखी । मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी॥ 
अब प्रभु परम अलुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥ 
दो ० -ससुझि मोरि करतूति कुछु प्रभु महिमाजियँ जोइ। 
जो न भजइरघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥१ ९ ५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाँती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ' भुवन भूषन तबही तें ॥ 
देखि प्रीति छुनि बिनय सुहाई । मिळेड बहोरि भरत रघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नाम छुबानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥ 
जानि छखन सम देहि असीसा | जिअहु सुखी सयय छाख बरीसा ॥ 
१. पॉँवर--( राजापुर )। प्राचीन छिपिमें «रश २. अचरजु--( कोदो, ) (वि. त्रि. ) । अचिरजु- 
और “न? प्रायः एक दी तरहसे ढिखा जाता (मा पी, ) 


७ 


रहा है । सम्भव 3, राजापुरकी प्रतिमें ध्न ३. समउ---( कोदो, ) 
की जगह (र? भूले लिखा गया हो | पाठ ४. भयउ--( रा. व. श. ) (रा. बा, दा.) 
तो “पावन? ही ठीक जँचता है । ५, सम--( कोदो. ) सत-( रा, व. श, ) 
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निरखि निषादु नगर नर नारी । भए सुखी जनु टखनु निहारी॥ 

हृहि लहेउ एहिं जीवन लाहू । भेटेउ रामंभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषाढु निज भाग बड़ाई । प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई॥ 
दो ०--सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ । 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१ ९ ६॥ 
संगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहूँ सबं अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिएँ निषादहि रागू । जनु तनु घरे बिनय अनुरागू ॥, 
एहि बिधि भरत सेडु सबु संगा । दीखिं जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू भा मनु मगबु मिले जनु रामू ॥ 
करहि धनास नगर नर नारी । घुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मजलु मागहि कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी ॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू। सकल सुखद सेवक सुरधेनु ॥ 
जोरि पानि बर मार्गउँ एटू । सीय राम पद सहज सनेह ॥ 


Me आह 


राम सखा कर दीन्हें लागू । 
चळत देह धरि जनु अनुरागू॥ 
दोनों प्रसङ्ग विल्कुल एक-से दें और दोनों 
जगह प्रायः एक-से दी शब्दोंका प्रयोग हुआ 
है । अतः यहाँ भी “तनु घरें? पाठ ही ठीक 
माळम होता हे और वही रबखा यया 


१. रामचंद्र-( कोदो, ) । रामभाइ-( वि. त्रि. ) 

२, नाम--{ रा. वा. ढा. ) 

३, बस--( रा, यु.) ( कोदो. ) (रा, ब. अ.) 
(रा. चि.) ( वि. त्रि, ) 

४, पनु--( काशि, ) ( भागवत. ) ( रा. प, 
प. प्र) (ना, प्र. स.) (वि, त्रि, ) 


` राजापुरकी प्रतिमे भी यही पाठ मिलता है, 


किंतु यह लेखककी गलती मालूम पढ़ती है । 
इसका कोई समीचीन अथ॑ नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त आगे दोश. २१५ के बादकी दूसरी 
चौपाईमें ठीक ऐसा दी प्रसंग फिर आता ऐै, 
जशे कविके शब्द ये हे-- 


है । “तनु? के आगे “धरे? शब्द होनेसे “त? के 
स्थानपर (ध'का लिखा जाना लेखकके 
प्रमादवश बहुत सम्भव है । 

५. दीख- ( राजापुर) (ना. प्र. स.)(कोदो.) 
( रा. प. प. प्र.) ( रा. गो.) 

&. माँगहु--( रा. गौ, ) 
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SE] 
दी ० -एहि बिधि मज्जनु भरठु करि गुर अबुसासन पाइ । 
मासु नहानी जानि सब डेरा चले लाइ ॥१६७॥ 
जहुँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुरं सेवा करि आयछु पाइ । राम मातु पहि गे दोउ भाई ॥ 
चरन चांपिकहि कहि सदु बानी । जननी सकल भरत सनमानी ॥ 
भाइहि सौंपि माठ सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ 
चले सखा कर सों कर जोर । सिथिल सरीर सनेह न थोरे ॥ 
पूछत सखहि सां ठाउ देखा । नेकु नयन मन जरनि झुड़ाऊ ॥ 
जहे सिय राठ खडु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 
भरत बचन सुनि भयउ बिषादू । ठुरत तहाँ छड गयड निषादू ॥ 
दो ०--जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु । 
अति सनेहँ सादर भरत कीन्हे दंड प्रनामु ॥१ ५८॥ 
कुस साँथरी निहारि सुहाई । कीन्ह घनाझु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बनई न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
१, गुर--( ना. प्र, स, ) ( वि.त्रि, ) 
( मा. पी. ) यद्यपि पूर्वापर प्रसंगके 
देखनेसे “गुर सेवाः पाठ अधिक समीचीन 
प्रतीत दोता दै और राजापुरकी प्रतिमे 
लेखकके प्रभाद्से “गुर सेवा? के स्थानपर 


“छुर्‌ सेवा! लिखा जाना भी बहुत सम्भव 
हे, किंतु अर्थकी संगति “सुर सेवा? पाठसे भी 


nA A vi 


नियमित रूपसे प्रातःकाल से वा-पूजा करते हों 
तथा उनकी आज्ञा लेकर सव काम करते 
षा । देवताओंसे प्रकटरूपमें आदेश मिलना 
॥ काई असम्भव वात नहीं काही जा सकती; 
क्योंकि मानसर्भ देबप्रतिमाओंसे तथा गङ्गा 
आदिक नदियोंड़ी अधिष्ठात्री देवताओंसे 
आशीर्वाद आदि प्राप्त दोनेके अनेकों प्रसंग 


बैठ जाती है | श्रीरामके द्वारा “पाथिवपूजन? 
आदिका प्रसंग पहले भी आ चुका हे-पूजि 
- पारथिउ नायउ माथा' । बहुत सम्भव है 
भरतजीके पास देवताओं के विग्रह रहे हों, जिन्हे 
बेबराबर अपने साथ रखते हों और उनकी 


आये हें । इसलिये “सुर सेवा? पाठ ही ग्रइ 
किया गया है । 

२, सबहि-( ना. प्र. स, ) 

३. तेर--अधिकांश प्रतियोंमें । 


४. वचन--( ना. प्रस.) (रा. त्रि.) 
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कनक बिं दुइ चारिक देखे राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी॥ 
श्रीहृत सीय बिरहँ ढुतिहीना । जथा अवधनर नारि बिलीनौ ॥ 
पिता जनक देडँ पटर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥ 
ससुर भानुकुल भानु भुआळू । जेहि सिहात अमराबतिपाळू॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई 
दो ०-पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि । 

बिहरत हृदउ नहहरि हर पर्नि तें कठिन बिसेषि ॥ १५ ९॥ 
लालन जोगु लखन लघु लोने । भे न भाइ असं अहहिं न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु माठु ढुळारे । सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे ॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाड तनँ लाग न काऊ॥ 
ते बन सहहि बिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुखसब युन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता | राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ 
बैरिउ राम बड़ाई करहाँ । बोळनि मिलनि बिनय मन हरहीं॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा ।करि न सकहिं प्रभु गुनगन लेखा॥ 


छन्द बिगड़ जाता ऐ । अतः 'अस? पाठ ही 


१, बुंद-( रा. प. प. प्र. ) 


२. मलीना-( रा. सौ ) ( कोदो.) ( बे. प्रे. ) ठीक मालम होता है । 
( जा.प्र.स. ) ६. ताति-(ना. प्र.स. (रा. ब. श.) (रा. पौ.) 
३. जे-( ना. प्र. स. ) ( रा. त्रि. ) ७. उर-( कोदो. ) 


४. पति-( राजापुर ) ( रा, प. प. प्र.) ८. साद (-( राजापुर ) ( रा-पःपन्रः ) ( मा. 
७. ऐसे -(राजापुर) ( मा. पी, ) (रा.प.प.प-) पी.) ( रा. त्रिं. ) । सम्भव है, 'सारद!के 
"ऐसे! पाठ लेनेपे भी “ऐ'और "से? दोनों दी स्थानमै “द्र? भूल्से लिखा गया डो । 

बणोंका लघु उच्चारण करना पड़ेगा, नडी तो 
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दो°-सुखखरूपं रघुबंसमनि मंगल सोद निधान । | 
ते सोबत कुसडासि महि बिधि गति अति बलवान ॥१००॥ 
रास सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतश जिमि जोगबडंं राऊ॥ 
पलकनयन ऊनि सनि जेहि भाँती। जोगवहिं जननि सकल दिन राती॥ 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी | कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
ET ककई अमंगल मूला | भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला॥ 
में धिग धिग अघ उदधि अभागी । सबु उतपातु भयड जेहि छागी॥ . 
कुछ ककु करि सजेउबिधाताँ। साइंदोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥ 
सुनि सप्रेम समझाव निषादू | नाथ करिअ कत वादि बिषादू ॥ 
राम ठुम्ह हि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि। यह निरजोछुं दोसु बिधि बामहि॥ 
छं ०--बिधि बाम की करनी कठिन जहिं माठु कीन्ही बावरी | 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहनौ रावरी ॥ 
उसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हौं सौ क्किएँ। ` 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए घीरजु हिएँ॥ 
सो०-अंतरजामी रानु सकुच सप्रेम कृपायतन । 
चलिअ करिअ बिश्राम यहबिचारि दृढ़ आनिमन ॥ २ ० १॥ 
सखा बचन सुनि उर घरि घीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 


3 पि FDR) (rr (रा. बा. दा) 
गौ' ) ( कोदो, पे Pe 
)( रा. प. प. प्र.) ४, निरदो घु-( कोदो.) । निदोंप-(रा.व. श.) 
७ ५, £ जा के ~ 
, २. जोगबत-{ कोदो, ) पर पा) नाम यह 
७७. रा, गो. 
ID म) नामस) ६. वि चारु-( द पी. ) 
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यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी ॥ 
परदखिनी करि करहिं प्रनामा । देहि केकइहि खोरि निकामा॥ 
भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं । बाम बिधातहि दूषन देही॥ 
एक सराहहि भरत सनेह । कोउ कह नृपति निबाहेउ नेह ॥ 
निदृहि आपुसराहि निषादहि । को कहि सकइ बिमोह ब्रिषादहि 
एहि बिधि राति लोगुसबु जागा । भा भिनुसार गुदारा लागा॥ 
गुरहि सुनावँ चढाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढाई ॥ 
दंड चारि महँ भा सबु पारा । उतरि भरततबसबहि सँभारा ॥ 
दो °--प्रातक्रिया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ। 
आगें किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
कियउ निषादनाथु अगुआई। मातु पालकी सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लु दीन्हा। बिप्रन्ह सहित गबनु शुर कीन्हा॥ 
. आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू | सुमिरे लखन सहित सिय रासू॥ 
गवने भरत पयादेहि पाए । कोतल संग जाहि डोरिआए॥ 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा । होइअ नाथ अख असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पायँ सिधाए। हम कहँ रथ गज बाजि बनाए॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मृढु बानी | सब सेवक गन गरहिँ गलानी॥ 
दो ०-भरत तीसरे पहर कहूँ कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमशि अनुराग ॥ २ ० ३॥ 


१. परदछिन।-( बे, पे )( ल. त्रि.) (रायौ ) £ सुरसरी--( कोदो. ) 


# यह अर्धाली कोदोरामजीकी प्रतिमें नीं हे। ३. करहिं--{ काञ्चि, ) ( सदल मिश्र ) 
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झलका झलकतं पायन्हू केसे । पंकज कोस ओस कन ज्ैसे। 
भरत पयादेहिं आए आजू । भयउ ढुखितलुनि सकल समाजू॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनासु त्रिबेनिहिं आए ॥ 
सबिथि सितासित नीर नहाने । दिए दान महिछुर सनमाने॥ 
देखत स्यामल धवल हळारे'। पुलकि सरीर भरत कर जारे ॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभा ॥ 
सागउँ भीख त्यामि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू॥ 
अस जिये जानि सुजान सुदानी | सफल करहि जग जाचक बानी ॥ 
दो °-अरथन धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान। 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 
जानहु राम कुटिल करि मोही। लोग कहर्उ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता रास चरन रति मोरे। अनुदिन बढ़उ अयुग्रह तोरे॥ 
जरठ जनमभरिसुरतिबिसारउ । जाचत जलु पबि पाहन डारड ॥ 
चतु रटान घट घटे जाई। बढ़ें प्रेम सब भाँति भलाइ ॥ 
कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद्‌ नेम निबाहें॥ 
भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी भइ मृदु बानि सुमंगल देनी॥ : 
. पात भरत तुम्ह सबबिधि साधू । राम चरन अबुराग अगाघू॥ 


१. झलकहिं-( रा. बा. दा.) (रा. गौ. 
3.हिलोरे-( कोदो. ) (रा. व. ड ( Ne ) बु 02202 है ० का 
रे. जानहु-( राजापुर) ( रा. ब. झा. ) (वि.त्रि.) प्रयोग होता है i 
जानहि-( कोदो, )। यहाँ भी हु! के ४, कहै-( तो 
उपर अनुखार भूल्से रः गया मालम होता | 
है । क्योंकि बिना अनुस्वारका “हु? भ्ध्यम- 


४. बढ कोदो. ) ( ना.प्र. स. ) 
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बादि गानि करहु मनमाही | ठुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं॥ 
दो ०--तनु पुलकेउ हियँ हरघुखुनि बेनि बचन अनुकूल। 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहि फूल २ ०५॥ 
प्रभुदित तीरथराज नित्रासी। बेखानस बटु गृही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥ 
सुनत राम शुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज सुनिबर पहि आए ॥ 
दंड प्रनामु करत सुनि देखे । मूरतिमंतं भाग्य निज लेखे ॥ 
घाइ उठाइ राइ उर लौन्हे | दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे॥ 
*आसनु दीन्ह नाइ सिर बेठे । चहत सकुच गृहे जनुभजिपेठे॥ 
सुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू । बोले रिषि लखि सीळ सँकोचू ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई ।बिधि करतब पर किछु न बसाई 
दो ०--तुम्ह गळानि जियँ जनि करहु समुझि मातु करतूति। 
तात कैकइहि दोसु नहि गई शिरा मति धूति ॥ २ ० ६॥ 
यहउ कहत भळकहिहि न कोऊ। लकु बेदु बुध संमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई । पाइहि लोकउ बेड बड़ाई ॥ 
लोक बेद संमत सबु कहई। जेहि पितु देइ राजु सो लह 
राउ सत्यब्रत तुम्हहि बोलाई । देत राजु सुख धरम बड़ाई ॥ 
राम शवनु बन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिख भइ सूला॥ 


१. मूरतिवंत--( रा. ब. श, )( हा. बा. दा. ) ( रा. बा. दा. ) 
(रा. गौ. ). ४. बलाई---/ राजाऽर) ( रा. प. प, प्र. ) 


भयह अर्डाली , रा, व. श. ) की प्रतिमै नहीं दे । (वि. तरि.) 
२. यह कछु--( कोदो. ) ५. सबु--( ना. प्र. स. ) 
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सो भावी बस रानि अयानी । करि कुचालि अंतहुँ पछितानी॥ 
तह तुम्हार अलप अपराधू | कहे सो अधम अयान असाधू ॥ 
करतेहु राजु त तुम री 
हु राजु त ठुम्हहि न दोषू | रामहि होत सुनत संतोषू ॥ 
दो०--अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु। 
सकल सुमगछ मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥ २ ० ७॥ 
सो ठुम्हार धनु जीबनु प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥ 
पह उग्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय आता। | 
र 
उनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेमेपात्रु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । निसिसब तुम्हि सराहत बीती॥ . 
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि ठुम्हरे अनुरागा ॥ 
ऊह पर अस सनेहु रघुबर कं । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 
यह न अधिक र , र 
2. घुबीर बड़ाई । प्रनत कुटंब पाल रघुराई ॥ 
उह तो भरत मोर मत एहू। घरे देह जनु राम सनेह ॥ 
दो °--तुम्ह कहुँ भरत कलंक यह हम सब कहुँ उपदेसु। 
राम भगति रस सिद्धि हितभा यह समउ गनेसु॥ २ ० ८॥ 
त बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदि ७/ ७, 
_उद्तसदा अथइहि कबहुँ ना। घटिहिन जगनभदिन दिन दूना॥ 
॥ 2 ह --(ना. प्र. स,)। अजानी--(कोदो.) ३. प्रेम-- ( मा. पी.) ( भागवत 
२, 0 क रा. र श.) (रा. गौ.) ( रा, ४. तो (रा. ब. श.) के नत । 
- प. प्र. ) ( कोदो.) ( रा, बा. दा. ) ५. सिद्ध--( रा. गौ. )(रा.प प. प्र. ) 
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कोक तिलोक प्रीति अति करिह | परु प्रतापरबि छबिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न न केकइ करतबु राहू॥ 
पूरन राम सुपेम पियूषा। गुर अवमानं दोष नहिं दूषा ॥ 
रामभगत अब अमिअँ अधाहूँ । कीन्हेहुँ सुलभ सुधा बसुधाहूँ ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनौ । सुमिरत सकल सुमंगल खानी॥ 
दसरथ गुन गन बरनिन जाही। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं॥ 
दो »---जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। 

जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥३०९॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्हँ अनूपा । जहुँ बस राम पेम मृगरूपा ॥ 
तात गलानि करहु जियँ जाएँ । डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ॥ 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सब साधन कर सुफळ सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पावा॥ 
तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसुं जगु जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ॥ 


१ करहीं---( रा. व. श. ) ( कोदो.) (रा.प. कीन्हे” पाठ होनेसे बही रवखा गया है । 
प. प्र-)। करही--(वि.त्रि. ) (रा. गौ, ) ६. कहाँ--( कोरो. ) 

२. डरही--( कोदो. ) ७. कीन्हि-- (राजापुर) (मा.पी.) (ना.प्र.स.) 

३. भपमान--( रा. व. श. ) ( कोदो. ) (मा. (रा. बा. दा.) । यहाँ भी “कीरति' के संसग- 


पी.) (वे.प्रे.) (ना. प्र. स.) ( रा. बा. दा.) से 'कीन्इ?.के स्थानमें 'कीन्हि! भूलसे लिखा 
भगति- (बि. त्रि.) (कोदो, ) (रा-व- श) गया माल होता दे । “कीन्द'का लिङ्ग ` विधु? 
के अतृसार होना चाहिये, न कि 'कीरति'के 
अनुसार, क्योंकि उसका विशेष्य 'बिधु' ही है । 


5 


- कीन्हिहु--( रा. प. प. प्र. ) ( वि. त्रि. ) 
(रा. गौ. ) ( रा. ब. श. ) । व्याकरणको 
दृष्टिसे तो यही पाठ ठीक माचर दोता दै, ८, रामु रखन --( कोदो, ) 
क्योंकि '्कीर्हिहु! का लिङ्ग 'सुध/के अनुसार ९. जगु जस-(मा. पी.) जग जदु-(ना. प्र. स.) 
प्रोना चाह्विये । परंतु राजापुरकी प्रतिमे (रा. बा. दा.) । जणु जसु न केदो. ) 
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सुनि सुनि बचन सभ!सद हरषे । साधु सराहि हुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अबुरागा॥ 
दो ° --पुलक गात हियँ रासु सिय सजल सरोरुह नैन। 

करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बेन॥ २ १ ०॥ 
सुनि समाजु अझ तीरथराजू । साँचिहुँ सपथ अधाइ अकाजू | 
एहि थल जौं किछु कहिअ बनाई। एहि सम अंधिकन अघ अधमाई। 
तुम्ह सबग्य कहउँ तिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न माठु करतब कर सोचू । नहिं दुखु जियँ जगु जानि हि. पोचू 
नाहिन डर बिगरिहि परलोकू । पितहुसरनकरमोहि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि सुअन घुहाए । लछिमन राभ सरिस झुंतपाए॥ 
राम विरहँ तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कबन प्रसंगू ॥ 
रामरखन सिय बिनु पग पनही । करि सुनि देष फिर हिं बन बनहीं॥ 
दो ०---अजिन बसन फल असन सहि सयन डासि कुम पात । 

बसि तश तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥ २१ १॥ 


एहिदुखदाहँदहइ दिनं छाती भूख न बासर नीद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर औषधु नाही। सोधेउँ सकल बिख मन माहीं ॥ 
माठु कुमत बढ़ई अघ मूला। तेहि हमार हित कीन्ह बँसूला॥ 
कलि कुकाठ कर कीनह कुजत्र । गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू ॥ 


१. जानहि--(मा. पी.) | जानहि-(ना.प्र.स ) - 
“म.स.) ३. नाढिन--( कोदो त 
(रा.गौ.) ( वि. त्रि, ) जानिहि-( कोदो ) ( मिल ॥ कोदो, ) (रा, बा. दा. ) 
२. बिगरहि-(मा. पी.) (ना. प्र. स.) (रा. गौ. ) रहिन तल 
(रा. प. प. प्र. ) ( बि. त्रि.) । विगरिहि~ ५. उ क दा. ) ( कोदो. ) 
( कोदो. ) -) (वे. घे. ) ( रा. गौ. ) 
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मोहि लगि यहु कुठाटुदेहि ठाटा।घालेसि सब जगु बारहबाटा॥ 
भिटइ कुजोरु राम फिरि आएँ । बसइ अवध नहि आन उपाएँ॥ 
भरत बचन छुनि मुनि छुखु पाईँ। सबहि कीन्हि बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटि हिराम पग देखी ॥ 
दो ०--ऊरी प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु । 
कंद सूल फल फूल हम देहि लेह करि छोहु ॥११२॥ 
सुनि मुनि बचन भरत हियें सोचू। भयउ कुअबअर कठिनसकोचू॥ 
नि गरुड शुर गिरा बहारी। चरन बंदि बोले कर जारी ॥ 
सिर घरि आवसु करिअ तुम्हारा। परम धरम यहु नाथ हमारा॥ 
भरत बचन मुनिबर मन भाए। छुचिसेवक सिर निकट बोलाए॥ 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए 
सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिअजस देवता ॥ 


दो ° --राम बिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित सुनिराज ॥२ १ २॥ 


५ 


5 
60 
=] 


रिधि सिथि सिर धरि घुनिबर बानी । बड़भागिनि आपुहि अनुमानी॥ 
पर सिधि सझुदाई ।अतुलित अतिथि राम लघु भाई॥ 

मुनि पद बंदि करिअ सोइ आजू। होइ सुखी सब राज समाजू॥ 

=) 


३, तद ( कोदो. ) 
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असकहिरचेउंरुचिर गृह नाना। जेहि बिलोकि विलखाहिं विपाना॥ 
भाग बिभूति भूरि भरि राखे | देखत जिन्हहि अभर अभिलाषे। 
दासीं दास साजु सब लीन्हें । जोगत रहहिं मनहि मनु दीन्हें॥ 
सबसमाजुसजिसिधि पल माही जे सुख हुरंपुर सपनेहुँ नाहीं॥ 
पथमहि बास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ 
दो०-अहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दीन्ह। 
बिधि बिसमय दायकु बिभ गुनिबर तपबल कीन्ह ।।२१४। 
` मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब रघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी। देखत बिरति बिसारहिं ग्यानी॥ 
आसन सयन सुबसन बिताना । बन बाटिका बिहग मृग नाना॥ 
सुरभि कूर फछअमिअ समाना। बिमल जलासय बिबिध बिधाना॥ 
असन पान सुचि अमिअँअमी से। देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतर सबही कं । लखि अभिलाघु सुरेस सची के॥ 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी । सब कहुँ सुळभ पदारथ चारी ॥ 
खक चंदन बनितादिक भोगा ।देखि हरष बिसमय बस लोगा ॥ 
दो० संपति चकई भरठु चक घुनि आयस खेलबार । 
तेहि निसि आश्रम पिजरौँ राखे भाभिनुसार ॥२ १५॥ 
.  _ मासपारायण, उन्नीसयाँ विश्राम 
आ 
२. ले--(कोदो.)(रा बा.दा.' रा, ब. श.) ५, नत. yon) ) 


जो--( नवळकि, )( बे, प्रे. ) ६. कीन्डि-_ (रा, बा. दा, ) 
३. सपनेई सुरपुर---( रा. व. श, ) ७, निमंजन-{ कोदो ) 4 
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रिषि आयछु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाषी॥ 
पथ गति कुसळ साथ सब लीन्हें । चले चित्रकूटहिं चितु दीन्हें॥ 
राम सखा कर दीन्हें लागू। चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥ 
नहि पद्‌ त्रान सीस नहिं छाया । पेमु नेसु बलु धरमु अमाया॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूँछत सखहि कहत मृदु बानी॥ 
राम बास थळ बिटप बिलोक । उर अनुराग रहत नहिं रोके॥ 
देखि दसा सुर बरिसहिँ फूला। भइ मृढु महि मणु मंगल मूला ॥ 
दो०--किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहइ बरबात। 
तस मरु भयउ नराम कहुँ जस भा भरतहि जात॥२ १ ६॥ 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे । जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू ॥ 
यह बडि बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माहीं ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ 


` भरतु रास प्रिय पुनि लघु घ्राता । कस न होइ मणु मंगलदाता॥ 


सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जशु भळ भलेहि पोच कहें पोचू। 
गुर सन कहेउ करिअ प्रझु सोई । रामहि भरतहि भेट न होई ॥ 
दो०--राशु सँकोची प्रेम बस भरत सपेमं पयोधि । 

बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छळ सोधि॥ २ १ ७॥ 
१, बरेक-- (रा.यौ,) २ _ २ सुपरेम--राजापुरके अतिरिक्त सर्वत्र| “नक 
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*बचन खुनत छुरगुरु छुदुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥ 
सायापति सेवक सन साया।करइं त उळटि परइ सुरराया ॥ 
तब किछु कीन्ह राम रुख जानी । अबकुचालि करि होइहि हानी॥ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाञ । निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर कःई। राम रोष पावक सो जरई॥ 
लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं दुरवासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही॥ 
दो ०--मनहूँ नआनिअ अमरपतिरघुबर भगत अकाजु । 

आजलु लोक परट्टोक दुख दिन दिनसोक समाजु॥२ १८॥ 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवकु परम पिआरा॥ 
मानत सुखु सेवक सेवकाई | सेवक बेर बेरु अधिकाई॥ 
जद्यपि सम नहिं राग न रोपू । गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥ | 
करम प्रधान बिख करि राखा। जोजस करइ सो तस फलु चाखा 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हदय अनुसारा॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस ।रासुसगुन भए भगत पेम बस ॥ 
रास सदा सेत्रक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर सौखी॥ 
अस जिथ जानि तजहु कुटिाई। करहु भरत पद्‌ प्रीति सुहाई ॥ 
दो ०--राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाळ । 

भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाछ ॥२ १९॥ | 


कै कतिपय प्रतियोमें इसके पश्चात्‌ यह अद्धीली १. करिअ-( कोदो, (वब) 


मिळती हेः--- र र २, अङ्लेख--( विन्त्रि ) (रा. प.प.प्र, ) 
कह गुरु बाढि छोछु छल छाँद्‌ । (रा. गौ.) 
इहा कपट करि होइहि जाँड ॥ ३. भाखी--( वि. त्रि. ) 
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सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयस अनुसारी॥ 
खारथ बिबस बिकळ तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोहू॥ 
सुनि सुरबर छुरसुर बर बानी । भा प्रमोढु मन मिटी गलानी॥ 
बरषि पसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ 
एहि बिधि भरत चले मग जाही । दसा देखि मुनि सिड सिहाही। 
जबहिं राख्नु कहि लेहिं उसासा । उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा॥ 
द्रवहिं बचन छुनि कुछिस पषाना। पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥ 
बीच बास करि जछुनहिं आए । निरखि नीर लोचन जल छाए॥ 
दो ०---रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। 
होत मशन बारिधि बिरह चढे बिबेक जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू । भयउ समय सम सबहि सुपासू ॥ 
रातिहि घाट घाट की तरनी । आईं अगनित जाहि न बरनी॥ 
पात पार भए एकहि खेबाँ। तोषे रामसखा की सेबाँ॥ 
चले नहाइ निहि सिर नाइ साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ 


- आग झुनिबर बाहन आछं । राजसमाज जाइ सहु पाछ॥ 


तेहि पाछ दोउ बंडु पयादे। भूषन बसन बेष छुठि सादें॥ 
सेवक छुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत छूखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहुँ जहेँ रास बास बिश्रामा । तहे तहँ करहि सप्रेम प्रनामा॥ 
दो०--मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि घाइ । 

देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम झल पाइ ॥३ ९ १॥ 


१. देखि दसा--( कोदो. ) ३, बस--( वि. त्रि, ) ( रा.यो. ) ( स. बा, दार) 
8७ सचिब स्ब->( रा. ब. ३. ) ( बे. प्रे. ) 
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कहहि सपेम एक एक पाहीं । राछ खनु सखि होहि कि नाहीं॥ 
य बपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली॥ 
बेषु न सो सखि सीय॑ न संगा । आगं अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेह होइ एहि भेदा॥ 
तासु तरक तियगन मनमानी। कहहिं सकलतेहि सम न सयानी॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी॥ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी ॥ 

दो ०--चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 

जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ १ २२॥ 
भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥ 
जो किछु कहब थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई॥ 
इम सब साबुज भरतहि देखें । भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें॥ 

सुनि गुन देखि दसा पछिताही । केकइ जननि जोशु सुठु नाहीं॥ | 
ह हु घु तिय कुल करतूति मलीनी॥ 
बसहि इदस कुर्गाव कुबामा । कहूँ यह दरछु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनडु अचिरिजुप्रति ग्रामा । जडु मरुभूमि कलपतर जामा॥ 


) 


१, तीय - ( कोदो, ) . - कइष्टि सप्रेम कथा परसंगू--( कोदो-) 

„ सह्वि--(वि+ति,) । तोहि-( बे. प्रे. ) ४, पया देहि--(रा, गौ. ) । पाददि--(कोदो,) । 
( सा, पी, ) 
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दो ०-भरत दरसु देखत खुलेउ सग लोगन्ह कर भागु | 
जनु सिंघळबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु॥२ २ ३॥ 
निज गुन सहित राम शुन गाथा । छुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखिनिमज हिँ करहि प्रनामा॥ 
मनहीं मन मागहिं बरु एहू । सीय राम पढ्‌ पढुस सनेहू॥ 
मिलहि किरात कोळ बन बासी । बेखानस बड़ जती उदासी॥ 
करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही । केहि बन छूखनु रामु बेदेही॥ 
ते प्रथु समाचार सब कहहीं। भरतहि देखि जनम फछु लहहीं॥ 
जे जन कहहिं कुसळ हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥ 
एहि बिधि वूझत सबहि सुबानी । सुनत राम बनबास कहानी॥ 
दो ०=-तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 
मंगल सगुन होहि सब काहू । फरकहि सुखद बिलोचन बाहू ॥ 
भरत हि सह्ति समाज उछाहू । मिलिहहि राघु मिटिहि दुख दाह॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेह सुराँ सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मगं डगिडोळहि।बिहबल बचन पेम बस बोलहि॥ 
रामसखाँ तेहि सभय देखाबा | सेल सिरोमनि सहज झुहादा ॥ 
जाछु समीप सरितं पञ तीरा । सीय समेतं बसहिं दोउ बीरा ॥ 


# यइ अघोली काशिराजकी प्रतिमें नहीं है । यइ स्पष्ट ही रिखनेकी भूल मालम होती है। 
१, छुपा---( रा. वःश्च.) संभव है इसके पहले चरणमें 'समीप' शब्द 
२, भन- (रा, गौ.) रोनेसे लेखक भूलसे यहाँ भी “समेत? के 
_३. सरिस--( कोदो.) स्थानमें “समीप? लिख गया दो | 


४० समी ए-( राजापुर ) ( रा. प.प. प्र, ) 
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देखि करहि सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रासा ॥ 
प्रेम मगन अस राज समाजू। जडु किरि अवध चले रघुराजू ॥ 
दो °-भरत प्रेम॒ तेहि समय जस तस कहि सकइन सेषु । 

कबिहि अगम जिमि त्रझलुखु अह मम मलिन जनेषु ॥ २ ३ ५॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के । गए कोस दुइ दिनकर ढरकें ॥ 
जल थलु देखि बसे निसि बीतें । कीन्ह गबन रघुनाथ पिरीतें ॥ 
उहाँ रामु रजनी अवसेषा । जागे सीयँ सपन अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ बियोग ताप तन ताए ॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखी सालु आन अनुहारी॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोचबस सोच बिमोचन ॥ 
लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 
छ०--सनमानि सुर मुनि बंदि' बेठे उतर दिसि देखत भए। 

नभ धूरि खग मग भूरि भागे बिक प्रसु आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारजु काइ चित सचकिते रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 

सो ०--छुनत छुमंगळ बेन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सरद सराशह नंन ठुळसी भरे सनह जल ।!२ २ ६॥ 
बहुरि सोचबस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगबन॥ 
चकित (कोदो) । सि चक बिः.) 


२. सकचित---( ला. सीताराम )। ३. जाग 
Soe खा गमनू- ( मा. पी. ) (रा, गौ रा, प 
क्री काझि.) { रा. प, प, प्र, ) प. प्र.) (बि नि ) ! ) ( i, ) ( 9 


१, ईंद---( वे. प्रे, ) 
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एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पिठु बच इतं बंधु सकोचू ॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं॥ 
समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥ 
लखन लखेउ प्रभु हृदयँ खभारू । कहतं समय सम नीति बिचारू॥ 
बिनु पूछें कछु कहउँ गोसाई । सेबकु समयँ न ढीठ ढिठाई ॥ 
ठुम्ह सबग्य सिरोमनि स्त्रामी । आपनि समुझि कहँ अनुगामी॥ 
दो०--नाथसुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान। 

सब पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान ॥ २२७॥ 
बिषड जीव पाइ प्रभुताई । मूढ़ मोह बस होहि जनाई ॥ 
भरतु नौति रत साधु सुजाना । प्रमु पद प्रेम सकल जगु जाना ॥ 
तेऊ आजु राम पढुँ पाई । चले धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी। जानि राम बनबास एकाकी ॥ 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करे अकंटक राजू॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई ।आए दल बटोरि दोउ भाई॥ 
जीं जियँ होति न.कपट कुचाली। केहि सोहातिरथ बाजि गजाली 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ । जग बौराइ राज पढु पाएँ॥ 
दो० --पतसि गुर तिय गामी नघुंषु चढेउ भूमिसुर जान । 

लोक बेद तें बिसुख भा अधम न बेन समान ॥२२८॥ 


- खत---( ना. प्र. स )(रा. गौ. F (राव ४. केहर--( रा. व. ३५ ) । कडे --( कोदो. ) 


~ 


श.) (रा.वा.दा.) ७. राजएदु-- राजापुरकी प्रतिको छोड़कर प्रायः 
२. तिथि -( कोदो. ) सबमें यदी पाठ है । 
३. करत-- (रा. ५. प. प्र. ) ६. नहुपु --( अधिकांश प्रतियोंमें यदी पाठ है ) 
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सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह क्कू | 
भरत कीन्ह यह उचित डपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कोन्हि नहि भरत भलाई ।निदरे राम जानि असहाई ॥ 
समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी। समर सरोष राम सुख पेखी ॥ 
एतना कहत नीति रस भूला । रन रस बिटपु पुछक मिस फूला॥ 
मसु पद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा | भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 
कहलगि सहिअरहिअ मनुमारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे॥ 
दो०--छत्नि जाति रघुकुल जनमु राम अनुगे जगु जान | 
लातहुँ सारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥ 
उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ बीर रस सोबत जागा॥ 
बाधि जरा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देउँ ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई। सोक्हुँ' समर सेज दोउ भाई ॥ 
आइ बना भल सकळ समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू॥ 
जिमि करि निकर दलइ मृगराज! लेइ लपेरि ढवा जिमि बाजू॥ 
तेसेहि भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई। तौ मारडँ रन राम दोहाई ॥ 


दो ° --अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान । 
` सभय लक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २ ३ ०॥ 


१,खषजरा- (ना. ज. स. )( गि. जि.) ३. सोबडि--(रा.ब,श्ञ ) 
२ अनुज---( रा. बा दा. ) ( राव छ) ¥. पाछिलि( यी प्रस 
(रा, गौ. ) ( कोदो. ) (भे. प्रे.) भागवत ) i 
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जगु भयं मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबल बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को कहि सकङ को जाननिहारा॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ।समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ 
सहसा करि पाछें पछिताहीं । कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयैँ सादर सनमाने ॥ 
कही तात ठुम्ह नीति सुहाई । सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ 
जो अचत नृपं मातहिं तेई । नाहिन साधुसभा जेहि सेई ॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा। बिधिप्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 
दो ०--भरतहि होइ न राजमढु बिधि हरि हर पद पाइ । 

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिधु बिनसाइ ॥२३ १॥ 
तिमिरु तरुन तरनिहिं मकु गिलई । गगनु मगने मकु मेघहिं मिलई॥ 
गोपद जळ बूड़हिँ घटजोनी | सहज छमा बरु छाड़े छोनी। 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमढु भरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पिलु आना। सुचिस॒बंधु नहि भरत समाना॥ 
सगुनु खीर अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु बिधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा॥ 
गहि गुनपय तजिअवगुन बारी। निज जस जगतकीन्दि उजिआरी॥ 


MSS छती नकल 
राजापुरकी तथा अन्यान्य प्रतियॉमे यही पाठ 


र्‌ 

२. सक--( रा. ब. श. ) इतेसे उसे बदला नहीं गया । 

१. मातरि नप--( ना. प्र. स.)( मा.पी.) ५. मग न~ वि. तरिः) ( वेः अ.) । मशु न-- 
४ 


« व्याकरणकी दृष्टिसे बाँ “जिम्ह? पाठ होना ( ला. प्र, स. ) 
चाहिये, क्यों कि “ले हिँ! एक वचनका प्रयोग है_ ६. कीन्इ--( रा. व. श ) ( वि. त्रि ) 
और यहाँ बहुवचनका प्रयोग अपेक्षित है, ९रंतु 
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कहृत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 
दी०--सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु। 

सकल सराहत राम सो प्रभु को' कृपानिकेतु ॥२३ २॥ 
जीं न होत जग जनम भरत को | सकल धरम घुर धरनि धरत को ॥ 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानइठुम्ह बिनु रघुनाथा॥ 
लखन राम सिय सुनि सुर बानी अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी॥ 
इहां भरठु सब सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोगा॥ 
चले भरठु जहँ सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ 
समुझिमाठु करतब सकुचाहीं | करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाउँ 
दो ° --माठु मते महुँ मानि मोहि जो कछु कर हि सो थोर | 

अधअत्रगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर॥ २३ ३॥ 
जा परिहरहिं मलिन मनु जानी | जो सनमानहिं सेवकु मानी॥ 
मोर सरन रामहिँ की पनही । राम सुखामि दोस्त सब जनही॥ 
जण जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना ॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता 


फेरति मनहुँ माठु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 


१. के--( रा. गौ. ) 

२. जानि--( रा. प. प. प्र. ) (बि, त्रि. ) 
$ कएएि--(राजापुर)(ना प्र.स.) (मा. पी.) 
( रा. गौ. )( रा. प.प. प्र. )( वि. त्रि.) 

४. मोर --( कोदो, ) 


५. रामकी-- ( रा. बा, दा.) ( रा. व. श. ) 
( रा. त्रि.) ( भागवत.) 

६. मनहिं---( जा. प्र.स. ) ( रा, व. श. ) 
(कोदो. ) ( रा गौ.) 
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जब समुझत -रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइछ पाऊ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर केसी | जल प्रबाहँ जल अछि गति जैसी॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेह । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
दो ०---छगे होन मंगळ सगुन खुनि युनि कहत निषादु। 

मिटिहि सोचु होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषादु॥२ ३४॥ 
सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने॥ 
भरत दीख बन सेल समाजू । सुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू॥ 
इति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहि भरत गति तेहि अनुहारी॥ 


राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥ 


सचित्र बिराशु बिबेकु नरेसू बिपिन सुहावन पावन देसू॥ 
भट जम नियम सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदरं रानी॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ 
दो -जीति मोह महिपाछु दल सहित बिबेक मुआलु । 

करत अकंटक राजु पुरँ सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ 
बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥ 
बिपुळ बिचित्र बिहग मृग नाना। प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष बृष साजु सराहा॥ 
बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा । जहैँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ 


१. भारी--{ कोदो, ) ( रागी. )( मा. पी. ) (रा. ब. श.) 
( वे. प्रे. ) (ना. प्र. स. ) ३. बृक--( रा. बा. दा. ) ( रा. ब. श, ) 
२. सुदरि--( ना. प्र. स. )( रा, वा. दा. ) 
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झरनाझरहिमत्तगजगाजहिं। मनहुँनिसान बिबिधि बिधि बाजहि॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजतसंजुमराल मुदित मन ॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥ 
बेलि बिटप तृनं सफल सफूला। सब समाजु सुद मंगल मूला॥ 
दो ०--राम सेल सोभा निरखि भरत ह॒दयँ अति पेम्नु । 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु ॥२३६॥ 
मासपारायण, बीसवाँ विश्राम 
नवाहपारायण, पाँचवाँ विश्राम 
तब केवट ऊँचें चढ़ि धाई। कहेउ भरत सन सुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला। पाकरि जंबु रसाळ तमाला॥ 
जिन्हें तरुबरन्ह मध्य बट सोहा। मंजु बिसाळ देखि मनु मोहा॥ 
नील सघन पछुव फल लाला। अबिरल छाहँ सुखद सब काला॥ 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी। बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी॥ 
एं तरु सरित समीप गोसाँई ! रघुबर परनकुटी जहाँ छाई॥ 
ठुलसी तरुबर बिबिध सुहाए। कहुँ कहुँसियँकहुँलखन लगाए। 
बट छाया बेदिका बनाष्ट। सियँ निज पानि सरोज सुहाई॥ 
दो ०-जहाँ बठि सुनिगन सहित नित सिय रामुसुजान । 
सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२ ३७॥ 


१ सब--( धोदो, ) ८. ते--( कोदो ) 
२. तिग्इ ( बे. प्रे. ) (ना. प्र. स. ) ५. कहुँ सिय पिय--( कोदो.) 
( रा. बा. दा. ( रा. व. श. ) ३० शक ले ) १0 


३. अविचल --( कोदो. ) (रा. गौ.) (रा. ब. श) 
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सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चळे दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ 
हरषहिं निरखि राम पद्‌ अंका । मानहुँ पारछु पायड रंका॥ 
रज सिर धरि हियँ नयनन्हि लावहि। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृगं खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह बिबस मगभूला। कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे | सहज सनेहु सराहन लागे॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचरकरतको॥ 
दो० पेम अमिअ मंद्र बिरहु भरतु पयोधि गँभीर । 

मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुबीर ॥२३८॥ 
सखा समेत मनोहर जोटा | लखेउ न खन सघन बन ओटा॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रसु पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूँछे बचन कहत अनुरागे॥ 
सीस जटा कटि मुनि पट बाँधे । तून कसें कर सरु घनु काँधे ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु सुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेरत॥ 
दो०--लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 

ग्यान सभाँ जनु तनु धरं भगति सच्िदानंदु ॥२ ३९॥ 


२. मनहुँ--( काशिः) | 


१. खग मृग--( कोदो. ) (रा. बा. दा. ) 
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साडुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूतल परे लकुट की नाईँ॥ 
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जिये जाने ॥ 
उठ सनह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोसे ॥ 
मिलि नजाइनहिं गुदरतबनई । सुकबि लखन मन की गतिभनई॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू ॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥ 
दो०--बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान | 

भरत राम कीमिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ २४ ०॥ 
मिलनिप्रीति किमि जाइ बखानी। कबिकुल अगम करम सन बानी॥ 
परम पेम पूरन दोड भाई। मन बुधि चितअहमिति 'बिसराई ॥ 
कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरइ॥ 
कबिहि अरथ आखर बल साँचा । अनुहरि ताळ गतिहि नटुनाचा॥ 
अगम सनेह भरत रघुबर को । जहँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को॥ 
सो मैं कुमति कहां केहि भाँती | बाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ 
मिळनि बिलोकि भरत रघुबर की ।सुरगन सभय घकधकी धरकी॥ 
सउझाएई उरशुरु जड़ जागे।बरषि प्रसून प्रसंसन ठागे॥ 
दो ° मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवटु भेंटेड राम । 

भूरि भाय भेटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 

CR ००) ॥ डा 

३. बिसरा--( कोदो. ) (रा. बा, दा.) (भागवत.) ६, भाग. ( 2 pe 
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भेटेउ लखन छलकि लघु भाई | बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई॥ 
पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 
सानुज भरत उसगि अनुरागा। घरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमळ परसि बेठाए ॥ 
सीयँ असीस दीन्हिमन माहीं । मगन सनेहुँ देह सुधि नाही ॥ 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥ 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा। प्रेम भरा मन निज गति छुँछा॥ 
तेहि अवसर केत्रटु धीरजु घारे । जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि ॥ 
दो ०--नाथ साथ सुनिनाथ के माठु सकल पुर लोग । 
सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग॥२४२॥ 
सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुदवनू॥ 
चले सबेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रसु लागे॥ 
सुनिबर धाइ लिए उर राई । प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥ 
प्रेम पुळकि केवट कहि नामू | कीन्ह दुरि तें दंड घ्नासू॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेंट । जढु महि छुठतें सनेहसमेटा॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिकूला। 
रि राजापुर ) | सम्भव है परिषि’ का £? प्रकारका प्रयोग अन्यत्र न भिळनेके कारण यहाँ 
भूलसे छूट गया छो, अथवा इकारान्त झब्दोंको “रिषि’ पाठ ही रवखा गया है । 
अकारान्त कर देनेकी प्रचलित शैलीके अनुसार २. भेटे, समेटे--( कोदो. ) 
“रिपि’ को “रिष? जान-बूझकर लिखा गया हो ३. बटत--( कोळे ) (रा. ब. रा.) (रा, गा, 
शौर ऊपर अनुस्वा तृतीया विभक्तिको थोतित दा. )( रा.प. प. प्र.) । छंदत-- ( दीनन 
छरनेके लिये लगाया गया हो । किंतु इस जी) 


~ 
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एहि सम निपट नीच कोउ नाही। बड़ बसिष्ठ सम को जग ग हु 
दों० जि लखि लखनहु तें अधिक मिले सुदित झुनिराउ | 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२ ४ ३॥ 
gi राम सवु जाना करुनाकर सुजान भगवाना | 
जा जह भार्य रहा अभिलाषी । तेहि तेहिके तसि तसि रुख राखी 
साचुज निलि पल महुँ सब का. । कीन्ह दूरि दुखु दारुन ह 
यह बड़ि वात राम के नाहीं | जिमि घर कोरि र्क रबि छँदै | 
मिलि फेबटहि उमगि अचुरागा | पुर जन सकल सरा हि त 
देखी राम दुखित महतारी । जनु सुबेलि हा हित मी 
प्रथम राम भेटी केकेई । सरल सुभायेँ भगति मति भेई ॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काळकरम बिधि सिर धरि खोरी॥ 
दो मेट उबर साठु सब करि प्रबोधु परितोषु । 

क 2. ईस आधीन जु काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥ 
युरातिय पद बंदे हुहु भाई । सहित बिप्रतिय जे सँग आई 
= (5ह माई! "हत बिग्तिय जे सँग आई ॥ 
Fri सनमानीं । दहि असीत मुद्ति सुदु बानीं॥ 

हि ३ 'द रग छुमित्रा अंका ! जनु भेटी संपति अति का ॥ 
के जननी चरननि दोउ भ्राता | परे पेम्न व्याकुल सब ना | 
र र हे हि ु ०[!१!|। ! 

अति ७ हु उर छाए । नयन सनेह सलिल अन्हवाए॥ 

a र हरष बिषादू। किमि कबर कहै मूक जिमि स्वादू. 
ॐ 0 ह साचजरपराऊ | शर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥ 


——— 


१, इंचि--६ रा. व. श्च ) ( रा, वा. दा, | 
०) २. जननी -_ ( मा. पी, ) 
Sid, 
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पुरजन पाइ सुनीस नियोगू। जळ थल तकि तकि उतरेउ लोगू। 
दो०--महिष्ठुर मंत्री माठु गुर गने लोग लिए साथ । 
पावन आश्रम गबनु किय भरत लखन रघुनाथ॥ २४ ५॥ 
सीय आइ झुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी॥ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता। मिल्ली पेसु कहि जाइ न जेता॥ 
बंदि बंदि पग सिय सब॒ही के । आसिरबचन लहे प्रिय जी के॥ 
साहु सकल जब सीयँ निहारी | सूदे नयन सहमि सुकुमारी ॥ 
परीं बधिक बस मनहुँ मराळीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पात्रा । सो सबु सहिअ जो देउ सहावा॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई॥ 
दो ०--लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥२ ३ ६॥ 
बिकल सनेहूँ सीय सब रानी । बेठन सबहि कहेउ युर ग्यानी 
कहि जग गति मायिक छुनिनाधा। कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ 
नृप कर सुरपुर गवनु सुळावा। छुनिरघुनाथ ढुसह दुख पाबा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी | भे अति बिकल धीर धुर धारी 
कुलिस कठोर हुनत कटु बानी। बिळपत लखन सीय सब रानी। 
सोक बिकल अति सकल समाजू। मानहुँ राजु अकाजेउ आजू॥ 
सुनिबर बहुरि रास समुझाए । सहित समाज छुसरित नहाए॥ 


१. उतरे--(कोदो.) ना प्र.स.)( रा.बा दा.) २, लद्दी--( कोडो. ) 
(रा, व. श. ) ( रा. गौ.) ३. सुरसरित-- रा. प. प. श्र. ) 
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ब्रतुनिरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें जलु काहूँ न लीन्हा॥ 
दो ०--भोरु भएँ रघुनंदनहि जो सुनि आयसु दीन्ह्‌ । 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥२ ४ ७॥ 
करि पितु किया बेद जसि बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जाम्नु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥ 
सुद्ध सो भयड साधु संमत अस।तीरथ आवाहन छुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी | कद सूल फल अंबु अहारी ॥ 
सानुज भरठु सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥ 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ ।आपु इहाँ अमरावति राऊ ॥ 
बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाँई ॥ 
दो ०--धम्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम । 

ठोग दुखित दिन दुइ द्रस देखि ंहहुँ बिश्राम॥२ 9 <॥ 
राम बचन सुनि सभय समाजू । जडु जलनिधि महुँ बिकल जहाजू। 
छुनि गुर गिरा सुमंगछ पूछा । भयउ मनहुँ मारत अनुकूला ॥ 
पावन पर्ये तिहु काठ नहाहीं। जो बिळोकि अघ ओघ नसाहीं॥ 
मंगळसूरति लोचन भरि भरि। निरखहिहरषि दंडवत करि करि। 
राम सेल बन देखन जाही । जहैँ सुख सकल सकल दुख नाही 
झरना झरहि सुधासम बारी । त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥ 
बिटप बेलि तून अगनित जाती । फल प्रसून पललब बह भाती ॥ 


१, सरधा--( कोदो.) 
२, लहदि--( रा. गौ.) ( कोदो. )। नहेउ--- 
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सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं॥ 
दो ०---सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भंग । 
बेर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरंग ॥ ९४ ९॥ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर खादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परन पुटी रचि रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि खाद भेद गुन नामा॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेही । फेरत राम दोहाई देही ॥ 
कहहिं सनेह मशन मृदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
ठुम्ह सुक्ृती हम नीच निषादा। पावा द्रसनु राम प्रसादा ॥ 
हमहि अगम अति दरसु ठुम्हारा। जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा॥ 
दो ०-यह जियँ जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु। 
हमहि कृतारथ करन लगि फल तुन अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
ठम्ह प्रिय पाहुने बन परु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देब काह हम ठुम्हहि गोसाँई ।इंधनु पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारि अति बड़ि सेवकाई । लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पट करि नहिं पेट अघाही॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 


केसरिः) रामह (चक्र 
२. प्रजा--( छोदो ) ९ ( य. व. २. ) ( बे. परे. )(रा. यौ.) 
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जब तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुराग। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ 


छं°-लांगे सराइन भाग सब 


अनुराग बचन सुनावहीं । 


बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं॥ 
नर नारि निदरहि नेहु निज घुनि कोल भिल्लनि की गिरा 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले लौका' तिरा ॥ 
सो °-बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन प्रछुदित लोग सब। 
जल ज्यों दादुर सोर भए पीन पाबस प्रथम ॥२५१॥ 


१. नौका-- वे. प्रे. ) 
“लोह ले लोका ( अथवा नौका) तिरा' का 
दो प्रकारसे अथ किया गया है-- 

( १ ) लोहेको लेकर लौका तेर गया अथवा लोहेको 
लेकर “नौका? तेर गयी; और-- 

( २ ) लोइालोके अथवा नौकाको लेकर तेर गया । 
पहला अर्थ छेनेपर 'रघुवंसमनिकी कृपा? का 
कोई मद्ख नहीं रइ जाता, क्योंकि ळोडेको 
ळेकर्‌ छोके अथवा नोकाका तेरना तो कोई 
आश्चर्यको बात नहीं दै । ऐसी दशामें दूसरा 
अर्थ लेना दी युक्तिसंगत प्रतीत होता दै। लोद्ा 
स्वयं डूबनेवाळी चीज दै । वह नौका अथवा 
लैंके-जेसी वस्तुको, जो स्वयं तेरनेवाली होकर 
दूसरोंको भी पार छे जानेका सामर्थ्य रखतो दै, 
सायलेकर तेर जाय यद्दी आश्चर्यकी बात है । और 
इस असम्भव बातको सम्भव बना देनेमें ही राम - 
कृपाकी चरितार्थता हो सकती है । अब 
प्रशन यह शोता दे कि इस मेके अनुसार 
"दोका? पाठ ठीक छोगा या 'नौका?।“लौका?का 
प्रचलित अथे ( छौ का फल ) ढेनेसे दृष्टान्तमें 
कोई विशेष चमत्कार नहीं आता । क्योंकि 


सो हे-जेसी आरी चीजका पैर जाना ही जआश्चर्यकी 
वात है, लोके-जैसी इळकी चीजको साथ छेकर 
तेरनेमें कोई विशेषता नहीं । हाँ, लोहा 
यदि नौकाको केकर तेर जाय तो इसमें अवश्य 
ही विज्ञेपता है, क्योंकि प्रथम तो लोहेका 
तेरना ही कठिन दै, फिर नौका-जेसी भारी चीजको 
लेकर तेरना तो ओर भी चमत्कारकी बात है । 
रामकृपाने यही चमत्कार कर दिखाया । फिर 
अयोध्यावासियोंको+ जो भगवानूके नित्यपरिकर 
अतएव तरनतारन थे, लोके-जेसी इलकी चीजकी 
उपमा देना उनके महत्त्वको घटाना है । 
कविका भाव यह प्रतीत होता दै कि पुरवासी लोग 
जो भगवान्के अनन्य प्रेमी थे और घर-द्वार 
तथा कुठुम्बका मोह छोड़कर बनमें श्रीरामका 
दर्शन करने आये थे, वे भी उन संस्कारहीन 
एवं आचारष्दीन वनचरोंके प्रेमको देखकर 


र 


अनुरागमें भर गये । इन सब बातोंको देखते | 


हुए “नौका? पाठ ही अधिक युक्तिसंगत 
जँचता है । किंतु राजापुरकी प्रतिमें “लोका' 
पाठ मिलता है, जिसे 'लौक का ही 
रूपान्तर मान सकती हें । अतएन प्राचीन पाठ 
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पुर जन नारि मगन अति प्रीती बासर जाहिं पलक सम बीती॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ 
ऊस न मरसु राम बिजु काहूँ । माया सब सिय साया माहँ ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिप दीन्हीं 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पछितानि अघाई॥ 
अवनिं जमहि जाचति केकेई । महि न बीचु विधि मीचु न देई॥ 
लोकहुँ बेइ बिदित कबि कहहीं। राम बिसुख थलु नरक न लहही॥ 
यहु संसउ सब के मन साहीं राम गवनु बिधि अवधकिनाही॥ 


दो० -निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचिँ सोच । 
नीच कीच विच मगन जरस मीनहि सहिल सकोच ॥२५२॥ 


कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । सोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ 


होनेके कारण कुछ लोगोंने यही पाठ प्रामाणिक शब्दोंकी भाँति मिथिलाके शब्दोंका प्रयोग भी 

माना है । सम्भव है “लोड” और «है? शब्द पास गोस्वामीजी ने किया ही है, ऐसी दशाम “लौका? को ` 

नेसे लेखक भूले “नौका के स्थानमें “का” “नोका'का ही रूपान्तर मान लेनेमें कोई आपत्ति 

लिख गया हो अथवा कविको “लैका” पाठ ही नहीं दै । इसी अर्थमें इमने 'लौका'पाठ अङ्गीकार 

अभिप्रेत रहा हो । यदि किसी तरह «होडा? किया है। गोस्वा मीजीने और भी कई ऐसे शब्दोंका 

प्रयोग 'नोक!'के अर्थमें मान छिया जाय तो प्रयोग किया है, जिनका प्रयोग बेंगलामें आजकल 

पाठकी प्राचीनताभी रह जाती है और अर्थमें भी होता है, किंतु एिन्दीमें नहीं शेता--जेसे 

भी अन्तर नहीं आता । “जत!(जितना या जितने), “पार? धातु ( सकना ) 
वंगालके बाँकुड़ा और न्नेप्लापुर जिलोमें'नौ ७! इत्यादि । 

को ग्रामीण लोग अब भी “लौका” बोलते हैं १. पुर नर-( बे. प्रे.) (कोदो. ) 

और सम्भव है, गोस्वामीजी के समयमें मिथिलके २. अब निज मह्वि---( कोदो, )(बेजनाथ)। अव- 

भासपास भी ननेक्ता'को लोग “लौका? कहते निज महि--( रा. प, प. प्र. ) 

रहे हों, जैसे आजकल भी बॅगडके बहुत-से ३. सुठि-( बे. परे.) 
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अवसि फिरहि गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहबराम रुचि जानी॥ 
मातु कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ । राम जननि हठ करबि कि काऊ॥ 
सोहि अडुचर करंकेतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता॥ 
जौं हठ करउँ त निपट कुकरमू। हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥ 
एकउ जुशुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ प्रसुहि सिर नाई। बैठत पठए रिषयँ बोलाई ॥ 
दो ०--शुर पद कमल प्रनाझु करि बैठे आयसु पाइ । 

बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
बोले झुनिबरु समय समाना | सुनहु सभासद्‌ भरत सुजाना॥ 
धरम धुरीन भालुकुछ भानू। राजा रामु खबस भगवानू ॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू। राम जनम जग मंगळ हेतू ॥ 
गुर पिठु मातु बचन अनुसारी | खलदलु दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ खारथु । कोउ न राम सम जान जथारथु॥ 
बिधि हरिहरु ससि रबि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥ 
भहिप महिप जहँँ छगि प्रमुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
करि बिचार जिये देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही कें॥ 
दो °-राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 

समुझि सयाने करहुअब सब मिलि संमत सोइ ॥२ ५४॥ 


१. FT स्त्रीलिंग होनेके कारण “के तिकः “कर? पाठ मिलता है । सम्भव है, लेखकके प्रमादसे 
की भाति “कर” के स्थानमें : करि शब्दका ५ की मात्रा छूट गयी हो; किंतु प्राचीन पाङ 
प्रयोग होना चाहिये था, जो वाई स्थलोमिआया होनेसे 'कर! पाठ TET 
है । परंतु राजापुरकी तथा अन्य प्रतियोंमें भी 
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सब कहुं सुखद्‌ राम अभिषेक | मंगल मोद मूल मग एकू ॥ 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ। कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ 
सब सादर सुनि सुनिबर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरु न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे ॥ 
जनम हेतु शव कहुँ. पितु माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ 
दलि दुख संजई सकल कल्याना। अस असीस राउरि जणु जाना॥ 
सो गोसाइँ बिधि गति जेहि छेंकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी। 
दो ° --बूझिआ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु। 

छुनि सनेहमय बचन शुर उर उमगा अनुरागु॥ २ ५ ५॥ 


तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिसुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 
सकुचउँ तात कहत एक बाता।#अरध तजहि बुध सरबस जाता॥ 


१. खजश--(ना. प्र.स. ) ( रा. त्रि. ) यहाँ तो केवल भरतजीकी ही बात नहीं है । और 
२. सोइ--(मा.पी.)(रा. व श.)(ना प्र. स.) लोगोंको भी इस प्रस्तावको सुनकर हानिकी अपेक्षा 


(रा. गौ. ) 

# राजापुरकी प्रतिमें अरघ जहिं’ से लेकर 
“हरषे दोउ आता! तक चार चरण नहीं मिलते और 
“सकुचडउँ तात कइत एक बाता'के बाद “भे प्रमोद 
परिपूरन गाता? य चरण आ जाता है । इसी 
आधारपर कुछ आधुनिक प्रतियोंमेंभी इन वीचके 
चरणोंको प्रक्षिप्त मानकर छोड़ दिया गया है 
किंतु इन चरणोंके न रहनेसे प्रसङ्ग ठीक नहीं 
बैठता । यदि यह कहा आय कि वसिष्ठजीके 
“सकुचउँ तात कइत एक बाता? कइते ही भरतजी 
उनके आशयको समझ गये; तो भरतजीके लिये तो 
यह बात असम्भव नहीं कही जा सकती । परंतु 


लाभ अभिक प्रतीत हुआ-_“बहुत लाभ लोगन्ह 
लबु इ।नी? ओर रानिर्योने तो दुःख-सुख समान 
समझकर रोना ऐ शुरू कर दिया । "कानन 
करउें जनम भरि वासू?तो भरतजी पीछे कइते हें। 
यसिएजीके बिना कहे शी केबल भरतजीका झी 
नहीं, उपस्थित सब लोगोंका उनके हृदयगत भाव 
अथत्रा इशारेको समझ जाना और उसके अनुसार 
रोने आदिकी क्रियाका हो जाना युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता । एक सुकविके लिये भी इतनी बड़ी 
बात केवल इशारेसे कइ देना गुण नहीं कहा जा 
सकता, बढिक समीक्षकोंकी दृश्मिं एक दोष इी 
होगा । फिर भरतजी भी कहते हैं-'मुनि कहा 
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फेरिभहिँ' लखन सीय रघुराई ॥ 
भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ 


मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राउ राघु भए राजा॥ 
बहुत लाभरोगन्ह रघु हानी | सम दुख सुख सब रोवहिं रानी॥ 


कहहिं भरतु सुनि कहा सो कीन्हे। 
कानन करउँ जनम भरि बासू | 


मु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे 
एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥ 


दो*-अंतरजामी रामु सिय ठुम्ह सरबग्य सुजान । 
जौ फुर कहंहु त नाथ निज कीजिअ बचनु वानो; २ ५६॥ 


भरत बचन सुनि देखि सनेह । 
भरत महा महिमा जलळरासी । 


सभा सहित सुनि भए बिदेह॥ 
सुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी॥ 


गा चह पार जतबु हियँ हेरा। पावति नाब न' बोहिठु बेरा ॥ 
ओर करिहि को भरत बड़ाई सरसी' सीपि कि सिंधु समाई ॥ 
भरठु सुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 


मशु पनाछु करि दीन्ह सुआसनु 
बोले सुनिबरु बचन बिचारी | 
छुनहु राम सरबग्य सुजाना | 


सो कीन्हे? । यही नहीं, भरतजी मुनिके कहे हुए सद छाउ हुए 
वचनको प्रमाणित करनेके लिये उनसे अनुरोध 
करते ह-_“जो फुए कद्ध त नाथ निज कीजिअ 
वचन प्रवान? यदिः मुनिने कोई वात स्पए्रूपसे 
करी ही नहीं होती तो उसे प्रमाणित करनेका 
प्रश्न ही केसे बनता ? इन सब बातोंको देखते हुए 
इन चरणोंका रहना आवश्यक प्रतीत होता है। 
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।बठे सब सुनि मुनि अबुसासनु॥ 
देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
परम नीति गुन व्यान निधाना ॥ 


सम्भव है, बीचके ये चरण लेखकले प्रभादवश 
छूट गये हों और “बाता? तथा प्याता'का अन्त्यानु- 
प्राप्त ठीक बैठ जानेसे लोगोंके मनमें भी इनके 
प्रश्षित्त होनेके संदेइके लिये अवकाश रह गया । 
१. फेरिम--( कोदो. ) 

२. कृइहुँ--( कोदो. ) 

३. सर सीपी की--(कोदो.) 
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दो °--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ॥ २ ५७॥ 
आरत कहहिं बिचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपनं दाऊ ॥ 
सुनि सुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ मुदित फुर भाषें॥ 
प्रथम जो आयशु मो कहुँ होई। माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाईं। सो सब भाँति घटिहि सेवकाईँ॥ 
कह्‌ सुनि राम सत्य ठुम्ह भाषा | भरत सनेहँ बिचार न राखा॥ 
तेहि तें कहऊँ बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मतिमोरी॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी।जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी 
दो ° --भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि । 

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥२ ५ ८॥ 
गुर अबुरागु भरत पर देखी | राम हृदयँ आनंदु बिसेषी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी॥ 
बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु मृढु मंगलमूला॥ 
नाथ सपथ पिठु चरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत समभाई॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू। 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 


१. आपुन- ( राजापुर ) (मा. पी. )यह हुआ है । अपनेके अर्थमें प्रायः सवत्र आपन? 
लिखनेकी भूल मालम होती है । “आपुन? या आपत्ति? ( स्त्रीलिन्न ) का ही प्रयोग हुआ है । 
“आपुचु' का प्रयोग अन्यत्र «आप? के अर्थमें २. भोरी--( वे. प्रे. ) 
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भरतु कहहिं सोइ किएँ भलाई | अस कहि राम रहे अरगाई॥ 
दो ० --तब सुनि बोले भरत सनसब सँकोचु तजि तात। 

कृपासिधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९ ॥ 


सुनि मुनि बचन राम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अघाइ॥ 
लखि अपने सिर सबु छर्‌ भारू । कहि न सकहिं कछु करहि बिचारू 
पुकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि तें अधिक कहीँ मैं काहा॥ 
मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ 
मो पर प सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिसं न कबहुँ देखी॥ 
सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ 
मैं प्रभु का रीति जियँ जोही। हारेहुँ खेल जिताबहिं मोही ॥ 
दो ० मटँ सनेह सकोच बस सनमुख कही' न बेन । 

दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन॥२ ६ ०॥ 
बिधि नसकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा। अपनी समुझि साधु सुचि को भा 
मातु मंदि मैं साधु सुचाली। उर अस्त आनत कोटिकुचारी ॥ 
रिङ कि कोदव बालि सुसाली । सकता प्रसव कि संबुक काली ॥ 
सपनेहुँ दोसक लेख न काढू | मोर अभाग उद्धि अवगाहू॥ 
छन्नेन) (तक. यका: कक ~ कोढो. ) ( रा. गौ.) ४. मंद--( ना. प्र स.) (रा.व श. 
२. कहे-(रा. व. श.) (ना.प.स.) (रा.बा.दा.) ५. ताली-( कोदो, ) (ना. प्रस) (रा व. श. ) 


( रा. गौ, ) । कददेडं--( कोदो. ) 
१, आापनि--/ कोदो. ) ( नवळकि. ) 


६, दोस कलेस--( राजापुर ) (ना, प्र, स.) 
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बिनु समुझेंनिज अघ परिपाकू । जारिउँ' जाये जननि कहि काकू॥ 
हृदय हेरि हारे सब ओरा । एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा ॥ 
गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 
दो ०-साधु सभाँ युर प्रभु निकट कहउँ सुथल सति भाउ। 
प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
भूपति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सबु साखी॥ 
देखि न जाहि बिकलमहतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारी ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझि सहिउँसब सूला॥ 
सुनि बन गवनुकीन्ह रघुनाथा । करि सुनि बेषलखन सिय साथा ॥ 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुलिस कठिन उरभयउ न बेहू ॥ 
अब सबु आँखिन्ह देखेडँ आई।जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखिमग साँपिनि बीछी। तजहिं बिषम बिषु तामसं तीछी॥ 
दो ° तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि । 
तासु तनयतजिदुसह दुख देउ सहाबइ काहि ॥२६२॥ 


सुनि अति बिकळ भरत बर बानी । आरतिप्रीतिबिनय नय सानी॥ 


(बे, प्रे. ) ( रा. गौ. ) (रा, बश्च. )। २. रारउें--(मा. पी.)। हारेउ--(ना.प्र.स.) 
“दोस कळेछु' पाठ लेनेसे अर्थकी सङ्गति डीक (कोदो, ) ( रा. व. श्च. ) 

नहीं बेठती, इससे 'दोसकलेसु” पाठ दी छिया ३. मन--(ोदो, ) 

गया है । राजापुरको प्रतिमें लेखकके प्रमादसे ४ तापस--( राजापुर ) । ताप सतीछी-- 


'दोसकलेसु?के स्थानमें दोस कलेसु लिखा जाना (भागवत.) (रा. प. प. प्र. )। धतापस? 
बहुत संभव दै, खासकर जव प्राचीन प्रतियोंमें पाठसे अर्थकी संगति ठीक नढीं बैठती । 
पदच्छेदका बहुत कम विचार रखा गया है । संभव हे, यह लिखनेकी भूल शो । 

१. जारेउं--( कोदो. ) 
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सोक मगन सब सभा खभारू | मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू ॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रबोधु कीन्ह सुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥ 
तात जाये जिंवँ करहु गलानी।ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काळ तिभुअन मतं मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुरिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥ | 
दोषु देहि जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभानहिं सेई॥ | 
दो ०--मिटिह॒हिं पाप पंचं सब अखिल अमंगल भार । 

लोक सुजखु परलोक सुख सुमिरत नाम्न ठुम्हार ॥२ ६३॥ 
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
` तात कुतरक करहु जनिं जाएँ | बेर पेम नहिं दुरइ ढुराएँ॥ 
सुनि गनंनिकट बिहग मृग जाही । बाधक बधिक बिलोकि पराही 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना। मानुषतजु गुन ग्याननिधाना॥ 
तात ठुम्हहि मैं जानउँ नीकें। करों काह असमंजस जीकें ॥ 
राखेड रायै सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥ 
ता्ु बचन मेटत मन सोचू । तेहि तें अधिक ठुम्हार सँकोचू॥ 
ता पर गुर मोहि आयछुदीन्हा । अवसि जो कहह चहउँसोइ कीन्हा॥ 

दो ०--मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु। ४ 

सत्यसध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 

१. जनि--( रा. व, 9. ) (छक्कन.) ४. जिये--( रा. प. प. प्र. ) 


२. मति--( कोदो, ) | ५. मुनि गुनि-.- गौ .व- रा.) 
३. परिपंच--( रा. प, प. प्र. ) (वि. त्रि.) ROA AL 
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सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचहिं चाहत होन अकाजू ॥ 
बनतं उपाउ करत कछु नाही । रास सरन सब गे मन माहीं ॥ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहाँ । रघुपतिभगत भगति बस अहही॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ 
सहे' छुरन्ह बहु काल बिषादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । अब सुर काज भरतके हाथा॥ 
आन उपाउ न देखिअ देवा । मानत राम्नु सुसेबक सेवा॥ 
हियँसपेम घुमिरहुसब भरतहि । निज गुन सील राम बस करतहि॥ 
दो °-सुनि सुरत सुरगुर कहेउ भल ठुम्हार बड़ भागु। 

सकल सुमंगल सूल जग भरत चरन अनुराशु ॥२६५॥ 
सीतापति सेवक सेबकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भगति ठुम्हरें मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
देख देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव डर नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू । अंतरजामी प्रसुहि सकोचू ॥ 
निज सिर भारभरत जियँ जाना । करत कोटि बिधि उरं अजुसाना॥ 
करि बिचार सन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पलु सोरा । छोह सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥ 


१- करत उपाउ बनत-- (कोदो. ) ( रा. व. श, ) ३. प्रगट किए- ( रा. व. श. ) 
( रा. बा. दा. ) रा. गौ.) ४. मन--( मा. पी. ) 


' २. सद्देउ--( कोदो. ) 
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दो ०-कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । 

करि प्रनामु बोले भरठु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६॥ 
कहीं कहावों का अब खामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजासी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपितसूला॥ 
अपडर डरेउँ न सोच समूल । रबिहि न दोसु देवे दिसि भूले ॥ 
सोर अभागु माठु कुटिलाई । बिधि गति बिषम काल कठिनाई | 
पाउ रोपि सबमिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पालं ॥ | 
यह नइ रीति न राउरि होई । लोकहुँ बेद बिदित नहिं गोई॥ 
जगु अनभळ भल एकु गोसाई । कहिअ होइ भल कासु भलाइ। 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ । सनमुख बिसुख न काहुहि काउ॥ 
दो °-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच | 

मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु अल पोच ४२६७॥ | 
लखिसबबिधि गुरखामि सनेहू। मिटेउ छोसु नहिं मन संदेह ॥ ' 
अब करुनाकर की जिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोमु न होई 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची । निज हित चहइ ताछु मति पोची॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करे सकल सुख लोभ बिहाई ॥ 
खारथु नाथ फिरें सबही का । किएँरजाइ कोटि बिधि नीका॥ 
यह्‌ स्वारथ परमारथ सारू | सकल सुकत फळ सुगति सिंगारू॥ : 
देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी॥ | 


तिलक समाजु साजि सबु आना। करिअ सुफळ प्रभु जों मजु माना। 
१, मिटा- (रा, गो.) | र कह ` 
२, देव रा. त्रि. ) ( रा. वा. दा. ) 


| 
। 


३. घाली, पाली--( कोदो. ) 
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दो ° --सानुजपठइअमोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलो मैं साथ ॥२६८॥ 
नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना साग्र कीजिअ सोई॥ 
देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहउँ बचन सब स्त्रार्थ हेतू। रहत न आरत कं चित चेतू॥ 
उतरु देइ सुनि खामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अवशुन उदधि अगाधू । खामि सनेहँ सराहत साधू॥ 
अबकृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाइँ न पाबा॥ 
प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ॥ 
दो °-प्रश्ु प्रसन्न मन सकुच तङि जो जेहि आयसु देब । 
सो सिर घरि घरि करिहि सनु मिटिहि अनट अवरेब॥ २ ६ ९॥ 
भरतबचन्‌ सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुरं बरषे॥ 
असमंजस बस अवध नेवासी | प्रमुदित मन तापस बनबासी॥ 
चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूततेहि अवसर आए । सुनि बसिष्ठं सुनि बेगि बोलाए॥ 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट ढुखारे ॥ 
दूतन्ह मुनिबर बूझी बाता । कहहु बिदेह भूप कुसलाता ॥ 
सुनि सकुचाइनाइ महि माथा | बोले चर बर जोर हाथा॥ 


१. चलेउ--( रा.गौ. ) ४. बहु--( कोदो.) (मा, पी.) 
१, मोहि सिर भारू--( कोदो. ) ५, निवासी--अघिकाँश्च प्रतियोंमें । 
९. जाहि--( कोदो. ) (वे. प्रे.) 
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बूझब राउर सादर साईं। कुसल हेतु सो भयउ गोस्ताई ॥ 
दो० --नाहि त कोसल नाथ कं साथ कुसल गइ नाथ। 
मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ॥२ ७ ०॥ 
कोसळपति गति छुनि जनकौरा। मे सब लोक सोक बस बौरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेह । नामु सत्य अस लाग न केहू ॥ 


रानिकुचालिसुनत नरपालहि। सूझ न कछु जसमनि बिज्नुब्यालहि। | 


भरत राज रघुबर बनवासू। भामिथिलेसहि हृदयँ हरसू ॥ 
चप बूझे बुध सचिव समाजू । कहु बिचारि उचित का आजू ॥ 
सशुझि अवध असमंजस दोऊ।चलिअकिरहिअ न कह कछु कोऊ॥ 
नृपहि धीर घरि हृदयँ बिचारी। पठए अवध चूतुर चर चारी॥ 
बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥ 
दो ०--गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति। 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहति ॥१७१॥ 
दूतन्ह आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जथासति बरनी॥ 
सुनि गुर परिजन सचित्र महीपति । भें सब सोच सनेहुँ बिकल अति॥ 
धरि धीरज करि भरत बड़ाई । लिए सुभट साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान सँवारे॥ 
दुघरी साधि चले ततकाला । किए बिश्रासु न मग सहिपाला॥ 


१- केत खेच -( को.) (के बा. दा.) क से द इ ह रोना 
२. “किए रूप कमवाच्यका होनेसेउसका वचन: चाहिये । किंतु राजापुरकी प्रतिमे “किए? पाठ 
“विश्रामु'के अनुसार होना चाहिये और दी मिलता है । प्राचीन अवघीमे विकस्पसे और 
“बिश्रामु' शब्द एकवचनान्त शोनेसे 'किए, झी ऐसे प्रयोग मिलते हैं । 
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भोरहिं भाजु नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सबु लागा |. 
खबरे लेन हम पठए नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायड माथा॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे। सुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 
दो °--सुनत जनक आगवनु सबु हरपेउ अवध समाजु। 

रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस घुरराजु ॥ २७ २॥ 
गरइ गलानि कुटिल केकेई। काहि कहे केहि दूषनु देई ॥ 
अस मन आनि सुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी॥ 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ।प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥ 
करि मञ्जनु' पूजहिं नर नारी। गनप॑ गौरि तिपुरारि तमारी॥ 
रमा रमन पद्‌ बंदि बहोरी।बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रासु जानकी रानी। आनँद अवधि अवध रजधानी | 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा। भरतहि रामु करहुँ जुबराजा ॥ 
एहि सुख सुघाँ सीचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाह ॥ 
दो ०--शुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ। 

अछत राम राजा अवध मरिअ माग सबु कोउ॥२७३॥ 


सुनि सनेहमय पुरजन बानी। निद॒हि जोग बिरति सुनि ग्यानी॥ 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन।रामहिकरहिँ प्रनाम पुलकितन॥ 
ऊंच नीच मध्यम नर नारी । लहहिं दरसु निज निज अनुहारी॥ 
सावधान सबही सनमानहिं। सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥ 
लरिकाइहि तें रघुबर बानी। पाळत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 


१. मज्जन---( कोटरो. ) २. गनपत गौरि पुरारि--( रा. ब. श- ) ( कोदो.) 
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सील सकोच सिंधु रघुराऊ । सुमुख सुलोचन सरळ सुभाऊ॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम समं पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हहि राछ जानत करि मोरे ॥ 
दो ० प्रेस मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु। 

सहितसभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु॥ २७ 8॥ 
भाइ सचिव शुर पुरजन साथा । आगें वनु कीन्ह रघुनाथा॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं॥ 
राम दरस लालसा उछाहू । पथ श्रम लेषु कलेसु न काहू॥ 
मन तहँ जहँ रघुबर बेदेही । बिनु मन तनं दुख सुख सुधि केही॥ 
आवत जनकु चले एहि भाँती । सहित समाज प्रेम मतिं माती ॥ 
आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे॥ 
लगे जनक मुनि जनं पद्‌ बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहितरासुमिलि राजहि। चले लबाइ समेत समाजहि॥ 
दो०--आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 

सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहि रघुनाथु॥२७५॥ 
बोरंति ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुबर कर भंगा॥ 
बिषम बिषाद तोराबति धारा। भय भ्रम भर्वेर अबत अपारा ॥ 


१. सव--( रा. बा. दा.) ( कोदो. ) ५, जात--( रा. व. श. ) (रा.बा.दा. ) 


२. बन--( ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) ( रा. गौ.) 
१. मद- ( कोदो.) ६. तोरति--( कोदो.) 
४, मुनिगन--( कोदो. ) 
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केवट बुध बिद्या बड़ि नावा । सकहिंन सेइ ऐक नहिं आवा॥ 
बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हियँहारे॥ 
आश्रम उद्घि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥ 
सोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न घीरजु लाजा॥ 
भूप रूप शुन सील सराही। रोवहिँ सोक सिंघु अवगाही ॥ 
छं०-अतगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। 

दे दोष सकल सरोष बोलहिं वाम विधि कीम्हो कहा ॥ 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 

तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 

सो ०---किए अभित उपदेसजहेँ तहँ लोगन्ह सुनिबरन्ह। 
घीरजु घरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ 
जासु भ्याजु रवि भव निश्चि नासा । बचन किरन छुनि कमल बिकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥ 
बिषई साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग-बेद बखाने॥ 
राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभाँ बड़ आदर तासू॥ 
सोह न राम पेम बिनु ग्थानू । करनधार बिनु जिमिजळ जानू॥ 
सुनि बहुबिधि बिदेह समुझाए । रामघाट सब लोग नहाए ॥ 


१. पावा -( काञ्चि, ) हो । पाठ “सोक! ही टीक मालूम होता 
२. सोचहिँ--( कोदो. ) है, ऊपरकी चौपाईमें भी “सोकर्सिधु? 
३. सोच--( राजापुर )( बि, त्रि, ) ( रा. प, शब्द ही आया है कौ! थयोध्याकाण्डके 
प, प्र) । राजापुरकी प्रतिमे सम्भव छन्रोंमें प्रायः ऊपरकी चौपाईके शब्दोको 
है, सोचहिं शब्दके संसगेसे 'सोक' ही दुइराया गया है । 
के स्थातमें 'सोच' भूले लिखा गया 
रा० मू० २६-- 
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सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासरु बीतेउ बिज्ञ बारी ॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहाङ । प्रिय परिजन कर कोन बिचारू॥ 


दो ०--दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । 
बेठे सब बट बिटप तर मन मलीन कुस गात ॥२७७॥ 


जे महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी॥ 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह॒ जग मगु परमारथ सोधा ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका। सहित धरम नय बिरतिबिबेका॥ 
. कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सब सभा सुबानीं॥ 
तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ। नाथ कालिजलबिचु सबुरहेऊ॥' 
सुनि कह उचित कहत रघुराई । गयड बीति दिन पहर अढ़ाई॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजू | हहाँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल सबहि सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना॥ 
दो °--तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 
लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार॥२७८॥ 
कामद्‌ भे गिरि राम प्रसादा । अत्रलोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा । जनु उमगतं आनँद अनुरागा॥. 
बेलि बिटप सब सफल सफूला ! बोलत खग मृग अलि अनुकूला॥ 
तेहि अबसर बन अधिक उछाह । त्रिबिध समीर सुखद्‌ सब काहू ॥ 


जाइ न बरनि मनोहरताई । जनु महि करति जनक पहुनाई॥ 
१. बीते -- ( कोदो. ) ` २. उमगति ( मा. पी. ) 
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अतब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि आयसु पाई॥ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे | जहँ तहँ पुरजन उतरन लागे॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
दो २--सादर सब कहुँ राम गुर पठए भरि भरि भार | 

पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार॥२ ७ ९॥ 
एहि बिधि बासर बीते चारी। राखु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुहु समाज असि रचि मन साही । बिनु सिय राम फिरबभलनाहीं॥ 
सीता राम संग बनवासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥ 
परिहरि लखन रामु बैदेही । जेहि घर भावबाम बिधि तेही॥ 
दाहिन दइड होइ जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबही ॥ 
मंदाकिनि मञ्जनु तिहु काला। राम द्रखु सुद मंगल माला॥ 
अट्यु राम गिरिबन तापस थळ । असनु अमिअसम कंद पूछ फल॥ 
सुख समेत संबत दुइ साता।पलसम होहि न जनिअहि जाता 
दो ० -एहि सुख जोगन लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। 

सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अनुरागु ॥२८ ०॥ 


# ये दो चरण राजापुरी प्रतिमें नहीं 
हैं। यद्यपि इनके न रहनेसे कोई विशेष हानि तो 
नहीं प्रतीत होतो, किंतु प्रसङ्गमें कु छ श्चिधिलता 
मवर्म आ जाती है । वनऊा वर्णन करसे-करते 
अद्धोढीके बीचमै द्वी छूटे हुए प्रसङ्गो फिरसे 
उठानेम कुछ शरङ्घका टूटी हुई-सी जान पड़ती है। 
दूसरे, ऊपर पुरवासियोके नहाने जानेकी बात आ 
चुकी दै; अतः उनके नहा चुकनेका उच्छेख भी 


अपेक्षित जान एइता है । यही सोचकर इमने इन 
पङत्तियोंको रइने दिया है । सम्भव ऐै,अन्य स्थों- 
दी भाँति ये पंक्तियाँ भी राआपुरकी प्रतिमें लेखकके 
प्रमादसे छूट गयी शें । “पनोइरताई' भौर “आयसु 
पाई” की तुक मिलनेसे इसकी सम्भावना और भी 
बद जाती दे । 

१. फलद्दार-- ( कोदो. )( भापबत. ) (मा. पी.) 

(ना. प्र.स.) ( रा. गौ.) (रा, ब. श. ) 
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एहिबिधि सकल मनोरथ करहीं । बचन सप्रेम छुनत मन हरहीं॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाइ । दासी देखि सुअवसरु आईं॥ 
साबकास सुनि सब सिय सासू। आयउ जनकराज रनिवासू॥ 
कौसल्या सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥ 
सीळु सनेहु सकल दुहु ओर । द्रबहि देखि सुनि कुलिस कठोरा 
पुलक सिथिल तन बारि डिछोचन | महि नख लिखन लगीं सब सो चन ॥ 
सब सियराम प्रीतिकि सि मूरति । जनु करुना बहु बेष बिसूरति॥ 
सीय माठुकह बिधि बुधि बाँकी । जो पय फेनु फोर पबि रॉकी ॥ 


दो ०--ुनिअ सुधा देखिअहिं गरलसब करतूतिकराळ। 

जहैँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृतमराल ॥२८१॥ 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा॥ 
जो सजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मति भोरी॥ 
कौसल्या कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छति लाहू ॥ 
कठिन करम गति जानबिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥ 
ईस रजाइ सीस सबही कें | उतपति थिति लय बिषहु अमीके। 
देबि मोह बस सोचिअ बादी । बिधि प्रपचु अस अचल अनादी ॥ 


भूपति जिअब मरब उर आनी। सोचिअ सखि लखि निज हितहानी 


सीय माठु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ 


१. जानी--( कोदो. ) उष अँ ति कसी--( कोदो,) 
२. सरस--( कोदो, ) ( भागवत, ) ( रा. ४, सो--(कोदो. ) ( बि. त्रि, ) 


बा. दा.) 
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दो °-लखनु रासु सिय जाहुँबन भल परिनाम न पोचु । 
गहबरिहियँ कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 
इस प्रसाद असीस तुम्हारी | सुत सुतबधू देवसरि' बारी ॥ 
राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ । सो करि कहँ सखी सति भाऊ॥ 
भरत सील युन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे॥ 
जानउँ सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि कहेउ महीपा॥ 
कसे कनकु मनि पारिखिं पाएँ । पुरुष परिखिअहि समय सुभाएँ॥ 
अनुचित आजुकहब असमोरा। सोक सनेहँ सयानप थोरा॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भइ सनेह बिकल सब रानी ॥ 
दो°-कौसल्या कह घीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि । 
को बिबेक निधि बछ्भहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥ २८ ३॥ 
रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 
रखिअहि खनु भरतु गवनहि बन। जीं यह मत माने महीपमन॥ 
तौ भल जतनु करब सुबिचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी ॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं । रहें नीक मोहि लागत नाही ॥ 
लखि सुभाउसुनि सरळ सुबानी । सब भइ मगन करुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य घुनि । सिथिल सनेहँ सिड जोगी सुनि॥ 
सनु रनिवासुबिथकि लखि रहेऊ। तब धरि धीर सुभित्राँ कहेऊ ॥ 


१. बिबुधपति--{ कोदो. ) ( भागवत. ) पाठ रखा यया है । 
२. यहाँ भो ब्याकएकी दृष्टिसे 'करि' पाठ ३. पारिख -( बे. प्रे. ) 
होना चाहिये, क्योंकि “मति! शब्द खीलिङ्ग ४. आपनि--( रा. व. श* ) 
है; परंतु प्राचीन पाठ होनेसे यशी ५. सानी-( रा. प. प. प्र.) 
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देबि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥ . 


दो ०--बेगि पाउ घारिअ थलहि कह सनेहँँ सतिभाय । 
हमरें तौ अब इस गति कै मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 
रखि सनेह छुनि बचन बिनीता । जनक प्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देबिउचित असि बिनय तुम्हारी | दसरथ घरिनि राम महतारी ॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरही | अभिनि धूम गिरि सिर ठिजु धरहीं ॥ 
सेवकु राउ करम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी ॥- 
रउरे अंग जोसु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहे ॥ 
रासु जाइ बच्च करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं रा जू॥ 
अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बसिह हिं अपने अपने थळी 
यह सब जागबलिक कहि राखा। देबि न होइसुधा सुनि भाषा ॥ 

दो °-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ। 
सिय समेत सियमाठु तब चली छुआयसु पाइ ॥२८ ५॥ 
प्रिय परिजनहि मिली बेदेही । जो जेहि जोगु भाँतितेहि तेही ॥ 
तापस बेष जानकी देखी । भा सबु बिकल बिषाद बिसेषी ॥ 
जनक राम शुर आयछु पाई । चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि टाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥ 
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू ॥ 
सिय सनेह बढ़ बाढ़त जोहा । ता पर राम प्रेम सिघ्ु सोहा ॥ 


१, पिन ना, प्र. स. ) (रा.प. प-प्र) ३, समेत--( राजापुर ) । यह स्पष्ट है भूक 
(रा, गौ, ) माखम होती है, क्योंकि 'समेत' पाढसे भथ 


» तछ- ड़ 
है ~ फोदो, ) किसी प्रचार भो नहीं बैठता । 
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चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु । बूड़त लहेउ बाल अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मतिं नहिं बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
दो ० --सिय पितु माठु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि। 
घरनिसुताँ धीरजु घरेउ समउ सुधरमु बिचारि॥२ ८६॥ 
तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ पे्चु परितोषु बिसेषी ॥ 
पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ।सुजस घवछजगु कह सबु कोऊ॥ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गबनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 
गंग. अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ 
पिठु कह सत्य सनेहुँ सुबानी | सीय सकुचं महुँमनहुँ समानी ॥ 
पुनि पिठु माठु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ 
कहतिन सीय सकुचि मन माहीं | इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृद्यँ सराहत सील सुभाऊ ॥ 
दो ° बार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि। 
कही समय सिर भरत गतिरानिसुबानि सयानि॥ २ ८ ७॥ 
सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । घुजसु सराहन लगे सुदित मन॥ 
सावधान सुनु सुसुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्मबिचारू | इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाही | कहै काह छलि छुअति न छाँद्दी॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद | कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद्‌ ॥ 


१. भति--( राजापुर ) माइँ--( बंदन पाठक ) 


२, सकुचि महि--( रा. गौ. )। सकुचि महि 
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भरत चरित कीरति करतूती। धरमसीलशुन बिमल बिभूती॥ 
समुझतसुनत सुखद सब काहू । सुचिसुरसरिरुचि निद्रसुधा हू 
दो ° निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। 

कहिअुमेरुकि सेर सम कबिकुल सति सकुचानि॥ २ ८ ८॥ 
अगम सबहि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गयु धरनी॥ 
भरत अमित महिमा हुनु रानी । जानहिँराघुन सकहिँ बखानी 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ | तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ॥ 
बहुरहि लखन भरतु बन जाहा । सब कर भल सब के मन माही ॥ 
देबि परंतु भरत रुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह्‌ ममता की | जद्यपि रास्च सीमं समता की ॥ 
परमार्थ खारथ इख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहरू । मोहि लखि परत भरत मत एहू॥ 
दो °_भोरेहुँ भरत न पेलिहहि मनसहुँ राम रजाइ । 

करिअ नसोचु सनेह बस कहेउ भूप बिळखाइ॥२८९॥ 
राम भरत गुन गनत सप्रीती निसि दृंपतिहि पलक समबीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ झुर पूजन लागे ॥ 
गे नहाइ गुर पहि रघुराई । बंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी | सोक बिकल बनबास दुखारी॥ 


१. बर नहि--( रजाइर) बबवे जसको क इद ज मन - बर नहि--( राजापुर ) | यद्यपि खीचतानसे गया । लेखकोंद्वारा ऐसी भूलें बहुधा हो जाया 
“वर नहि? शब्दोंका अर्थ भी बैठ जाता है; किन्तु करती हैं । 
वहाँ ऐसा मादम होता दे कि ऊररको अझलोमे २. सौवेँ (ना.प्र.स.)| सींब--(ला. सीताराम) 
आये बरनि सप्रेम' आदिपर लेखकको दृष्टि चली ३, कहत--( कोदो. ) 
गयी, जिसे (नए 'बहुर हिं) के स्थानपर “बर नहि'हिख 
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सहित समाज राउं मिथिलेसू। बहुत दिवस भं सहता 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा। हित सबही कर रौरे हाथा ॥ 
अस कहि अति कुचे रघुराऊ। मुनि पुलकेलखि सीलु सुभाऊ॥ 
तुम्ह विदु राम सकलसुख साजा। नरक सरिस दुहु राज समाजा॥ 
दो *--प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
हि तजि तात सोहात गृह जिन्दहि तिन्हहि बिधि बाम। ।२९०॥ 
? साखुड कर रछ जरि जाऊ। जहँँ न राम पद पंकज भाऊ || 
जोशु कुजोशु ग्याल्नु अग्यानू। जहँ नहिं राम पेम परधान ॥ 
ठुम्ह बिजु दुखी सुखी ठुम्ह तेही । त॒म्ह जानहु जिय जो जेहि केही॥ 
राउर आयछु सिर सबही कं। बिदित कृपालहि गति सब नीक॥ 
आए आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ॥ 
करि प्रनास्ु तब रासु सिधाए। ॥रिषि धरि धीर जनक पहि आए॥ 
॥राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील सनेह सुभायँ सुहाए ॥ 
महाराज अब कीजिअ सोईं। सब कर धरम सहित हित होई ॥ 
दो °-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल | 
ठुम्हृबिचुअसमंजस समन को समरथ एहि काछ॥ २ ९ १॥ 


ए fe ) उल्लेख न होनेसे मागेकी संगति किसी प्रकार भी 
) ४ नक (कोदो, ) नहीं बैठती । और इतनी वात कवि पाठकोंकीजुद्धि 
` जिय--( कोदो.) पर छोड़ दे, यह बात भी युक्तिसंगत नहीं जान 


४. धरम करम- i 
परम 0000 (ना, प्र. स.) (रा.गौ.) पढ़ती । अतः इन पंक्तियोंका रहना आवश्यक है । 
॥ये पंक्तियाँ (राजापुर) की प्रतिमें नहं हैं। यहाँ भी 'सिधाए! और “मुद्याए? का भन्त्यानुप्रास 
स्पष्ट ही ये पंक्तियाँ लेखकके प्रमादसे छूटी हुईजान ४४ भूलमें सहायक हुआ जान पड़ता है। 


पड़ती हैं, क्योंकि ऋषिके जनकके पास जानेका 0 
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सुनि सुनि बचनजनक अनुरागे। लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे॥ 
सिथिल सनेहँ गुनत मन माही । आए इहाँ कीन्ह भळ नाहीं ॥ 
रामहि रायँ कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥ 
हम अब बन तें बनहि पठाई । प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई॥ 

` तापस मुनि महिसुरसुनि' देखी । भए प्रेम बस बिकल बिसेषी॥ 
समउ समुझि घरि धीरजु राजा । चले भरतपहि सहित समाजा॥ 
भरत आइ आगें भइ लीन्हे । अबसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ। ठुम्हहि बिदित रघुबीर छुभाऊ॥ 
दो ०--राम सत्यब्रत धरम रत सब कर सील सनेहु । 
संकटं सहत सकोच बस कहिअ जो आयश्लु देहु ॥२ ९ २॥ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी। बोले भरठु धीर घरि भारी॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुळ गुरु सम हितमाय नबापू। 
कौसिकादि सुनि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू॥ 
सिसु सेबकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइ स्रामी॥ 
एहि समाज थल वूझब राउर । मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहउँ बडि बाता। छमबं तात लखि बाम बिधाता॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाधरसु कठिन जशु जाना॥ 
स्वामि धरम स्त्रारथहि बिरोधू | बेरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू॥ 


१. बढ़ाई--( रा. ब. श.) ( रा. गौ. ) (रा. “संकर? के स्थानमें 'संकत? लिखा जाना बुत 
प. ष. प्र.) ( कोदो.) ( रा, बा. दा.) सम्भब है । 
२. गति -- ( कोदो ) ४. मन मलिन --( कोदो ) 


३. संकत-( राजापुर ) । यह भी स्पष्ट भूल माझूम ५. छमहु--( कोदो, ) 


रदी हे । 'सकट फे' आगे सइत शब्द रइनेसे हो े 
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दो ०---राखि राम रुख घरसु ब्रतु पराधीन मोर जान के 
सब के संमत सबै हित करिअ पेमु पहिचानि॥२९ ३॥ 
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
उगम अगम मृढु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे॥ 
ज्यो सुखु छुङुर सुकुरु निजपानी। गहिन जाइअसं अदभुतबानी ॥ 
भूप भरतु मुनि सहितं समाजू। गे जहूँ बिबुध कुमुद द्विजराजू॥ 
चुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा। मनहुँ मीनगन नव जळ जोगा ॥ 
देव भथम कुछगुर गति देखी। निरखि बिदेह सनेह बिसेषी॥ 
राम भगतिमय भरठु निहारे । सुर खारथी हहरि हिय॑ हारे ॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा । भए अलेख सोच बस लेखा॥ 
दो० --राम्"ु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु। 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउअकाजु॥ २९ ४॥ 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागंत पाही ॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया । पाळु बिबुधकुलकरि छल छाया 
बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर खारथ जड़ जानी॥ 
मो सन कहहु भरत मति फेरू | लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ 


| बिधि हरि हर माया बड़ि भारी | सोउ न भरतमति सकइ निहारी 


सो मति सोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चंडकरं चोरी॥ 


' भरत हृदये सिय राम निवास । तहँ कि तिमिर जहे तरनि प्रकास ॥ 


| १. कर--( कोदो.) ४. सरनागति--( बि. त्रि, ) 


२. असि--( रा. व. ३.) ५, चंद कर--( कोदो. ) 


| १, साधु--( ना. प्र. स. ) ( रा. बा. दा. ) 
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अस कहि सारद गइ बिधि लोका । बिबुध बिकल निसि मानहुँ कोका ॥ 
दो ०--छुर स्रारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु । 

रचि प्रपंच माया प्रबळ भय भ्रम अरति उचाटु ॥ २९ ५॥ 
करि कुचालिं सोचत सुरराजू । भरत हाथसबु काजु अकाजू ॥ 
॥गए जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रबिकुळं दीपा॥ 
समय समाज धरम अबिरोधा । बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ॥ - 
तात राम जस आयसु देहू । सो सबु करे मोर मत एहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरळ सृदु बानी॥ 
बिद्यमान आपुनि मिथिलेसू। मोर कहब सब भाँति भदेसू॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई॥ | 
दो०--राम सपथ सुनि सुनि जनकु सकुचेसभा समेत ` ., 

सकलबिलोकत भरत सुखु बनइ न उतर देत॥२ ९ ६॥ 
सभा सकुच बस भरत निहारी। राम बंधु घरि घीरजु भारी 
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा । बढ़त बिधिजिमिघटज निवारा॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन जग जोनी॥ 
भरत बिबेक बराह बिसाळा । अनायास उधरी तेहि काला॥ 
करि प्रना्ु सब कहँ कर जोरे । रामु राउ गुर साधु निहोरे ॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा। कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा॥ | 

शि 


Cs aT So |] 


SE = व नल 
१. कुचाल--( मा.पी. ) (कोदो,) (रा. ब.श.) २. रघुकुल-- (रा. व. श. ) ( कोदो.) 
॥काशिराजकी प्रतिमें यह अद्धौली नहीं दै । ३. जोरी, निद्गोरी --( कोदो. ) 
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हियँ सुमिरी सारदा सुहाई । मानस तें मुख पंकज आई ॥ 
बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥ 
दो ०-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु। 

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
प्रभु पिठु माठु सुहृद गुर खामी । पूज्य परम हित अंतरजामी॥ 
सरल सुसाहिबु सील निधानू | प्रनतपाल सर्बग्य सुजान्‌॥ 
समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी॥ 

' ` खरामि गोसाँइहि सरिस गोसाईं । मोहि समान मैं साईं दोहाई ॥ 
प्रभु पिठु बचन मोह बस पेली । आयउँ इहाँ समाजु सकेली ॥ 
जग भल पोच उँच अरु नीचू | अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥ 
राम रजाइ मेट मन माहीं | देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥ 
सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ 

» दो०-कपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर | 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥२९ ८॥ 
राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई॥ 
क्र कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी॥ 
तउ सुनि सरन सामुहें आए | सकृत॑ प्रनामु किहें अपनाए॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने॥ 
| को साहिब सेवकहि नेवाजी | आपु समाजै साज सेब साजी॥ 
निजकरतूतिन समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने 


| ?  इ्त-_( ना. प्र. स. ) (रा. ब. शव.) 


| ३: किए--( रा. गौ. ) (कोदो.) (रा. बा, दा.) ३. समान--(कोदो. ) (रा. गौ.) .(रा.व.श.) 
ह 
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सो गोसाई नहिं दूसर कोपी सुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना । गुन गति नट पाठक आधीना॥ 
दो यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 

को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदावलि बरजोर ॥२९९॥ 
सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ। आयउँ लाइ रजायसु बाएँ॥ 
तबहुँ कृपाळ हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भल मानेउ मोरा॥ 
देखेडँ पाय सुमंगल मूळा । जानेउँ स्वामि सहज अबुकूला॥ 
बड़ं समाज बिलोकेउँ भागू । बड़ी चूक साहिब अबुरागू ॥ 
कृपा अनुग्रह अंगु अघाई । कीन्हि कृपानिधिसव अधिकाई॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील सुभायँ भलाई॥ | 
नाथ निपट मैं कीन्हि ढिठाई । स्वामि समाज सकोच बिहाइ॥ 
अबिनयबिनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी॥ | 
दो०--सुहृदसुजानसुसाहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि । f 

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३००॥ ' | 
प्रसु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई ॥ 
सो करि कहउँ हिए अपने की । रुचि जागत सोबत सपने की॥ 
सहज सनेहु स्त्रामि सेवकाई । स्वार्थ छल फल चारि बिहाई॥ 
अग्या सम न घुसाहिब सेवा सो प्रसादु जन पावै देवा ॥ 
अस कहि पेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद्‌ कमळ गहे अकुलाई । समउ सनेहु न सो कहि जाई 


१, भारत--( ओदो, ) ( रा. बा दा. ) (प.गौ.) २ . बुबारिन-_.( अधिकांश प्रतियोंमे ) 
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कृपासिधु सनमानि सुबानी | बैठाएं समीप गहि पानी ॥ 
। भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ | सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ॥ 
छं °-रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला घनी। 
“मन सहुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से। 
ठुली बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से॥ 
सो ०--देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब । 
मघवा महा मलीन मुएं मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
कपट कुचालि सीवैँ सुरराजू | पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
कॉक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न॑ प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमर्त करि कपट सँकेला। सो उचाइ सब के सिर मेला ॥ 
सुरमायाँ सब लोग बिमोहे । राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
`, भयं उचारबसं मन थिर नाही। छन बन रुचि छन सदन सोहाही॥ 
` _ दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जरु बारी ॥ 
ढुचित कतहुँपरितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहही ॥ 
लखि हियँहुँसि कह कृपानिधानू । सरिस खान मघवान जुबानू ॥ 
दो° -भरतु जनकु मुनिजने सचिव साधु सचेत बिहाइ। 
| लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ॥३०२॥. 
१. बेठारे--( कोदो.) २ ६. भए -( वि. त्रि.) 
| 


२, सुएहि--( रा. बा. दा. ) ( रा. गौ, ) , ७. धब--( रा. व. श. ) 

` ` ३. न कृतहुँ--( रा. व. श.) ८. जिमि--( रा. ब. र.) 
४. कुमति--( रा, बा, दा.) (रा. गौ.) ९, मुनिगन--( रा. व. थ. ) ( कोदो. ) 
५. सुरमाया बस--( रा. व. श. ) 
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कृपासिधु लखि लोग दुखारे। निजसनेहँ सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री ।भरतभगति सब के मति जंत्री ॥ 
रामहि चितबत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत बचनसिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति लब्लेसू । पेम मगन सुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी ।भगति सुभाय सुमति हियेँ हुलसी॥ 
आपु छोटि महिमा बड़ि जानी । कबिकुल कानि मानि सकुचानी॥ 


कहि न सकति गुन रुचिअधिकाई।मतिगतिबाल बचन की नाई। . 


दो ° -भरत बिमळ जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुसारि। 

उदित बिमल जन हृदयनभ एकटक रही निहारि॥ ३ ° ३॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ। टु मतिचापता कबि छम हूँ। 
कहतसुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न सुल्मुतेहि सरिस बाम को 
देखि दयाळ दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
धरम घुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु खि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ 
बोले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रखु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरम घुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना॥ 
दो ०-करम बचन मानस बिमलतुम्ह समान ठुस्ह तात । 


गुरसमाज लघु बंघु गुन कुसम्थँ किमिकहि जात॥३ ०४॥ 


१, परम --( ना. प्र स.) 
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जानहु तात तरनि कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की॥ 
ठुम्हहि बिदित सबही कर करसू । आपन मोर परम हित धरमू॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कहउँ अवसर अनुसारा॥ 


तात तात बिनु बात हमारी। केबल गुरंकुल कृपाँ सँभारी ॥ 


नतर प्रजा परिजनं परिवारू। हमहि सहित सबुहोत खुआरू॥ 
जौं बिजु अवसर अथवैँ दिनेसू । जगकेहि कहहुन होइ कलेस्‌॥ 
तस उतपाठु तात बिधि कीन्हा । सुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा 
दो ०--राज काज सब लाजपति धरम धरनि धन धाम । 

गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम॥। ३० ५॥ 
सहित समाज ठुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ 
मातु पिता शुर खामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह । तात तरनिकुल पालक होहू॥ 
साधकं एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमर्य बेनी 
सो बिचारि सहि संकट भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
बाँटी बिपति सबहिं मोहि भाई । ठुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई 
जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोरा। | कुसमयँ तात न अनुचित मोरा 
होहि कुठायँ सुबंधु सुहाए। ओड़िअहि हाथ अंसनिह के घाए॥ 


१. मरमू --( रा. वा. दा. ) ( भागवत, ) ६, भूमिमय--( भागवत. ) 
२. कुलगुर -( मा. पी. ) (कोदो, ) (काशि. ७. विचार --( ला. सीताराम ) 
( भागवत. ) ८. ओड्यि--( कोदो. ) 
३. पुरजन--(रा. गी, ) ( ना. प्र. स. ) २. भसिनिइु-(वि. तरि.) । असिनिइक-(कोदो .) 
४. अथव --( अधिकांश प्रतियोंमें ) अप्तनि--( बे. प्रे. ) 


५ साधन--( कोदो. ) (रा. ब. श. ) 
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दो सेवक कर पद्‌ नयन से मुख सो साहिबु होइ । 
ठुलसी प्रीति कि रीतिसुनि सुकबि सराहहिं सोइ।३०६॥ | 
सभा सकछ सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमि जनु सानी॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
भरतहि भयउ परम संतोषू। सनसुखस्तरामि बिमुख दुख दोषू॥ 
सुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू । भा जनु गूँगेहि शिरा प्रसादू ॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥ 
नाथ भवउ छुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु जग जनम भए को॥ 
भब पाल जस आयसु होई । करों सीस घरि सादर सोई॥ 
सो अबळंब देवं मोहि देई | अवधि पार पावौं जेहि सेई ॥ 
दो०--देव देव अभिषेक हित गुर अबुसासबु पाइ । 
आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कहुँ काह रजाइ॥३ ० ७॥ 
एकु मनोरथ बड़ मन माहीं । सभयैँ सकोच जात कहि नाहीं॥ 
कहहु तात प्रभु आयसु पाईं। बोले बानि सनेह सुहाई ॥ ` 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन | खग मृग सर सरि निझर गिरिगन 
मशु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आतं देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू | तात बिगतभय कानन चरहू॥ 
सुनि माद बनु मंगळ दाता। पावन परम सुहावन भ्राता ॥ 
र पहि कोरी) . दा. ) (रा. गौ. ) । सुनि-( बि. त्रि.) 


२. देउ --(राजापुर) ( मा. पी. ) (ना. प्र. रि 
३. मुनि-( कोदो. ) ( रा. ब. शा. ) (रा. Fe Es DE SE 
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रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेह तीरथ जलु थल तेही ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुछु पावा। सुनि पद कमल सुदित सिरु नात्र 
दो ०--भरत राम संबाढु सुनि सकछ सुमंगल सूल 
सुर खारथी सराहि कुल बरषतं सुरतरु फूल ॥३०८॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाईं। कहत देव हरपत॑ बरिआई ॥ 
घुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू॥ 
भरत राम युन ग्राम सनेहू। पुकि प्रसंसत राउ बिदेह॥ 
सेवक स्वाभि सुभाड सुहावन। नेसु पेच अति पावन पावन ॥ 
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हिथे हरु बिषादू ॥ 
राम साठु दुखु सुखु सम जानी। कहि शुन रामे प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई।एक सराहुत भरत भलाई ॥ 
दो °-अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकूप । 
राखिअ तीरथ तोय तहुँ पावन अभिअ अनूप ॥३ ० ९॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाईँ। जळ भाजन सब दिए चलाई॥ 
सानुज आप अत्रि मुनि साधू। सहित गए जहुँ कूप अगाधू॥ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥ 
तात अनादि सिद्ध थळ एटू । लोपेउ काळ बिदित नहि केह॥ 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा॥ 


१. हरपित वरषहि-(कोदो. ) । इरचत--(रा ३. धुनि-( कोदो. ) 
प. प. प्र.) । बरसहि--( रा. व. श. ) ४. दोष--( रा.वा.दा. ) (कोरो) (रा. 
२, इरपित--( कोदो.) ब. झ.) (रा. गो. ) 
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बिधि बसभयउ बिख उपकारू | सुगमअगम अति धरम बिचारू॥ 
भरतकूप अब कहिहहि छोगा | अति पावन तीरथ जल जोगा॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहहि बिमल करम मन बानी॥ 
दो ०---कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ । 

अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरुनिसि सो सुख बीती॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ 
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें ॥ 
कोमल चरनचलतबिनु पनहीं । भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं॥ 
कुस कटक काकरों कुराइ। कटुक कठोर कुबस्तु दुराईं॥ 
महि मंजुल मृढु मारग कौन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे ॥ 
सुमनवरषि सुर घन करि छाही । बिटप फूलि फलि तृन मृदुताहीं॥ 
॥मग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥ 
दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जसुहात। 

राम पानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ बडि बात ॥३ १ १॥ 
एहि बिधि भरतु फिरत बन माही । नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा । खग मुग तरु तन गिरि बन बागा 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी । वूझत भरतु दिब्य सब देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ 


१. कद्ध--(राजापुर) । कट- (नि. त्रि, ) । 'कटुक! विगढ़ जाता दै । 
के स्थानमें 'कड? भूळसे जिला गया माल २. फळ-(रा.ति.) (ना. प्र.स,) (रा. प.प.प्र.) 
होता दै, क्योंकि 'कड़' पाठ रखनेसे छनः ॥ यह भर्डाली ( कोदो. ) में नही है । 
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कतहुँ निमञ्जन कतहु प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा 
कतहुँ बेठि सुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥ 
देखि सुभाउ सनेहु मुसेवा। देहि असीस सुदित बनदेवा॥ 
फिरहिं गएँ दिचु पहर अढ़ाई। प्रभुपद कमल बिलोकहिं आई॥ 
दो०-_देखे थळ तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ | 

कहत सुनत हरि हरसुजसु गयउ दिवसुभइ साँझ॥३ १ २॥ 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिध्लुर तेरहुति राजू॥ 
भळ दिन आजु जानि मन माही । राछ कृपाल कहत सकुचाही॥ 
गुर नुप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी 
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम खामि सँकोची॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम घरि धीर बिसेषी ॥ 
करि दंडवत कहते कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मोहि लगि सहेउे सबहिं संतापू । बहुत भाँति दुखु पाबा आपू ॥ 
अब गोसाइँ मोहि देउं रजाई। सेवी अवध अवधि भरि जाई॥ 
दो०--जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाळ । 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाळ ॥ ३ १ ३॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं। सब सुचि सरस सनेहँ सगाईं॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू॥ 
खामि छुजानु जानि सब ही की | रुचि लालसा रहनि जन जी की॥ 


१. सखा-( रा. प, प, प्र. ) ( काशि. ) 3. देइ--( रा. बा. दा.) ( वे. प्रे.) 
२. सहि सद्देड-( ना. प्र, स. ) ( रा. व. 9°.) ५. रुचि--( कोदो.) 
१. सकळ ( कोदो. ) 
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मनतपालु पालिहि सब काहू | देउ ढुह दिति ओर निबाहू॥ 
अस मोहि सब बिघि भूरि भरोसो। किए बिचार न सोचु खरो सो ॥ 
ते २ AT ~ EN 
आरति मोर नाथ कर छाहू। दुहुमिलि कीन्ह ढीठु हठि मोह ॥ 
यह बड़ दांषु दुरि करि स्वामी तजिसकोच सिखइअ अबुगामी॥ 
SET PN, STN Lal 2”. २ 

त बिनय सुनिसबहि प्रसंसी । खीर नीर बिबरन गति हंसी ॥ 
दोः “दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन । 

दस काल अवसर सरिस बोले राम्नु प्रबीन ॥३ १४॥ 

A Ne 59 

ताततुम्हारिमोरि परिजन की । चिता गुरहि नृपहि घर बन की॥ 
साथे पर शुर खुनि मिथिलेसू | हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू ॥ 
मार ठुम्हार परम थुरुषारथु स्वारथु सुजल धरम परमारथु॥ 
पितु आयपछु पाछिहि' दुहु भाई। छोक बेद्‌ भल भूप भलाइ ॥ 
गुरु पिलुभाठुस्वामि सिखपाले | चलेहुँ कुमग पग परहिन खाल ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहाई | पालह अब र्‌ 
न सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 
दसु को परिजन परिवारू। शुर पद्‌ रजहिं लाग छरुभारू ॥ 
१. २. यहाँ पाडिहि दुईभाई यह पर्न सर ड “पालिङि दुह भाई? यह प्रयोग व्याकरणळी कको र 
दृष्टिसे ठीक नहीं मालम होता; क्योंकि “पालि? a ता 4 0 
क्रिया कठवाच्यकी है और “दु भाई! जो श्सका बना देनेका नियम-सा Fa 
कर्ता है, प्रथमा 002 होना चाहिये । परंतु ऐसा नियम होनेसे अगरे चरणके शब्द के ड 
ere Fh अथम ममा विभक्तिमें “दोउ” उसका तुङ भी बैठ जाता हे । इन सब तही 
या 'द्वो' रूप मिळता दै इसल्ये “मानस? के देखते हुए न्याकरणसङ्ग पाठ तो 'पालिअ 
ल ने के स्थानमें “दोड' पाठ भाई? ही होगा और ढेखकके प्रमादसे क 
होना चाहिये । ओर यदि “दु््द पाठ रखा के स्थानमें'पालिएि' We 
तो “पाछिहिं!के स्थानमै कमवा च्यक रूप Lind ह 
होना चाहिये, जिससे बाक्वका अर्थ होगा-- पाठ होनेसे वही पाठ गया न 
पिताक्रो आशा दोनों भाइयोके द्वारा पाकी २, पुरजन-(ना.प्र.स म 
जाय 'पालिअ? पाठ माननेपर्‌ “भाई? की वू श.) ॥ कोदो १ ॥१: Rs (रा. व. 
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ठुम्ह युनि माठु सचिवसिख मानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ 
दो °--सुखिआ झुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक । 

पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥३ १ ५॥ 
राजधरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माहँ मनोरथ गोई ॥ 
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती | बिनु अधार मन तोषु न साँती॥ 
भरत सील गुर सचिव समाजू । सकुच सनेह बिबस रघुराजू॥ 
प्रभु करि कृपा पॉवरी दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि लीन्हीं॥ 
चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिकं प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह्‌ रतन के ।आखर जुग जनु जीव जतन के॥ 
कुछ कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
भरत सुदित अबळंब लहे तें । अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ 
दो ०--मागेड बिदा प्रनासु करि राम लिए उर लाइ । 

लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥३ १६॥ 
सो कुचालिसब कहुँ भइ नीकी। अवधि आस समं जीवनिं जी की॥ 
नतर लखन सिय राम बियोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोगा॥ 

` रामकृर्पा अबरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रसुकहि न परत सो॥ 
तन मन बचन उमगअबुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा ॥ 
बारिज लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 


१. जामिन--( काशि. ) : ३, जीवन-- बे. प्रे.) (रा. व. श. ) (ना.प्र.स. ) 
२. सव--( काञ्चिः ) ( कोदो, )(रा, बा.दा, ) (रा, बा. दा. ) (रा. गौ.) (कोदो, ) 
( रा. व. श्च, ) (रा. प.प.प्र. ) 
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सुनिगन गुरं छुर धीर जनकसे । ग्यान अनल मन कसें कनक से॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए । पढुस पत्र जिमि जगजल जाए ॥ 
दो °--तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । 

भए सगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥ ३ १ ७॥ 
जहाँ जनक शुर गति मति मोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू | सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू॥ 
सो सकोच रसं अकथ सुबौनी | समड सनेहु घुमिरिसकुचानी॥ 
भेटि भरतु रघुबर समुझाए । पुनि रिपुदबनु हरषि हियँ लाए ॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाइ । निज निज काज लगे सब जाई॥ 
सुनि दारुन ढुखु दुहूँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा॥ 
प्रभु पद पढुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि राम रजाई ॥ 
सुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
दो ° -लखनहि भेंटि नासु करि सिर घरि सिय पद धूरि। 

चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१८॥ 
सानुज राम नृपहि सिर नाईँ । कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दया बसबड़ दुखु पायउ। सहित समाजकाननहि आयड ॥ 
पुर पशु धारिअ देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥ 
सुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ 
साछु समीप गए दोउ भाई । फिरे बंदि पगे आसिष पाई ॥ 

_- ज पक वन 


१, युरजन पीर--( कोदो. ) १. कषानी--( रा, प. प, प्र, ) 
२. बस--( कोदो. ) ४ पद-( रा, बा, दा. ) 
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i 
कोसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली।। 
जथाजोगु करि बिनयप्रनामा । बिदा किए सब सानुज रामा ॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ 
दो °--भरत मातुपद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेटि | 

बिदा कन्हं सजि पालकी सकुच सोच सत्र मेरि ॥३१९॥ 
परिजन माठुपितहि मिलिसीता | फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि पनाझु भेटी सब सासू । परीति कहत कबि हियं न हुलाब ॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिषपाईं। रही सीय दुहु प्रीति समाइ ॥ 
रघुपति पढ़ पालकी मगाइँ । करि प्रबोधु सब माठ चढ़ाई ॥ 
बार बार हिलि मिलि दुहु भाईं। सम सनेहँ जननी पहुँचाईं ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना। भरतं भूप दल कीन्ह पयाना ॥ 
हृदय रासु सिय लखन समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पछु हियँ हारे । चले जाहि परबस मन मारे ॥ 
दो °--शुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 

फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ 
बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृदयँ बड़ बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
प्रमुसिय लखन बेठि बट छाही । प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं॥ 


भरत सनेह सुभाउ सुबानी । प्रिया अनुज सनं कहत बखानी॥ 


९, व्याकरणको दृष्टिसे यहां भी'कीनिइ' पाठी मे. ) ( कोदो. ) (रा. ब. झा.) 
होना चाहिये था। किंतु राजापुरकी प्तिमें<कीन्ह” ३. बढ़ि---( मा. पी.) 
पाठ मिळता है, इसळिये उसे बदळा नहीं गया। ४, भीरू--( कोदो, ) 
९, भप भरठ--( ना, प्र.स. )(रा, गौ.) ( बे. ५. राआापुरकी प्रतिमें 'कहं? पाठान्तर दिया है । 
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प्रीति प्रतीति बचन सन करनी । श्रीसुख राम प्रेम बस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग मुग जळ मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ 
बिबुघबिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर की 
प्रभु प्रना्ु करि दीन्ह्‌ भरोसो । चले सुदित मन डर न खरो सो॥ 
दो ०--सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति म्यानु बैराग्य जनु सोहत घरें सरीर ॥३२ १॥ 
सुनिमहिसुर गुर भरत भुआलू । राम बिरहँ सबु साजु बिहाळू ॥ 
प्रसु गुन ग्राम गनतं सन माहीं । सब चुपचाप चले मग जाहाँ ॥ 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ। सो बासरु बिनु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासू। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू॥ 
सई उतरि गोमतीं नहाए । चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी ॥ 
सापि सचिव शुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ 
नगरनारि नर शुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥ 
दो ०--राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास | 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२॥ 
सचिब सुसेवक' भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे॥ 
पुनिसिख दीन्हिबोलि लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जारे । करि प्रनाम बय बिनय निहारे ॥ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू । आयु देब न करब सँकोचू ॥ 


१. युनत--( ना. प्र. स. ) ( रा, वा. दा. ) २. सोघे-_( कोदो. ) 
( रा. व, श, ) 
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परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 
साडुज गे गुर गहे बहोरी। करिदंडबत कहत कर जोरी ॥ 
आयु होइ त रहों सनेमा । बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
ससझब कहव करब ठुम्ह जोई । धरम सार जग होइहि सोई॥ 
दो०-सुनि शिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि । 

सिघासन मभु पाढुका बठारे निरुपाधि ॥३२३॥ 
राम माठु शुर पढ्‌ सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाईं ॥ 
नादेगार्च करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम घुर धीरा ॥ 
जटाजूट सिर सुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ 
असन बसन बासन ब्रत नेमा | करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तुरी ॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसरथ घनु सुनिधनदु लजाई॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिजु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 
रमा बिलाछु राम अनुरागी । तजतबमन जिमि जन बड़ भागी॥ 
दो०--राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूति । 

चातक हंस सराहिअत टंक बिबेक बिभूति॥३२४॥ 
देह दिनहुँ' दिन दूबरि होई । घट तेलुबल सुख छबिसोई ॥ 
नित नब राम प्रेम पनु पीना । बढ़त धरम दलु मनु नमलीना ॥ 
जिमि जळु निघटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज बिकासे॥ 


सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हियबिमल अकासा॥ 
१. दिनहि--( कोदो. ) २. घट न--( कोदो. ) ( बे. प्रे.) 
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ध्रुव बिखासु अवधि राका सी । स्त्रामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 
राम पेम बिधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा॥ 

॥भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति युन बिमल बिभूती॥ 
बरनत सकल एुकबिसकुचाही । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ 


दो ०--नित पूजत प्रभु पाँबरी प्रीति न हृदयँ समाति । 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु' भाँति ॥ ३२ १॥ 


पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू । जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 
दोउ दिसि सम्झि कहत सबु लोगू | सब ब्रिधि भरत सराहन जोगू॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करन्‌ ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेसू ॥ 
पाप पुंज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू ॥ 
. जनं रंजन भंजन भवं भारू । राम सनेह सुधाकर सारू ॥ 


छं° सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनसु न भरत को। 
युनि मन अगम जम नियम सम दम विपम ब्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हिं हठि राम सनग्नुख करत को ॥ 


॥ यह भद्धोलो काशिराजकी प्रतिमे नहीं है । १. महि-_( कोदो. ) 


१. चइ--( वि. त्रि. ) ( रा, प. प. प्र. ) ४. सठहि-( रा.प. प. प्र, ) (रा. व, शः ) 
२, ग-=( ना. प्र. स. ) 
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| SRE लानत जेन अत वक अपिल अशनकषतकत अतितका Mr HHH EN 
सो *--भरत चरित करि नेम तुलसी जो' सादर सुनहिं।. | 
सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस बिरति ॥ ३२ ६॥ 


मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने 


द्वितीयः सोपानः समाप्तः । 


( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 


१. जे--( कोदो. ) ( रा. बा. दा.) ( रा. व. श. ) 
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अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | 
प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥ 
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श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


St 

तृतीय सोपान 

( अरण्यकाण्ड )# 

—>— 
श्लोक 

मूलं घमतरोर्बिवेकजलधेः पूर्णन्दुमानन्दद 
वैराग्याम्बुजभास्करं हघघन॑ध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्व॑ः सम्भवं शङ्कर 
वन्दे ्रझकुलं कलङ्कशमन श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
सान्द्रानन्द्पयोदसौभगतनुं पीताम्बरं मुन्दर 
पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं वरस्‌ । 
राजीवायतलोचनं ध्ृतजटाजूटेन संशोभितं 
सीताळद्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे॥ २ ॥ 


क कोदोरामूजीकी प्रतिमे यहाँ “वनकाण्ड प्रारंभ:? बा. दा. ) 
लिखा है । २. श्वासं--(रा. प. प, प्र.) ( ना.प्र. स. ) 


१. झघघनं--(भागवत, ) ( मा. पी.) ( रा. ( रा. गो. ) 
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सो ०--उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहि बिरति । 

। पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिसुख न धर्म रति ॥ 
पुर नर भरत प्रीति मैं गाई । मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रझु चरितसुनहुअति पावन | करत जे बन सुर नर सुनि भावन॥ 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर | बैठे फटिक सिला परेँ सुंदर ॥ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा | सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥ 
सीता चरन चोंच हृति भागा । मूढ़ संदमति कारन कागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सीं धनुष सायक संघाना ॥ 
दो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर: नेह । 
_ तासन आइ कीन्ह छल मूरख अबशुन गेह ॥ १ ॥ 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजिँ बायस भय पावा ॥ 
घरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम बिसुख राखा तेहि नाहीं ॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्बीसा ॥ 
्रहमथाम सिवपुर सब लोका । फिरा भ्रमित व्याकुल भय सोका ॥ 
काहू बठन कहा न ओही । राखि को सक राम कर द्रोही ॥ 
माठु मृत्यु पिठु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ 


मित्र करइ सत रिपु के करनी । ता कहुँ बिबुधनदी बेतरनी ॥ 


१. जन--( कोदो.) (मा, पी. ) ( रा. गौ.) 
२, प्रीत--( रा, प. प. प्र. ) ` ५. भागि--( कोदो. ) 

३. परमाषर--(पाणडेजी)। परभादर--(पंजावीजी) ६. तेहिं---( रा. व. श, ) 
४. सीक--(भागवत.) ( रा, प. प. प्र, ) (ना. प्र, स.) EE 
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सब जशु ताहि अनंलहु ते ताता। जो रघुबीर बिसुख सुनु भ्राता॥ 
॥ नारद देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ 
कै पटवा ठुरते राम पहि ताही । कहेसिं पुकारि प्रनत हितपाही॥ 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अठालत बल अतुलित प्रमुताई । में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
निज कृत कृम जनित फल पाउँ । अब ्रश्च पाहि सरन तक्कि आयउँ ॥ 
छने कपाल आंत आरत बानी | एकनयन करि तजा भवानी॥ 

सो° --कीन्ह मोह बस द्रोह जयपि तेहि कर बध उचित। 
प्रभु छाड़ेडं करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहिं सोहि जाना॥ 
सकलसुनिन्ह सन बिदा कराई | सीता सहित चले द्वौ" भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ।सुनत महामुनि हरषित भयऊ॥ 
पुळकित गात अत्रि उठि धाए | देखि रामु आतुर चलि आए॥ 


१. अनल तँ--( कोदो ) (रा. व. श. ) #इसके पूर्व ( रा. प. प. प्र. )तथा ( ना. प्र स. ) 
॥ इसके पूर्व कु रा.प.प.प्र.) तथा ( ना, मेंयइअद्धीली अधिक है: 
प्र.,स, ) में यह दोहा मिलता हैः दूरिहि तें कहि प्रभु प्रभुताई । 
जिमि जिमि भाजत सक्रसुत भजे जात बहु बिधि ससुझाई ॥ 
व्याकुछ अति दुख दीन। २. दुरित--( रा. प. प प्र.) 
तिसि तिमि धावत राम सर ३. कह्देसु- (रा. प. प. प्र, ) 
पाछें परम प्रबीन॥ ४, छाडे--(केदो, ) 
( चा. प्र. स. ) की प्रतिमें दोद्देके पश्चात्‌ एक ५. दोउ --( ना. प्र. स. ) (कोदो. \( रा.ब.श.) 
भर्द्धाली ओर दै:-- (रा. बा. दो , 


बचह्वि उरग बर ग्रसे खगेसा । 
रघुबर सर छुटि ब चब अँदेसा ॥ 
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करत दंडवत सुनि उर लाए | प्रेम बारि द्वी जन अन्हवाए ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने । सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल पशु सन भाइ ॥ 
सो ° --मरसु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिबर परम प्रबीन जोरिपानि अस्तुति करत॥ ३ ॥ 
छ०--नमामि भक्त वत्सलं । कृपालु शील कोमल ॥ 
भजामि ते पदांबुजं | अकामिनां स्वघामदं॥। 
निकाम श्याम सुंदर । भवास्बुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफुल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं। प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 
निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायक ॥ 
दिनेश बंश मंडनं । महेश चाप खंडन ॥ 
युनीद्र सत रंजनं। घरारि बृद भंजनं ॥ 
मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेत्रितं ॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इंदिरा पति | सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं । शची पति प्रियानुज ॥ ˆ 
त्रदंध्रि सूल ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवार्णवे । बितक बीचि संकुछे ॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भज॑ति सुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इंद्रियादिक । प्रयांति ते गि स्वकं ॥ 


? 


१, खदा ( ना. प्र, स. ) 
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तमकमडुत॑ पझुं। निरीहभीश्चरं बिसुं ॥ 
द्गुरुच शाश्वतं । तुरीयमेव केबल ॥ 
भजामि भाव बल्लभ॑। कुयोगिनां घुदुलभं | 
खभक्त कल्प पादप | समं सुसेव्यसन्वहं ॥ 
अनूप रूप भूपति | नतोऽहमुर्विजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि में ॥ 
पठंति ये स्तवं इदं | नरादरेण ते पदं | 
- वरजेति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ 
दो ०--बिनती करे युनि नाइ सिर कह कर जारि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति सोरि ॥ ४ ॥ 
॥अचुष्इया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील जिनीता॥ 
#रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बेठाई॥ 
दिव्य बसन भूषन पहिराए । जे नित नूतन अमल मुहाए॥ 
।कह्‌ रिषिबधू सरसं मृढु बानी । नारिधर्मे कछु ब्याज बखानी ॥ 
माठु पिता म्राता हितकारी । मिर्तप्रद सब सुलु राजकुमारी ॥ 


aL 


. खमेक--( प्रायः सव प्रतियोमि ) तट पाइ सुनिबर झुनि भामिनि । 
२ | जाप दत प्र, स.) (रा.व झा.) , रा, गौ, ) सुखी भई कुमुदिनि जिमि जामिनि॥ 
॥ इसके पूर्व ( ना, प्र.स. ) में यह चोपाई अधिक । रके पूछ (ना. अस.) में येपक्तियों असि 


मिलती है: - जाहि निरखि दुख दुरि पराहीं । 
जनम जनम तव पढ्‌ सुखकंदा । ड जानि जिमि पंचग जाहाँ ॥ 
बढ़े प्रेम चकोर जिमि चंद्रा ॥ ऐसे बसन बिचित्र सुठि दिए सीय कहें आनि। 
देखि रास मुनि द प्रनासा । सनमानी प्रिय बचन कहि प्रीति न जाइ बखानि॥ 
बिबिध भोति पायड ब्रिश्रासा ॥ र 0 रीति 
#इसके पूर्व (ना.प.स.) में दइ चौ र ई अधिक है:- Me SAN 
जो सिय सक्षळ लोक सुखदाता । प, प्र ) ( कारि, ) 
अख्िङ लोक बद्यांडकी माता ॥ ४, मित सुख पइ सुजु--( कोदो, ) 
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अमित दानि अतो बयदेही । अघम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज घमं मित्र अश नारी । आपद्‌ काल परिखिअहि चारी | 
बृद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अत्र बधिर कोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किएँ अपसाना । नारि पाब जमपुर दुख नाना ॥ 
एकइ धम एक ब्रत नेमा। कार्य बचन सन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिव्रता चारिबिधि अहहा ।बेद पुरान संत सब कहीं ॥ 
*उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम परपति देखइ केसे । आता पिता पुत्र निज जेसें ॥ 
घर्म बिचारि समुझि कुल रह । सो निकिष्ट त्रिय श्रुत अस कहई॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
पति बंचक परपति रति करइ । रौरव नरक कल्प सत परइ ॥ 
छन छुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी॥ 
बिलु श्रम नारि परम गति लहई। पतिबत घर्मे छाडि छल गह ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाइ । बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 
सो०-- सहज अपाबनि नारि पति सेवत सुभ गतिळहड। 

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क)॥ 

घुनु सीता तव नाम खुमिरि नारि पतित करहि । 

तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५ (ख) 


# इसके पूर्वे (ना प्र. स. )तथा (रा. प. प. (त. ब.श ' (रा. बा. दा.) 
प्र.) में यइ दाडा अधिक हे: -- २. तिय -( ना.र, स. ))(रा. व.श.) (कोदो.) 


उत्तम मध्यम नीच रघु सकळ कहडे समुझाइ । ( र. गौ, ) 
आगे सुनहि ते अव तरहिं सुनहु सीय चितु लाइ॥ ३. कहेउँ--.( रा. प. प. प्र. ) (रा.वःश्चः) 


१.नि३ट (मा पी / (ना. प्रःष्ठ "(रा गो.) (ना. प्र. स. ) (रा, गौ, ) 
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सुनि जानकी परम सुखु पाबा । सादर तासु चरन सिस नावा॥ 
तब ्लुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेह । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
घम घुरंघर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥ 
जाएछु कृपा अज सिब्रसनकादी । चहत सकल परमारथ बादी॥ 
ते ठुम्ह राम अकाम पिआरे । दीन बंधु मृदु बचन उचारे ॥ 
अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम्हहि सब देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई। ता कर सील कस न अस होई॥ 
केहि बिधि कहीं जाहुअर्ब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजासी॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा। लोचन जल बह्‌ पुलक सरीरा॥ 
छं ० --तन पुलक निभेर प्रेस पूरन नयन सुख पंकज दिए। 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जपतप का किए॥ 
जप जोग धर्म समूह तें नरभगति अनुपम पावई। 
रघुबीर चरित पुनीत निमि दिन दास तुलसी गावई॥ 
दो० कलिमल समन दमन मंन राम सुजस सुखमूल। 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥६ (क) 
सो ०--कठिन काल मळ कोस धम न ग्यान न जोग जप। 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर॥ ६(ख)॥ 
१, रोउ -( कोरो. ) । होय--( 0- व. श- ) ४- वन--( कोदो.) 


५. दुख-- ( रा. गो. \( ना. प्र स.) 


२. तजहु--( कोदो. ) 
३. भजिस---( रा. व. श ) (रा. प.प-प. ) ६ तिन्दईइ---( रा.गौ. (वि.ज्ि. ) (ना.प्र.स,) 


(रा. गौ) (ना. प्र ख. ) 
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॥सुनिपद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा॥ 
आगें राम अनुज पुनि पाढे सुनि बर बेष बने अति काछे॥ 
उभय बीच श्री सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बरं बाटा॥| 


#जहँ जहँ जाहि देव रघुराया । करहिं मेघ तहँ तहँ नभ छाया! 
गमिला अछुर बिराधमग जाता | आवतहीं'. रघुब्ीर निपाता॥ 
॥ इसके पूर्व ना. प्र. स ) में यह सेह मिलता है:- बन अनेक सुंदर गिरि नाना । 


मुनिहु कि अस्तुति कीन्ह प्रभु नावत चळे जाहिं अगवाना ॥ 
दीन्ह सुभग बरदान। ५, गरजतघोर कठोर रिसाता--_ (ना.प्र.स.) 
सुमन दृष्टि नभ संकुळ इसके पश्चात्‌ (ना.प्र.स.)मैये अतिरिक्त 
जय जय कृपानिधान॥  पक्तियाँ १: 
१. आछे->( कोदो, ) (रा, गौ, ) 
२. सिय-- (रा. गुलाम)( रा. पो, | (ना.प्र.स. ) 
३. कैसे, जैसे-- -( कोदो, ) 
४. सब---( केदो. ) 
# इसके पश्चात्‌ (ना.प्र.स ) में ये पक्तियाँ 
अधिक हें:--- 
आश्रम बिपुल देखि मग माहीं । 
देवसदन तेहि पटतर नाहीं ॥ 
बडु तड़ाग सुंदर अँबराइँ । 
भाँति भाँति सब झुनिन्ह लगाएँ ॥ 
तेहि दिन तहँ प्रभु क्ीन्द निवासा । 
सकल सुनिन्ह मिलि कीन्ह सुपासा॥ 
आनि सुआसन सुदित मन पूजि पहुनई कीन्ह। 
कंद मूळ फल भमिअ सम भानि राम कहे दीन्ह॥ 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा । 
जो जेहि भाव सुभग बर दीन्हा ॥ 
होत प्रभात सुनिन्द सिर नावा । 
आसिरवाद सबन्डि सन पावा ॥ 
सुमिरि उसा सिव सिद्धि गनेसा । 
पुनि प्रभु चले सुनह उरगेसा ॥ 


रूप भयंकर मानहुँ काला । 
बेगवंत घायउ जिमि ब्याला | 
गगन देव सुनि किंनर नाना । 
तेहि छन हृदय हारि कछु साना॥ 
तुरतहि सो सीतहि छै चळेङ ।' 
राम हृदय कछु दिल्लमड भयङ॥ 
सझुझा छुदय केक करनी । 
कहा अनुज सन बहु बिधि नरनी ॥ 
बहुरि लखन रघुवरहि प्रबोधा । 
पाँच बान छाडे करि क्रोधा ॥ 
भए कु लखन सँधानि धनु सर 
मारि तेहि व्याकुल कियो । 
पुनि उठा निसिचर राखि सीतहि 
सूल ले छाइत भयो॥ 
जनु कालदंड कराल धावा 
विकर सब खग सग भए । 
धनु तानि श्री रघुबंसमनि 
पुनि मारि तन जर्जर किए ॥ 
बहुरि एक सर मारा परा धरति धुनि माथ। 
उठेउ प्रबल पुनि गरजेज अछेड जहाँ रघुनाथ 9 
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ठुरतहि दचिर रूप तेहि पाबा। देखि दुखी निज घाम पठावा॥ 
»पुनि आए जहाँ घुनि सरभंगा। सुंदर अबुज जानकी संगा॥ 

दो ०--देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भंग । 

सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग || ७ ॥ 
कह सुनि सुनु रघुबीर कृपाला संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवन बन ऐहुहि रामा॥ 
चितत्रत पंथ रहेउँ दिन राती | अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ 
सो कछु देवं न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 


गए कहन प्रभु देन सिखावन। . 
दिसि बल भेद बलत जहे रावन ॥ 
सुरपति संसय तम सघन रघुवर तेज दिनेस । 
रादन जीवन निसि सम बीते छुटि कलेस ॥ 


ऐसे कहत निसाचर धावा । 
अब नहिं बचहु तुम्हहि मैं खावा ॥ 
आव प्रबल एहि ब्रिधि जनु भूधर । 
होइहि काइ कहहिं ब्याकुल सुर ॥ 


तासु तेज सत मरुत ससाना। 
टूटहिं तरु उड़ाद्विं पापाना॥ 
जीव जंतु जहेँ लगि रहे जेते। 
व्याकुळ भाजि चळे तहँ तेते॥ 
. उरग समान जोरि सर साता। 
आवतहीं रघुबीर निपाता ॥ 
# इसके पूवं ( ना. प्र. स. ) में बह है- 
तासु अस्थि गाड़ेउ प्रभुं खनी । 
देवन्ह सुदित दुंदुभी इनी॥ 
सीता भाइ चरन छलछपटानी। 
अनुज सहित तब चले भवानी ॥ 
आाशिराजकी प्रसिर्मे ये अम्य पंक्तियाँ भी 
मिलती हैं — 

इंद्दाँ सक्र जहाँ शुनि सरभंगा। 
आएउ सफळ देव निज संगा ॥ 


सुनासीर प्रभु तेहि छन देखा । 
तेज निधान सुञ्र अति देषा॥ 
तुरग चारि बल मरुत समाता । 
रथ रबि सम नहिं जाइ बखाना॥ 
छिति न परस भंतरहित रहई । 
स्वेत छत्र चाञ्चर सिर ढरह ॥ 
अनुजहि प्रियहि कहा समुझाई। 
सुरपति महिमा गुन प्रभुताई ॥ 
जेहि कारन बासव तहँ आए । 
सो कछु बचन कहै नहिँ पाए ॥ 
बीचहि सुनि आउब प्रभु केरा। 
कहि सारथिहि तुरत रथ फेरा ॥ 
दुरिह्वि ते करि प्रभुद्वि प्रनासा । 
हरषि सुरेस गयउ निज धामा ४ 
१. देब-- रा, गौ; ) 
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तब लगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलीं तुम्हहि तनु त्यागी 
जोग जग्यजपतपत्रत कीन्हा। प्रभु कहँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ 
एहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हद छाड़ि सब संगा॥ 
दो °--सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्यास। 

मम हियँ बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कूपाँ बैकुठ सिधारा | 
ताते सुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ॥ 
रिषि निकाय मुनि बर गति देखी | सुखी भए निज हदय बिसेषी॥ 
अस्तुति करहि सकल सुनि बूंदा। जयति प्रनत हित करना कडा ॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। सुनिबर बंद बिपुल सँग लागे॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी' सुनिन्ह लागि अति दाया 
जानतहूँ पूछिअ कस खामी। सबदरसी ठुम्ह अंतरजामी॥ 
निसिचर निकर सकळ मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जळ छाए॥ 
दो ०--निसिचर हीन कडँ महि सुज उठाइ पन कीन्ह । 

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हिँ जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ९ ॥ 
सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम छतीछन॑ रति भगवाना॥ 
सन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पाबा। करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 


« जात---.६ भागवत. के अशि f उनेर त्र Dl मुन > 
१ ५ भागवत. के अतिरिक आप: सत्र) ५. अपस्त्थ-- काशि., (रा. गौ )(ना.प्र स.) 


२. पूँछा--( कोरो. ) ( रा. प. प. प्र. ) (Oe 
००. छ . वा. दा. 

३. र , प. प्र. ) (ना, प्र. स. ) ६. सुतिक्षण--( काञ्चि Fae 
४, भाश्रम-- सारो, ति भन 

ध्ृतच्छन- ना प्र.स )(कोदो.)(रा पपन.) 
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न न फे 


हे' विधि दीनबंधु रघुराया।मो से सठ पर करिहहि दाया ॥ 
सहित अच्चुज मोहि राम गोसाइ । मिडिहहि निज सेवक की नाइ॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ नाहीं।भगतिबिरतिन ग्यान मन माहीं 
नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा॥ 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
#होइटें एकल आजुमम लोचन | देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सा दसा भवानी॥ 
दिसि अर बिदिलि पंथ नहिं सूझा। को में चलेउँ कहाँ नहिं वूझा। 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ 

बिरल प्रेम भगति सुनि पाई । प्रभु देखें तरु ओट छुकाई॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥ 
मुनि मग साझ अचल होइ बेसा | पुलक सरीर पनस फल जंसा॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ 
गमुनिहि राम बह भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनितसुख पावा॥ 


पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन । 


# इसके पूर्व (ना. प्र. स.) में ये अतिरिक्त यै बिचारि सुनि पुनि पुनि करत राम गुन गान। 


पक्तियाँ हे: 
सोउ प्रिय अति पातकी जिन्द 
कबहुँ प्रभु सुमिरन करयो । 


२. चढे--( कोदो. ) 

३. चलि कोदो..) 

४. देखदि-(रा. प. प. प्र.) \कोदो.)(ना.प्र.सः) 
(विव्रि) (रा. गौ.) (वे. प्रे. ) 


भ २०५ ~ डों द्‌ ति 
ना मे निज न जो + श्सके पूर्व ( कारि. ) में यइ सोरटा दैः-- 

पुरित एळकित हिय भरयी ॥ राम सुसाहेब संत प्रिय सेवक दुख दारिद्‌ दवन। 
जे पड़ सरोज अनेक मुनि सुनि सन प्रभु कह आइ उडु उठु द्विज मप प्रान सम॥ 


इसका णर इस्तिखित प्रतिमें य हैः 
राम सुसाहिब संत सेवक दुख दारिद्‌ दवन । 
ब्रि सि कहेउ श्रीकंत उठु उठ द्विज मम परान प्रिय 


कर ध्यान कबहुँ न आवहीं । 
ते रा. श्रीरघुबंसमनि 

पशु प्रेम ते सुख पावहीं ॥ 
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म रूप तब राम दुरावा। हदये चमुमुँज रूप देखाबा॥ 
सुनि अकुलाइ उठा तब कैसें । विकल हीन मनि फनि बर जेसें॥ 
ह देखि राम तन स्यामा | सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 
परेड छकुट इब चरनन्हि लागी । प्रेम मगन सुनिबर बड़भागी॥ 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे' उर लाई ॥ 
सुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला॥ 
राम बढ्नु बिलोक सुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥ 
दो »«---तब सुनि हृदयेँ धीर घरि गहि पढ्‌ बारहि बार | . 
निज आश्रम सु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १ ०॥ 
झह युनि प्रयु सुनु विनती सोरी । अस्तुति करों कयर्ने बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित सोरि मति थोरी । रबि सन्सुख खद्योत अँजोरी ॥ 
"वास तामरस दास शरीर । जरा मुकुट परिधन सुनिचीरं ॥ 
पाणि जा शर कटि तूणीरं | नौमि निरंतर श्रीरघुबीर ॥ 
माह वपन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
निशिचर करि वरूथ मृगराजः | त्रातु सदा नो भवखग बाज; ॥ 
जरण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेश॥ 
हर हृदि सानस बाल मरां । नौमि राम उर बाहु विशां ॥ 
Et सप भसन उरगादः' । शमनसुककंश तर्क विषादः 
१, परे --/ कोरो.) 


२, राखेउ--( रा. व झा. ) ; ६. राजपरालं-... (ना. प्र. )(काशि. (रा बश.) 
३. के--( बोदो. ) ७, उरंगादं, विषादं--( कोदो, ) इसी प्रकार 
इशानुं, भानुं -शृगराजं, बाज याके 
४. कवनि--(ना.प्र स. ; ( कोदो, ) (रा. गौ.) कप । उबा 
०-ड़गोरी (टा व. ड़) 
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भव भंजन रंजन सुर यूथः । त्रातु सदा नो कृपा बरूथः'॥ 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपं | ज्ञान गिरा गोतीतमनूप ॥ 
अब्रमूखि लमनवद्यमपारे  । नौमि राम भंजन महि भारं ॥ 
भक्त कस्परपादप आरामः । तजन क्रोध छोम मद कामः ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः । त्राठु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ 
अतुलित थुज प्रताप वल धार्मः | कलिमल विपुल विरंजन नामः || 
घन बसं नम॑द्‌ गुण ग्रामः | संतत झां तनोतु सस रामः ॥ 
जदपि बिरज ब्यापक अबिनासी । सब के हृदय निरंतर बासी॥ 
तदपि अनु ज श्री सहित खरारी । बसु मनसि मम काननचारी॥ 
जे जानहि ते जानहुँ खामी । सगुन अशुन उर अंतरजामी॥ 
जो कोसळ पति राजिब नयना । करउ सो राम हृदय मम अयना ॥ 
#अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
†लुनि सुनि कचन राम मन भाए । बहुरि हरषि छुनिबर उर लाए) 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मागहुँ देउँ सो तोही ॥ 
सुनि कह में बर कबहुँ न जाचा | समुझि न परइ झूठ कासाचा। 
ठुम्दहि नौक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई॥ 
अबिरल भगति बिरति बिग्याना । होहु सकल शुन ग्यान निघाना 


१. यूथं, बरूथं--( कोरो. ) † इसके पूर्व ( ना. प्र. स. ) में ये पंकि।योँ हैं:--- 
२, गोतीतमर्पं---( ना. प्र स ) राम भगति तजि सह कल्याना। 
१, आरास, कामं--( काशि. ) ( कोदो. ) सो नर अधम सगाङछ समाना ॥ 
४, धामा, चामा-( ना, प्र. स. ) 

५, बसहु ~( कोदो, ) ( रा. व. श, ) ६ माँगु-( कोदो.) ( ना.प्र स. ) 

# इसके पूव (ना. प स.) में यह सोरा है:- ७. छागौ-( मा. पौ ) 


साया बस जगजीत रहहिँ बित्रप संतत भगन। ८, देब--( कोदो. ) 
तिमि ळागहू मोहि प्रीय कइनाकर सुंदर सुखद २९: अगिरलि-( कोदो. ' 
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प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा | अब सो देहु मोहि जो भावा॥ 
दो अनुज जानकीसहित प्रसु चाप बान घर राम। 

मम हिय गगन इंदु इब बसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ 
एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
“बहुत दिवस गुर दरसबु पाएँ । भए सोहि एहिं आश्रम आएँ॥ 
अब प्रभु संग जाउँ शुर पाहीं । तुम्ह कहूँ नाथ निहोरा नाही॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराइँ । लिए संग बिहसे हो माई ॥ 


छड 


पथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥ 
[तुरत सुतीछन शुर पहिँ गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ॥ | 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आघारा॥ | 
७५ ष्ठे ~ £ 
राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिलु देव जपत हहु जेही॥ 
3 

छुनत अगस्तितुरतउठि धाएँ । हरि बिलोकि लोचन जळ छाएँ॥ 
सुनि पद कमल परे हो भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई 
सादर कुसलपूछि मुनि ग्यानी। आसन बर बैठारे' आनी ॥ 
१, यह काम--( कोदो. ) (रा. गौ. ) ( वि. { इसके पूर्व ( ना.प्र.स.) में ये पंक्तियाँ अधिक | 
त्रि) । नि:काम--(ना-प्र.स.)( रा. व. झा.) हः 
२- कहि--(कोदो.) (ना.प्र.स.) (रा.व.श.) आश्रम देखि महा सुचि सुंदर । 

(रा. प-प प्र.) सरित सरोवर हरषित भूघर ॥ 

# इसके पूव ( ना. प्र.स. ) में यइ अडीढी बनचर जलचर जीव जहीं ते । 

अधिक दै-- बेर न करहिं प्रीति सब ही ते ॥ 
मुनि अताम करि कह कर जोरी । तरुबर बिबिध बिहंगमय बोलत बिबिध प्रकार । 

सुनहु नाथ कछु बिनती मोरी ॥ बसहिं सिद्ध सुनि तप करहिं महिमागुन आगार॥ 
† इथक्रे पूवं ( ना.प्रस) में यह अद्धोलो 8. धाय, छाय--( काशि. ) 
अधिक है: - ४- पर--( ना. प्र.स. ) ( कोदो. ) ( रा. गौ. ) ¦ 


चले जात मग तव पद कजा । (रा. वा. दा. )(रा. ब. छ. ) (रा. प. पः प्र. ) 
देखिहौं जो बिराध मद गंजा ॥ ५, बेगररेउ---( कोदो. ) 
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' पुनि करि बहु प्रकार प्रमु पूजा । मोहि सम भाग्यवंतं नहि दूजा॥ 
जहाँ लगि रहे अपर शुनि बूंदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥ 
दो०--छुनि समूह महँ बेठे सन्धुख सब की ओर | 

_ सरद इँढु तन चितबत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२ ॥ 
क्लब रघुबीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुरावकछु नाहीं॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ । ताते तात न कहि समुझायउेँ। 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार सारों सुनिद्रो ॥ 
१ सुनिम्ुसुकाने छुनि प्रभु बानी । पूछेह नाथ मोहि का जानी ॥ 
ठम्हरई भजन प्रभाव अघारी । जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी॥ 
ऊमरि तय बिसाल तब माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भेयँ डरत सदा सोउकाला॥ 
ते तुम्ह सकळ लोकपति साईं । पूँछेह मोहि मनुज की नाई ॥ 


१, भागवंत-( ना.प्र.स. ) (रा, गौ.) ( कोदो.) ये पम्तियाँ हैं:-- 


( रा. प. प. प्र. ) खुकुरी निरखत नाथ तव 
# इसके पूर्व (ना.प्र.स.) में यह चौपाई अधिक है-- रहत सदा पद्‌ कमल तर। 
पाइ सुथल जळ हरषित मीना । जिन डारे निज उदर सहे 
पारसु पाइ सुखी जिसि दीना ॥ बिबिध बिधाता सिद्ध हर ॥ 
प्रभुद्दि निरखि सुख भा एहि ती । हस्तलिखित प्रतिमे इसके स्थानपर थइ 
चातक जिमि पाए जल खाती ॥ सोएटा है: -- 
२. सुरद्रोी--( कोदो. ) बिधिहि आदि सुर सिद्ध 
† इसके पूर्व (ना.प्र.स.) में यइ भर्डधाली हैः -- ज्ञिन्ह डारे भ्रम कूप मह । 
.. निश्चिचर अब न बचहिं मुनिशई। मोहि पूछत मति बुद्ध 
५ जिमि पंकज बन हिम रितु आई ॥ सकळ लोक कारन फरन ॥ 


३. तुम्इरे (कोदो.) (7ा.बा.दा. ) ( ना व-श.) ४. डमरु तर --। कोदो. ) 
| काडिराजकी प्रतिमे इसके पूर्व दोदेके नाएसे ५+ डर ( कोड, ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४४६ रामचरितमानसं 
न ह कहे 
यह्‌ बर मागउँ कृपानिकेता। बसहु हृदयँ श्री अबुज समेता ॥ 
अबिरलभगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंग ॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता ॥ 
अस तव रूप बखानउँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन बरहम राति मानउँ। 
#संतत दासन्ह देहु बड़ाई । तातें मोहि पूँछेहु रघुराई ॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाउँ॥ 
†दंडक बन पुनीत प्रभु करटू । उग्र साप सुनिबर करे हरहु ॥ 
बास करहु तहँ रघुकुल राया | कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया॥ 
चले राम सुनि आयखु पाई । तुरतहि पंचबटी निअराई॥ 
[दो «--गीघराज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाई । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ ॥ १३ ॥ 
जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताळ छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहिं सहाए॥ 


# काशिराजकी प्रतिमे इसके पूर्व यइ सोरठा है:-- २, कै-. ( ना. प्र. स. ) 
जेहि जीवपर तव साया ३. कीजें-( वि. त्रि.) (ना. प्र. सः ) (राः प. 
रहत तुम्हहिं संतत बिन्रस । प. प्र, ) | कीजिअ--{ रा. गौ. ) 
तिन्दहु कि महिम न जान | शसके पूर्व (ना.प्र.स,) में यह चौपाई अधिक ६:- 
सेवक तुम्ह कह प्रान प्रिय ॥ दिब्य लता द्रुम प्रभु मन भए । 
इसके स्थानपर इस्तलिखित प्रतिमे यह दोहा है:- निरखि राम तेउ भए सुद्दाए॥ 
खृकुटि बिलोकत देव मुनि चरन कमळ की आस । लखन राम सिय चरन निहारी । 
सुक सनकादि अजादि सब काया बचन निवास ॥ कानन अघ गा भा सुखकारी ॥ 
† इसके पूर्व प्र छ में यइ अडीळी है: ४. सें (रा.बा.दा.) । सों- (रा. ए. प, प्र. ) 
गोदावरि उ तह बहदइं । ( ना.प्र.स.) (रा.गो.)। सौ-(रा.व. ४, ) 
चारिहु जुग प्रसिद्ध सो अहई ॥ सो-( कोदो.) 
१, श्राप-- न'. श्र, स, ) ( रा. प. ०. प्र.) ४. दृढाइ--( न प्र 
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खग गुंग दृद अन'दृत रहह।। मधुप मघुर गुंज छबिलहहीं | 
सोबनबरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रमट रघुबीर बिराजा | 
एक बार प्रभु सुख आसीना | लकिमन बचन 4 है छलई 
सुर नर सुनि सचराचर साइ । में पूछउँ निज प्रभु की ना 
सोहिसमुझाइ कहु सोइ देवा | सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहु ग्यान बिरांग अरु माया । कहहुसो भगति करहु जेहि दाया॥ 
दो०-इखर जीवं भेद प्रभु सकल कहो समुझाइ 

जात हाइ चरन रति सोक मोह अम जाइ ॥ ₹ ४ ॥ 
थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाइ । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तें आया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया | 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु' भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु ठुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अबिया दोऊ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥ 
एक रचइ जग शुन बस जाके । प्रभुप्रेरित नहिं निजबल ताके | 
ग्यान मान जहुँ एकउ नाहीं । देख ब्रझ समान सब साहीं॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी | तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥ 
दो माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 

बंध मोच्छ प्रद सबपर माया प्रेरक सीव ॥ १५ ॥ 
घस तं बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान सोच्छप्रद बेद बखाना॥ 


\i 
\ 
9 


१.सो- (ना प्र स.) ( रा. प. प. प्र.) (बे, प्रे 
जीवष्टि--( ना, प्र. स.) (रा व. श.) ३, जानहु-- कोदो, ) 
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जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि अधीन म्यान बिग्याना॥ 
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिल॒इ जो संत होइँ अनुकूला॥ 
भगतिकि साधन कहउँ बखानो। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि बिप्र चरन अति प्रीती । निजनिज कसे निरत श्रुतिरीती॥ 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरामा | तब मम धर्म उपज अनुशगा ॥ 


श्रवनादिक नव भक्ति दढ़ाहीं। मम छीला रति अति मन माही ॥ , 


संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रस बचन भजन दृढ़ नेमा॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुलक सरीरा । गद्गद्‌ शिरा नयन बह नीरा ॥ 


eS ७ ~ ७ में कक 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस में ताक॥ | 


दो «-बचन कर्म मन सोरि गति भजबु करहि निःकाम । 

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा बिश्राम ॥ १ ६॥ 
भगतिजोगघ्चुनि अति घुख पावा । लछिमन प्रशुु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
एहि बिधिगए कछुक दिन बीती। कहत बिराग म्यान गुन नीती॥ 


१. दो्दि (रा. गौ.) ( कोदो. ) ( ना. प्र. स.) ६. चरन--(ना. प्रस.) (रा. गौ.) (डोदो.) 


( रा. व. झा. ) ( रा, बा. दा. ) . आाने--( छोदो 
२,के--( कोदो.) ( ना. प्रस. )( बि, त्रि.) ॐ इसके पूव ( ना. प्र. स.) तथा (रा, १५ 
(रा. गौ.) प. प्र. ) में यद्ग डौपाई अधिक दै 
३, धर्म--( रा. प. प. प्र.) ( रा व. श. ) । नाथ सुने गत मम संदेहा । 
धरम--( ना. प्र स. ) ( कोदो. ) अयड ग्यान उपजेउ नद नेवा ॥ 
४. यद--( भागवत, ) ( रा. बा. दा. ) अनुज बचन सुनि प्रु मन भाष्‌ । 
५ मन--( नि. तरिः ) (रा.बा.दा.) (रा. गो.) रषि रास निज हृदये लगाएं ॥ 
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सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी। 
पंचबटी सो गइ एक बारा | देखि बिकल भइ जुगल कुमारा। 
श्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ बिकल संक मनहि न रोकी । जिमि रबि मनि द्रव रबिहि बिलोकी॥ 
#हचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । बोली बचन बहुत सुसुकाई॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग बिधि रचाबिचारी॥ 
सम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेउँ खोजि लोक तिहु नाही ॥ 
ताते अब लगि रहिउँ कुमारी । मजु माना कछु ठुम्हहि निहारी॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहव कुआरं मोर लघु आता॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रसु बिलोकि बोले मृढु बानी ॥ 
सुंदरि सुज्ञ मैं उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा॥ 
प्रभु समर्थ कोसळपुर राजा। जोकछु करहि उनहि सब छाजा॥ 
+सेवक सुख चह मान भिखारी | ब्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी। 
लोभी जएु चह चार गुमानी | नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु छछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
ळछिमन कहा तोहि सो बरई। जो ठन तोरि लाज परिहरई ॥ 


१, जसि--( रा. ब।. दा, ) ( रा. ब, श. ) ५. कुमारी--( कोदो, ) 
( ना. प्र. स. ) ( बे. प्रे. ) ( रा. गौ. ) ६ कुमार -( कोदो. ) (रा. गो.) (ना.प्र.स.) 
७, उन्दहि--( भागवत.) के अतिरिक्त प्रायः 


२, खकि--( वि. त्रि.) 

३. मन नदि--( रा. बा.दा. ) सब प्रतियोंमें । 

# इसके पूर्व ( ना. प्र. स. ) में यदद दोहा है # इसके पूर्व (ना. प्र. स.) में बह दोहा है 
अधम निसाचरि कुटिल अति चढी करन उपहास । केहरि सम नहिं करिबर रवा कि बाज समान। 
सुन खगेस भावी प्रबळ भा चह निसिचर नास ॥ प्रभु सेवक इमि जानहु मानहुँ बचन प्रमान ॥ 

४. खोज--( भागवत. ) ( मा. पो. ) 
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तब खिसिआनि राम पहि गई | रूप भयंकर प्रगटत भइ ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाइ ॥ 
#दो ° -लछिमन अति लाघवे सो नाक कान बिनु कीन्हि। 

ताके कर रावन कहुँ मनौ' चुनौती दोन्हि ॥ १७ ॥ 
नाक कान बिचु भइ बिकरारा। जनु स्व सेल गेरु कै धारा ॥ 
| खर दूषन पहि गइ बिळ्पाता। घिग घिग तव पौरुषं बल राता ॥ 
तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई । जाठुधान जुनि सेन बनाई ॥ 
घाए निसिचर निकरं बरूथा। जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा॥ 
नाना बाहन नानाकारा। नानायुशञ्ष॒ धर घोर अपारा॥ 
सूपनखा आगें करि लीनी। अस॒भ रूप श्रुति नासाहीनी॥ 
+असगुन अमितहोहिं भयकारी | गनहिंन मृत्यु बिबस सब झारी॥ 
गहि तर्जहिं गगन जड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरषाहीं ॥ 
कोड कह जिअत घरहु हौ भाई | घरि मारहु तिय लेहु छड़ाई' ॥ 
>धूरि पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सनकहा॥ 


ट क द्‌ 
रसिके पूव यह अढोडी (ना.प्र.ध.) में है- निज निज बल सब सिलि कहहिं एकि एक सुनाइ 
अनु 
अ राम मन की गति जानी। वाजन लाग जुझाऊ हरष न हृदय समाइ ॥ 


उडे प पी ° 
र ठ रिसाइ तब सुनहु भवानी ॥ ५. छिनाई-(7ा. प. प. प्र. )। छुड़ाई 
- मनहुँ-( कोदो. ) ( रा, गौ. ) (ना. प्र. स. ) ( कोदो.) ( रा. व. श; ) ( रा, बा. दा.) 
(ना. भ. स. ) में इसके पूर्व यर ग्धाडी ( ना. प्र. स, ) 
ट ए 2% इसके पूर्व (ना, प्र. स.) में ये पंक्तियों हैं--- 
तहँ बासव धनु न“ थर कुरी । कोड कह सुनहु सत्य हम कहीं । 
चु मनहु उये री॥ कानन फिरहिं बीर कोड अहहीं ॥ 
२. बिळखासा--( कोदो. ) (रा. गौ > हि 
पौ को * गी.(नाअस.) एके कहा सष्ट भै रहहू । 
३. बल पीरुप-( कोदो, ) (ना. प्र, ख.) खर के आगे अस जनि कहहू॥ 
४. बरन-( काशि. -प्र. भर 
न पा ) ( ना. प्र. स. Ye बहुबिधि कहत बचन रनधीरा। 
(रा. थः) मेयर रेशा आण्‌ सक्छ जहाँ रघुबीरा॥ 
- ५१ 2 
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छै जानकिहि जाहु गिरि कंद्र । आवा निसिचर कटकु भयंकर॥ 
रहेहु सजग हुनि प्रभु के बानी । चलेसहितश्री सर घनु पानी॥ 
देखि राम रिपुदुल चलि आवा। बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥ 
छं०-कोद्ंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों। 
सरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग विसाल शुज गहि चाप बिसिख सुधारि के । 
चितबत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के ॥ 
सो०--आइ गए बगमेल धरहु घरहु धावतं सुभट । 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥ 
प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी। थकित भई रजनीचर धारी॥ 
सचिव बोलि बाळे खर दूषन। यह कोउ नृपबालक नर भूषन॥ 
नाग अधुर सुर नर मुनि जेते | देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ 
अद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बघलायकनहि पुरुष अनूपा॥ 
देहु' तुरत निज नारि दुराई । जीअत भत्रन जाहु' ठ्रौ भाई॥ 
मोर कहा ठुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आबहु ॥ 
†दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले सुछुकाई॥ 


१ लसत-( कोदो!) (रा प.प.प्र.) 
२, घावदु-( केदो. ) ४. जाईि--( रा. गौ. ) (बि. त्रि. ) (४. ए. 
क इसके पूर्व (ना.प्र.स.) में यह्ृ अद्धाही १:-- प. प्र.) 
घेरि रहे निसिचर समुद्राई । +इसके पूर्व (ना.प्र.स.) में यह दोहा मिलता है- 
दंडक खग सुगा चले पराइ ॥। भएकालबस सूढ़ सब जानहिं नहिं रघुबीर। 


३. देइि--(रा. गौ. ) (बि, ब्रि. ) । देदि-- मसक फूँककी सेरु उड़ सुनहु गरुड मतिधीर॥ 
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#हम छत्री गया बन करहीं। तुम्ह से खल मुग खोजत फिरही॥ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
जद्यपि सलुज दलुज कुछ घालक । जुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
जों न होइ बल घर किरि जाहू। समर बिस्ुख मैं हृतउँ न काहू 
रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदूराई ॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ॥ 
छं०-उर दृहेउ कहेउ कि धरहु धाएं बिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परछु धरा ॥ 
प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बधिर व्याकुल जातुधान नग्यान तेहि अवसर रहा॥ 
दो °--सावधान होइ घाए जानि सबल आराति | 
लागे बरषन राम पर असन सञ्च बहुभाँति ॥ १ ९(क)॥ 
तिन्ह के आयुध तिळसम करि काटे रघुबीर । 
[ तानि सरासनश्रत्रन लभि पुनि छाँड़े नि तीर॥१ ९ (ख) 
छं>--तब थले बान कराल | फुंकरत॑ जन्नु बहु ब्याल ॥ 
कोपेउ समर श्रीराम | चले बिसिख निलित निकाम 
अवलोकि खर तर तीर । सुरि चले निसिचर बीर॥ 
[भिए कु तीनिउभाइ। जो भागि रन ते जाइ॥ 


# इसके  #श्छकेपूर्वं (ना. ५ च.) मेयह नद्धो क (ना, प्र. छ. ) में यह अद्धाबी २, धावहु-- ( कोदो, ) 


मिळती है-- ३. फूँकरत---( कदो. ) 
ज 
र भएउ बड़ 220 200 । ॐ इसके पूर्वं (ना.प्र.स.) में यह पंक्तिदै-- 
उम्हर उस अस कन्द विचारा॥ एक एक को नसँभार । करें तात आत पुकार ॥ 
१, गृइ--( कारि. ) (काशि, ) में यह है--- 
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तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संघानि॥ 
छाडे बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
उर सीस सुज कर चरन | जहुँ तहँ लगे महि परन ॥ 
चिक्करत लागत बान | घर परत कुधर समान ॥ 
भट कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड ॥ 
नभ उड़त बहु सुज सुंड । बिनु मौलि धावत रुंड ॥ 
खग कंक काक सृगाल | कटकटहि कठिन कराल ॥ 

छं °--कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहां ॥ 
बेताल बीर कपील ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर सुज सिरा । 
जहे तहे परहिं उठि लरहिं धर धरु धरु करहिं भयकर गिरा ॥ 
अंताबरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि घावहीं । 
संग्रा पुर बासी सनहुँ बहु बाल शुड़ी उड़ावही ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहुँरत परे । 
अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषन किरे॥ 


कोउ) कर सर फा पता ण तनालामा कीन्ह ॥ १. खणार--(रा.वा.दा.)।रा. प. प. प्र.) 

जो जुद्ध इन सन लीन्ह॥ (नः, प्र. स. ) ( रा, गौ. )( मा. पी.) 

जो बान अतिहि कराळ॥ २. कराल---(रा.गौ.) 

अधछ आइ मानहुँ करार ॥ ३. धरु (रा. गौ. ) (ण. व. शा ) 
उमा एफ निज प्रभ्रुहि बस पुनि उनके बडभागा ४, ब्रिसिरादि-रा.व. श )ए.प.प.प्र. ) 
तरन चह प्रभु सर लगे बिना जोगजप जाग॥ (वे. प्रे.) 
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सर सक्ति तोमर परछु सूल कृपान एकहि वारहीं ॥ 
करि कोप श्रीरघुबीर पर झगनित निसाचर रहीं ॥ 
प्रभु निमिष सहुँ रिपु सर नित्रारि पचारि डारे साथका ॥ 
दस दस बिसिख उर माझ सारे सकल निसिचरनायका | 
महि परत उठि भट भिरतमरत न करत साया आति घनी॥ 
सुर डरत चोइह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर सुनि समय परछु देखि मायानाथ अति कोठुक कस्यो ॥ 
देखडि परसपर राम करि संग्राम रियुइल छरि सस्यो ॥ 
दो ०--राम राम कहि तनु तजहिं पाबहिं पढ्‌ नि्ीन । 


करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिघान ॥२ ०(क)। 
Fs fg 


।रणःह सुमन छुर बाजह गगन ।नसान | 

अस्तुति झरि करि सब चले सोथित बितिश बिसान।।२०(ख)॥ 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते । छुर नर छुनि सब के भय बीते ॥ 
तब र।छमन सताह छ आए । प्रभु पद्‌ परत हरषि उ i 
सीता चितब स्याम मुदु गाता । परम प्रेस छोचन न अघाता ॥ 
प्चबटी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर सुनि सुखदायक 
घुआँ देखि खरदूषन केरा। जाइ सुपनखाँ राबन प्रेरा॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति बिसारी ॥ 
करति पान सोबसि दिल्लु राती। सुधि नहिंतन्र सिर पर आराती॥ 


१. अगिन्िति--( बि. त्रि. ) बा. दा. ) ( रा. व. श.) ( वि. त्रि 
; “व. शा.) ( वि. त्रि.) 
२. प्रचारि--( कोदो. ) ( रा. गौ. ) ( ना. १, भट उठि-( कोदो. ) ( ना. प्र. स. ) 
प्र. स. ) (मा. पी.) ( रा.प.प.प्र. १ रा. ४, घुआ--( वि, त्रि, ) 
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राज नीति बिजु धन बिनु घमो । हरिहि समर्प बिनु सतकमी ॥ 
बिद्या बिडु बिबेक उपजाएँ | श्रम फळ पढ़ें किएँ अरु पाएँ ॥ 
संग तें जती कुमंत्र ते राज्जा । मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥ 
प्रीति प्रनय विज्वु मद ते शुनी । नासहि बेगि नीति असं सुनी ॥ 

सो०--रिपु रु पावक पाप ग्रसु अहि गनिअ न छोट करि ! 

अम कहि बिविध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२१ (क)॥ 
दां सभा माझ पार व्याकुळ बहु प्रकार कह रोइ | 

ताहि जिभत दसकधर मोरि कि असि गति होइ॥ २ १ (ख)॥ 
छुनत सभासद्‌ उठे अकुलाई | सम्झाई गहि बाँह उठाई ॥ 
कह लंफेस कहसि निज बाता । केइ तब नासा कान निपाता॥ 
अवध नृपति दसरथ के जाए । पुरुष सिंघ बन खेछन आए ॥ 


समुझि प्री शोहि उन्ह के करनी | रहित निडर करिहहिं धरनी ॥ 
जिन्ह करं शुज्मल पाइ ददाबन | अभय भए बिचरत धुनि कानन ॥ 


दुखत बालक काळ समाना | परम धीर घन्त्री शुनँ नाना ॥ 
अतुलित बल प्रंताप ह्वी भ्राता । खछबधरत घुर्चनि षुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ 

रूप र।सि बिधि नारि सँचारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 


१. असि--( वि. वि.) (ना.प्र.स.) (कोदो.) अठि सुङ॒मारि पिआरि 

२. अच--(कोदो. ) > पटतर जोग न आहि कोड । 
३. उ5-( कोदो.) | उडि ( रा.ब.श, ) में मन दीख बिचारि 

४. (समुझाए)--( कोदो.) जहाँ रहे तेहि सम न कोउ ध 
५, तिनइ--( रा. प. प. प्र, ) अजहुँ जाइ देखब तुम्ह तबहीं। 
६. के --( कोदो. ) होइइहु बिल तासु बस तबहीं॥ 
७. युनमाना-(काशि.) | गुनगाना(ना.प्र.स.) जीवन मुक्त लोक बस ताके। 


# इसके पूर्वं ( कारि. ) की प्रतिमें ये पंक्तियों दससुख सुनु सुंदरि असि ताके ॥ 
अधिक हें~- ८. रची ---( कोदो.) 
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तासु अनुज काटे श्रुति नासा। छुनि तव भगिनि करहि परिहासा॥ 
नखर दूषन छुनि लगे पुकारा । छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ 
|दो °सूपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति। 

गयड भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति॥ २२॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं | मोरे अनुचर कहूँ कोड नाहीं ॥ 
खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता॥ 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जौं भगवंतं डीन्ह अवतारा ॥ 
तौ में जाइ बेरु हठि करऊँ । प्रभु सर प्रान तजें भव तरडे ॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
जीं नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला अकेल जान चढ़ि तह॒वाँ । बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥ 
†इहाँ राम जसि जुशुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ 


२. काटी--( मा. पी.) रथ अनूप जोरे खर चारी। 
२, करी--( कोदो. ) बेगवंत इमि जिमि उरगारी ॥ 
क इसके पूर्व ( काशि, ) की प्रतिमें यह अ्ढाली . छं०--उरगारि सम अति बेगु बरनत 
अधिक है जाइ नहिं उपमा कही। 
बिनु अपराध असि हाळ हमारी। सिर छत्र सोभित स्याम घन 
अपराधी किमि बचिहि सुरारी ॥ जनु चॅचर सेत बिराजही ॥ 
† ( काशि. ) में इसके पूवे यह अद्धाही एहिं भाँति नाघत सरित सेल 
अधिक है अनेक बापी सोहहीं। 
भयड सोच मन नहिं बिश्रामा । बन बाग उपवन बाटिका 
बीतहिं पल मानहुँ खत जामा ॥ सुचि नगर सुनि मन मोहहीं ॥ 
३.सम- (ना.प्र. स.) ( रा.व. शा, ) दो०-बहु तड़ाग सुचि विहगा सुग 
४. जगदीस--( ना.प्र.छ.) बोछत बिबिध प्रकार। 
{ ( काशिः ) की प्रतिमें इसके पूर्व यह प्रक्षिप्त एहि बिधि आयउ सिंधु तट 
अंश है सत जोजन बिस्तार ॥ 
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दो०-लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कद्‌ । 
जनकतुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बंद ॥ २३ ॥ 
सुनहु मिया बत रुचिर सुसीला। मैं कछु करबिं ललित नरलीला॥ 
ठुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जौ लगि करौं निसाचर नासा॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियँअनलसमानी॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तैसइ सील रूप सुबिनीता॥ 
लछिमनटूँ यह मरसु न जाना । जो कछु चरित रर भगवाना॥ 
द्ससुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ खारथ रत नीचा॥ 
नवनि नीच के अति दुख दाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 
दो०--करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात॥ २४ ॥ 
द्सघुख सकल कथा तेहि आगं! कही सहित अभिमान अभागें॥ 
होहु कपट मृग ठुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों नृपनारी॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा॥ 


सुंदर जीव बिबिध बिधि जाती । बरनत सारद मति सङुवाई ॥ 
करहि कोलाहल दिनु भरु राती ॥ चाहिभ जहाँ रिपिन्ह कर बासा। 
कूजहिं ते गरजहिं घन नाईं। तहाँ निसाचर करहि निवासा ॥ 
महाबली बल बरनि न जाई॥ दससुख देखि सकल सकुचाने । 
कनक बालु सुंदर सुखदाई । जे जड़ जीव सजीव पराने॥ 
बंठहिं सकल जंतु तहँ जाई॥ 2१. करब-(ना.प्र.स.) ( रा. यु.) ( कोदो. ) 
तेहि पर दिव्य रता द्रुम लागे । (वे. प्रे. ) 
जेहि देखत मुनि मन अनुरागे ॥ २. जब-( कोदो.) 
गुहा बिबिध बिधि रहहिं बनाई । 8. रचेउ--( काश्चि. ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४५८ रामचरितमानस 


8 प-+४- ५१. क त पाप 
तासों तात बयद नहिं कीजे। मारे सरिअ जिआएँ जीजे i 
उन पख राखन गयउं कुमारा । दिनु फर सर रघुपति मोहि सारा॥ 
सत जोजन आयउँ छन माहीं। हि न्ह सन बयरु किएँ भल नाहीं॥ 
॥: हक हि है नाई । जहँ तहँ मैं देखंउँ दोउ भाई ॥ 

२१ आंत सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा॥ 
३०--जाह्‌ ताड़का छुबाहु इति खंडे'ड हर कोदंड। 

खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस रबड़ २५॥ 
“जाहु भवन कुल कुसळ बिचारी । सुनल जरा न्हिसि बह गारी॥ 
गुरु जन खूद करांसि सम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा 
तब सारीच हृदय अनुमाना। न्‌ है बिरोध नहिं कल्यान 
सखी ममी प्रभु सठ घनी। बैड बंदि कबि आनस शुनी ॥ 
उभय साति देखा निज मरना। त्र तीकितिरघ ।ायकसरना॥ 
उत्त दत मोहि बब अभागें। कु ते ने मरा रघुपति सर लागं॥ 
से जय जानि दसानन संगा। चला रास पढ्‌ प्रेम असँगा॥ 
सन अति हुरष जनाव न तही। आजु देखिहउँ परम सनेही ॥ 

8४०--निजपरम प्रीतम देखि लोचन छफल करि सुख पाइहों । 


~ 


श्र साहित अनुज समेत कूपानिकेत पद मन ल इहों ॥ 


~ » रए-(कोदो 

र मति ना ८ स.) (रा. प रा अल नास झुनत दसकंधर । 

१. देखे --( कोरो. ) 2५ रत भान नहि मम डर अंतर ॥ 

४. खंडे- ( कोदो, ) हि कोदो. ) । दीन्हिदि-( रा. प. 

५. वधे --( कोदो. ) 

क्र 2 (काशि, ) की प्रतिमें यह ७ कम गो. ) ( ना. प्र. स. ) 

अधाली इ: रा, व. र.) 

<*तकेखि-( भागवत, ) के अबिर सबमें । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri > 


अरण्यकाण्ड ४५९ 
Ct wl ees oot Bre to Snes stn नाक 
निर्बीन दायक क्रोध जा कर भाति अबसहि बसकरी | 
निजपानि सर संघानि सो मोहि बधिहि सुखसागरहरी॥ 
दो०--सम पार्छ घर धावत धरें सरासन दान। 
किरि फिरि प्रमुहिबिलोकिहउँ धन्य नमो सम आन॥ २ ६॥ 
#तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब सारीच कपट मृग भयऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ 
सुनहु देव रखुबीर . क्ृपाला | एहि सुग कर अति छुंदर छाला॥ 
सत्यसंध प्रभु बधिं करि एही। आनहु चर्म कहति बैदेही॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन। उठे इरषि सुर काजु सँवारन॥ 
मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा | करतळ चाप बचिरसर साँधा॥ 
प्रभु छछिमनहि कहा सपुझाई।फिरतबिपिननिसिचरबहुमाई॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारो। 
तैप्रसुहि बिलोकि चलाम्ुगभाजी। घाए राख सरासन साजी॥ 
निगमं नेति सित्र ध्यान न पावा | मायास्नुग पाछे सो धावा ॥ 
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई॥ 
प्रगटत दुरत करत छल सूरी। एहि निधि प्रसुहि गयड ले दूरी ॥ 
तब तकि राम कठिन सर मारा। धरनि परेड कारे घोर पुकारा ॥ 


#शसके पूर्व (ना.प्र.स.) में यश जदड्घोली † इपके पूर्व (नाप्र.स.) में यह दोहा है. 
अधिक ह: अस कहि चले तहाँ प्रभु जहाँ कपटस्ग नीच । 

सीता लखन सहित रघुराई। _ देव हरष बिसमड बिबस चातक बरषा बीच ॥ 
जेहि बन बसहिं सुनिन्् सुखदाई ॥ २, सो₹--( रा. व. शा.) (रा. बा. दा.) 

१. बध-(भागवत.) के अतिरिक्त प्रायः स्ेत्र। १. परा--६ कोदो. ) 
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रछिमन कर प्रथमहि ले नामा। पाछें सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ 
मान तजतप्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि रासु समेत सनेहा॥ 
अंतर प्रेम ताघु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥ 
दो ०--बिपुल सुसन घुर बरषहि गावहिं प्रभु गुन गाथ । 

निज पद्‌ दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ॥ २७॥ 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा | सोह चाप कर करि तूनीरा॥ 


आरत गिरा हुनी जब सीता । कह लछिमन सन परम सभीता॥ : 


जाहु बेगि संकट अति भ्राता | लछिमन बिहसि कहा सुनु माता 
भकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ 
भमरम बचन जब॑ सीता बोली । हरि प्रेरित लछिमन मर्न डोला॥ 
बन दिसि देव सोपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ 
[सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के बेषी ॥ 
जाके डर घुर अछुर डेराहीं । निसिन नीद दिनअन्न न खाही॥ 


[किति छ स « कै-( रा. प. प. प्र, ) (वि, त्रि, ) (कोदो.) ७. मति डोडी-(सदल.) ( रा. बा. दा. ) 
२. घमिरिसि-( रा.प. ष. प्र.) (वि. श्रि. ) (रा. व. श.) 

३. दीन्दैँ--( कोदो, ) े † इसके पूर्व (रा. प. प. प्र.) में यह अडाली 
४. सपनहुँ-(कोदो, ) श्रधिक है:-- 

# इसके पूर्व (ना. प्र. स.) में य चौपाई अधिक चहुँ दिसि रेख खचाइ अहीसा । 


बारंबार नाइ पद सीसा ॥ 


सौंपि गए मोहिँ रघुपति थाती । { ध्सके पूर्व (ना. प्र. स.) में यह पाठ अधिक 
७० ७०. > 
जौं तजि जाउँ लोष नहि छाती ॥ = 
यह जिय जानि सुनहु मम माता। _ सितदहिं लखन सीय फिरि केसे । 


पूछत कहब कवनि में बाता ॥ 


५० तब--( सदर. ) एक डर डरपत राम के दूसरि सीय अकेलि । 
६. बोढी-( सदल, ) (रा, वा, दा, ) लखन तेजन इत भयउ जिमि दाढ़ी दव बेळि॥ 
(रा. व, श. ) <` भेषा-( ना. प्र. स. )( रा. गौ, ) 


ON 
तजत बच्छ निज मातहि जेसे॥ 
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सो दससीस खान की नाई । इत उत चितइ चलाभड्टिहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह नतेज तन॑ बुधि बळे लेसा॥ 
*नाना बिधि करिं कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाईं । बोलेहु बचन दुष्ट की नाईं॥ 


तब रावन निज रूप देखावा | भई सभय जब नाम छुनाबा ॥ 


कह सीता घरि धौरजु गाढ़ा । आइ गयजं प्रमु रहु' खळ ठाढ़ा ॥ 
जिमिहरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचरनाहा॥ 
तसुनत बचन दसप्तीसरिसारनी। मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥ 
दो ०--क्रोघवंत तत्र रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ। 

चला गगनपथ आतुर भयैँ रथ हाँकि न जाइ ॥ २८ ॥ 
हा जगे एक बीर रघुराया । केहि अपराध बिसारेहु दाया॥ 


१, बल ( रा. प. प. प्र. ) (रा.व.श.) '( वि. तरि. ) 
२. खव--( कोदो. ) (रा. प.प. प्र.)( रा. गौ.) ४. सुनाई ( कोदो. ) 
# इसके पूर्व ( रा. प. ५. प्र. ) में ये चौपाइयाँ ५, वोलइ---( कोदो.) ( रा, व. श, )बोले-- 


अधिक ह॑: ( कारि. ) 
करि अनेक विधि छल चतुराई । ६. गए (कोदो. )( रा. व. श. ) 
मॉगेड भीख द्सानन जाइई॥ ७. खळ रहु--( कोदो. ) (रा. व. श. ) 
अतिथि जानि सिय कंद मूल फल । # इसके पूर्व ( ना. प्र. स.) में य₹ चौपाई 
देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छल ॥ अधिक है:--- 
कह दसमुख सुनु सुंदरि बाबी । बायस कर चह खगपति समता । 
बाँधी भीख न ढेउँ सयानी ॥ सिंधु समान होहि किमि सरिता ॥ 
बिधि गति बास काळ कठिनाई । खरि कि होइ सुरधेनु समाना। 
रेख नाघि लिय बाहर आई ॥ जाहि भवन निज सुनु अग्याना ॥ 
(ना... ,में शनके पहले यह दोद्दा भी अधिक ८. लजाना--( रा. गौ. ) ( बे. प्रे. ) (रा.व. 
रैः— श, )( रा. प, प. प्र. ) 
बिस्व भरति भघदल दळनि करनि संक्रळ सुर काज। ९. जगदेक ( वि. त्रि.) ( रा. ब. श. ) 
समुक्षि परी नहिं समय तेहि बंयरु जती समाज ॥ (रा. बा. दा. ) | जगदक--( काशि-) 
३. कहि ( कोदो. ) (रा. गौ.) (ना.प्रनछ.) (ना. प्र. स.) (_बे.प्रे. ) (रा. गौ, ) 
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आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा ॥ 


बिबिध विलाप करति बेदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ _ 


%बिपति मोरि को प्रभुहि छुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता के ब्रिलाप घुनि भारी । भए चशचर जीव दुखारी॥ 
#गधराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिळक्र नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हें जाई । जिमिमलेछ बस कपिला गाई ॥ 


†सरीते पुत्रि करस्ति जनि त्रासा । करिइउँ जातुघान कर नासा॥ | 


घावा क्रोधबंत खग केसे । छूटइ प्रि परबत कहुँ जैसें ॥ 
रे रे दुष्ट ठढ़ किन होही।निर्भेय चलेसि न जानेहि मोही॥ 
आवत देखि कृतांत ससाना | किरि दमकंघर कर अनुमाना ॥ 
की मेनाक कि खगपति होई । सम बल जान सहित पति सोई॥ 
जाना जरठ जटायू एडा। मम कर तीरथ छांड़िहि देहा॥ 
|घुनत गीघ क्रोधाठुर धावा । कह छुलु रावन मोर सिखाबा ॥ 
तजिजानकिहि कुमलगृह जाहू। नाहिँ त अंस होइहि बहुबाहू॥ 


१, आारत--( कोदो. ) †इसके पूर्व ( ना, प्र. स. ) में यह अद्धोली दैः- 
१३सडे पष्ळे (ना. प्र स.)मेंयड चौपाई १:- हृ प्रथम तन सम बल नाहीं । 
ककेइ के मन जो कछु रहेङ । तदपि जाइ देख बळ ताहीं॥ 
सो बिधि आजु मोहि दुख दयक ॥ ३. जानेसि--( ना. प्र. म.) 
पंचबटी के लग मृग जाती । | इसके पूर्व ( ना प्र, स, ) में यह दोहा 
दुखी भए जलचर बहु भाँती ॥ अधिक है-- 
२. कर--६ रा. व+ दा. ) सम स्रज बल नहिं जानत 
#श्सके पहु रे(ना.प्र.स.)मे यड दोडा अधिक $: आवत तपन सहाइ ॥ 
बहु बिधि करति द्रिाप नभ समर चढ़इ तो येहि हतं 
लिए जात दूससीह। जियत न निज थळ जाइ ॥ 
डरत न खल बर पाइ भल ४, नडिंती-( ०. ब. श्च. ) 
जो दःन्हेउ अज ईस ॥ ५. असि--( वि. त्रि.) 
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र।म रोष प्रावक अति घोरा ।होइहि सकलंसलभकुल तोरा॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिंगीघ धावा करि क्रोधा ॥ 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीध पुनि फिरा॥ 
De ~ देही ७ ७ 
#चोचन्ह मारि बिदारेसि देही | दंड एक भइ मुझ्छा तेही ॥ 
तब सक्रोध निश्चिचर खिसिआना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खा धरनी । छुमिरिराम करि अइसुत करनी॥ 
[सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी | चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
करति विलाप जाति नभ सीता । ब्याघ बिबस जडु मृगीसभीता। 
गिरि पर बेठे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ 
~ ww 

एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ | बन अमोक महेँ राखत भयऊ॥ 
दो ० हारि परा खल बहु ब्रिधिभय अद प्रातिदेखाइ। 

तब अस्तोक पादपतर राखिंसि जतन कराइ ॥२ ९(क)॥ 

नवाहपारायण, छठा विश्राम 


१. सलभ सकक--( बि. त्रि. )( ना. प्र. स. ) 
(रा. गौ. ) 
% इसके पहले ( ना. प्र. स 
t= 
दसमुख उठि कृत सर संधाता । 
गीघ आइ फाटेउ धनु बाना ॥ 
†इमके पहले ( ना. प्र. स. ) में यह अतिरिक्त 
दोषा दैः-- 
जेहि रावन निज बह फ्रिए 


, ) में यइ अरद्धाही 


सुनिगन सिद्ध सुरेस। 
तेहि रावन सन समर कर 
धीर बीर गुद्धेस ॥ 


(कादि. ) में उपयुक्त दोडेकै आगे ये पंक्तियाँ 


हे 
सुस्त भए पुलि उठि सो धावा । 
सरे गीध सनझुख नहिं आवा ॥ 
कीन्हेसि बहु जत्र जुद्ध खगेसा । 
थक्रित भयड तव जरठ गिघेसा ॥ 
| इसके पूवं (ना.प्र-स.) में यह अद्धीछी अधिक 
है: 
मन महुँ गीध परम सुख साना । 
राम काज मस छागेउ प्राना ॥ 
२, उतावकछ -- रव. रा. ) 
३. बद्त---( केदो. ) 
Neo R= (रा प.५- पः) ( कारि. ) 


५. राखे =! कदो. ) 
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*जेहि बिधि कपट कुरंगसँग घाइ चले श्रीराम । 

सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २ ९ (ख)॥ 
रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी॥ 
जनकसुता परिहरिहु' अकेली । आयहु तात बचन मम पेली॥ 
निसिचर निकर फिरहि बन माह्रौँ। मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
†गहि पद्‌ कमल अनुज कर जोरी।कहेउं नाथ कछु मोहि न खोरी॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तह॒वाँ। गोदावरि तट आश्रम जह्वा ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए बिकल जस प्राकृत दीना॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता । रूप सील व्रत नेम पुनीता ॥ 


लछिमन सम्झाए बहु भाँती | पूछत चले लता तरु पाती ॥ . 


ॐ इसके पूर्व ( काशि, ) की प्रतिमें यइ पाठ 
अधिक ऐ:--- 

उहाँ बिधाता मन अनुमाना । 

सुरपति बोलि मंत्र अस ठानः॥ 
तात जनकतनया पहि जाहू । 

सुधि न पाव जिमि निसिचरनाहू ॥ 
अस कहि बिधि सुंदर हवि आनी । 

सोंपि बहुरि बोले सदु बानी ॥ 
एहि भच्छन इत छुधा न प्यासा । 

बरष सहस एह संसय नासा ॥ 
सो प्रधाद लेइ आयसु पाइ । 

चलेउ हृद्य सुमिरत रघुराई ॥ 
फछु बासव माया निज मोई। 

रच्छक् रहे गए तह सोई ॥ 
तदपि डरत सीता पहि आयउ । 

करि प्रनाम निज नाम सुनायउ ॥ 
निसिचय जानि सुरेखु सुजाना । 

पिता जनक दूसरथ सम माना ॥ 


करिं परितोष दूरि करि सोका । 
हबिष खत्राइ गयउ निज लोका ॥ 
२. परिहरेहु--( कोदो. )( रा- बा. दा. ) ( रा. 
गौ.)। परिहरेउ--( ना. प्र. स. )(रा. व+ शः) 
† इसके पूर्व ( ना. प्र, स. ) में यह चौपाई 
अधिक दै: 
अहइ तात अल कीन्हे नाहीं । 
सीय बिना सम जीवन नाही ॥ 
एहिं तं कवनि बिपति बढि भाई। 
छाँडेहु सीय काननहिँ आइ ॥ 
२. कहेइ--( रा. व. झा. ) 
३. दीख--( रा. प. प. प्र.) 
| इसके पूर्वं ( ना. प्र. स. ) में ये पंक्तियाँ 
अधिक है:- 
कानन रहेउ तड़ाग इव चक चकई सिय राम । 


रावन निसि बिछुरन भयेउ सुख बीते चटुँ जामा 


परदुखह्दरनसो कस छुख ताहीं। 
भा बिषाद तिन्ह मनहूँ माहीं ॥ 
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खु" कक्ष डाल पाकर वचन वाट वात जद Sc Sn उन जाए Te Tv खा का कह MN क्र पा 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता सृगनेनी ॥ 
खंजन झुक कपोत मग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना॥ 
कुंद कळी दाडिम दाबिनी । कमल सरद ससि अहि भामिनी। 
बढ्न पास मनोज धडु हंसा । गज केहरिनिज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफळ कनक कदरि हरषाहीं । नेकु न संक सकुचमन माहीं ॥ 
छुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेशिप्रगटसि कस नाहीं॥ 
एहि बिधि खोजतबिलपत खाभी। मनहुँ महा बिरही अति कामी॥ 
पूरनकाम राम सुख रासी । मळुज चरित कर अज अबिनासी॥ 
†आगें परा गीघपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्हे रेखा॥ 
दो ०---ऋर सरोज सिर परसेउ कृपासिधु रघुबीर। 
निरखि राम छबि धाम सुखं बिगत भई सब पीर ॥ ३० ॥ 
: तब कह गीघबचन घरि धीरा। सुनहु रास भंजन भव भीरा॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही। 


# इसके पूर्व ( ना. प्र. स, ) में यह अतिरिक्त सोच हृदय कछु कहि नहि भावा । 


पाठ है)-- टूट धनुष सर आगे पावा॥ 
फनि मति हीन मीन जिमि कहुँ कहुँ सोनित देखिअ कसे। 
त्यागत सीतल वारि। सावन जल भर डाबर जसे ॥ 
तिमि व्याङ्गक भए लखन तहँ कहत राम लछिमनहिं बुझाई । 
रघुवर दृघा - निहारि॥ काहू कीन्ह जुद्ध एहि ठाई ॥ 
धरि उर धीर बुझ्ावहि' रामहि । १, की--( रा, व, 9.) ( ना. प. स. ) । 
तजहि न सोक अधिक सुख घामहि ॥ चिन्इ-- काशि, )(रा. प+ प, प्र. ) 
| इसके पूवे (ना, प्र. स. ) में ये पंक्तियों २. सुख-( रा. प. प. प्र.) ( रा. गौ.) 
अधिक हैं ३. तेईइ--( कोदो. ) 


सर बर अमित नदी गिरि खोहा । 
बहु बिधि लखन राप्त तहँ जोहा । 


* ए० सू० ३७-- 
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४६६ रअचखरितमानस 

AS ogre wR INE yr EF RE SOR मा ROBE DRE fe FF Ee थले pe 
ले दच्छिन दिसि गयड गोसाईं। बिळपति अति ङुररी की नाई ॥ 

. दरस लागि प्रभु राखेउ प्राना । चलन चहत अब कृपानिधाना॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कहीतेहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत सुख आवा। अधमंउ झुकुत होइ श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखौं देह नाथ केहि खाँगें ॥ 
जळ भरि नयन कह॒हिं रघुराई । तात कमे निज तें गति पाइ ॥ 
परहितबस जिम्ह के मन माहीं । तिन्ह कहूँ जग दुभ कछु नाहीं॥ 
तनु तजि तातजाहुमम घामा। देउँ काह ठुग्ह पूरनकामा ॥ 
दो ०--सीता हरन तात जनि.कहह पिता सन जाइ 

जा मे राम तं छुलसहित कहि हि 
गीघ देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन 
स्यास गात बिसाळ सुज चारी। अर 
छं ०-जय राम रूप अनूप निशुन 
दस सीस बाहु प्रचंड खंडन 

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 
नितनोमि राख्नु कृपाल बाहु बिसाळ भव भय गो चनं ॥ १॥ 

_ बळमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 

गोबिद गोपर टुंद्दहर बिग्यानघन धरनीधर ॥ 

जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन । 
नित नौसि राम अकाम प्रिय कामादि खल दळगं जनं ॥ २॥ 


१. भश्मदु--( रा. गौः ) ( ना, प्र. स. ) ४. कहेहु--( रा. बा. दा. )( रा. व. श. ) 
२, सुकृति--( भागवत, ) ( रा.प.प.प्र. ) ( रा. प. प.प्र ) | कहेउ--( नः, प्र. सः ) 


( मा.पी. ) FHS 
३, कइत--( कोदो. ) तो----( कोशे- ) 


जाइ । 


| 
ति हन 


हि & 
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भ ० ०2-५ भ आटे 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावही | 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा बूंद अग जग मोहई । 
मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥१॥ 
जो अंगम सुगम सुभाब निर्मळ असम सम सीतल सदा। 
पर्पंतिं जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस ब्रिसुबन धनी। 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ।४॥ 

दो ° --अबिरल भगति मागि बर गीघ गयड हरिधाम । 

तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्हीरास ॥ ३२ ॥ 
कोमळ चित अति दीन दयार ।कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
णीध अधम खग आमिष भोगी । गति दौन्ही जो जाचत जोगी 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहिंबिषय अघ्ुरागी॥ 
पुनि सीतहि खोजत दो भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 
संकुल लता बिटप घन कानन । बहुखग सुग तहुँगजपंचानना 
आवत पंथ कबंध निपाता | तेहि सब कही साप के बाता ॥ 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा | प्रभु पद पेखिं मिटा सो पापा | 
सुनु गेधबे कहँ मैं तोही । मोहिन सोहाइ बहाकुल दोही ॥ 
दो मन क्रम बचन कपट तजि जो करे भूसुर सेब। 

मोहि समेत ब्रिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥ ३३ 


१. पश्यंति ये--( ना. प्र. स. ) ४. देखि--( ओदो. ) 
२, जदा-~( वे. प्रे. ) ( कोदो, ) ५. गुरु--( ना, प्र से.) 


१- दीन्हे~- ( कोदो. ) । दीम्हेड-' रा. व श. ) 
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कक दो MIS का मेक दाता ना 
सापत ताड़त पशष कहता । बिप्र पूज्य अस गाबाह संता ॥ 
पूजिअ बिप्र सील शुन हीना । सूद् न गुन गन ग्यान प्रबीना॥ 
कहि निज धम ताहि समुझावा । निज पद्‌ प्रीतिदेखि मन भावा॥ 
रघुपति चरन कमल सिर नाहे। गयड गगन आपनि गति पाइ ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा | सबरी क आश्रय पशु घारा॥ 
सबरी देखि राम गृह आए । सुनि के बचन सझुझिनजिय भाए्‌। 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जरा झुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सडरी परी चरन छपटाई ॥ 
प्रेम मगन सुख बचन न आवा। पुनि पुनि पढ्‌ सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल ले चरन पखारे | पुनि सुंदर आसन बेठारे ॥ 
दो०--कंद सूल फल सुरसं अति दिए राम कहुँ आनि। 


प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥ ३४ 


पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। प्रभुहि बिलो कि प्रीति अति बाढी॥ 
केहि बिधि अस्तुति करों ठुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महुँ में मतिमंद अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । घन बलपरिजन गुन चतुरा ॥ 
भाति हीन नर सोहइ कता । बिनु जल वारिद देखि जेसा ॥ 
नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं। सावधान छुडु घर सन माहीं॥ 


ग्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


१. सरस---(रा.प. प. प्र. ) ३. फेमे, जैपे-_ ( कोदो.) 
२, अतिमंद--( वि. त्रि, ) (रा. प, प.प्र. ) ४ 
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भ का ब न सनन सन ए स-न Fe 
दो०--गुर पद पंज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम युन गन करइ कपट तजि गान॥३५ ॥ 


मंत्र जाप मस दृढ़ बिखासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठदम सील बिरतिबहु करमा | निरत निरंतर सञ्जन धरमा ॥ 
सात सम मोहि मय जग देखा। मोर्ते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठव जथाटाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 
नवम सरळ सब सन छलहीना । मम भरोस हियँँ हरष न दीना॥ 
नब महुँ एकउ जिन्ह कं होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
साइ अतिसय प्रियभाभिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ 
जोगि बूंद दुर्भ गति जोई। तो कहुँ आजु छुलभ भइ सोई॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूप ॥ 
क जनकहुता कइ छुर्धि भामिनी। जानेहि कहु करिबरगामिनी ॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानत पूछहु मतिधीरा ॥ 


१. सव--( रा. व. श.) ६. गजबर गामिनी-( रा. प. प. प्र.) 

२, सो-( कोदो. )( रा. व. श, ) † पंपा सरहि जाहु रघुराई । इस चरणके पश्चात्‌ 

३. स्वरूपा-( कोदो, ) ( रा. व, श. ) , (ना...) में यहद पाठ अधिक है: - 
इसमे पूर्व (ना.प्र स.) में ये पंक्तियाँ अधिक है. सुनिबर बिपुल रहे जहे जाई ६ 

सब प्रकार तव भाग बढ़ मम चरनम्हि अनुराग । रिषि मतंग महिमा गुन भारी । 
तव महिमा जेहि उर वसिहि तासु परस जग भाग॥ जीव चराचर रहत सुखारी ॥ 

बचन सुनत सबरी हरपाइ । बर न कर काहू सन कोऊ। 
पुनि बोले प्रु गिरा सुहाई। जा सन बेर प्रीति कर सोऊ ॥ 

४. सुधि कहु भामिनि -( ना. प्र+स.) । जनकसुता सिर सुद्दावन कानन फूले। 
की सुभि अब भामिनि--( कोदो.) खग सग जीव जंतु अलुूले ॥ 


५, जानष्टि कछु जो करिबरगाभिनि--( ना. प्र. स.) करहु सुफळ श्रप्त सब कर जाई । 
जानहि तो कडु करिबरगामिनि--( कोदो.) ७. जानत इहुँ--.( कोदो, ) 
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बार बार प्रभु पद सिरु नाइ । प्रेम सहित सब कथा सुनाइ 

डं --कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हदै पद्‌ पंकज घरे। 
तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहँँ नहि फिरे 
नर बिबिध कम अधमे बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिश्वास करि कह दास ठुल्सी राम पढ्‌ अढुरागहू ॥ 


EE जाति हीन अब जन्म महि सुत: गीन्हि आस नार 
Ff 


NM 


न्‌ 
2 

५ 

| 


हामंद मन सुख चहसि ऐसे प्र्ुहि बि 

i 5 ~ bs ह्‌ ट्‌ 
चले शाम त्यागा बन सांज! अठुळत बल नर कहर 

बिरही इब प्रमु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा ॥ 

छछिमन देखुबिपिन कड सोसा। देखत केहि कर मन नहिं छोमा ॥ | 
र | 

धानहूँ मोरे करत इहि निदा॥ | 
इसहि देखि सुग निकर पराही। सुरां कह डि ठुम्ह कह भय नाहीं॥ | 

तुम्ह आनंद करहु सग जाए। कंचन सग खोजन ए आए प ५ 


संग छाइ करिनीं करि लहीं। सानहुँ मोहि सिख्ाबन्नु देही॥ 


हि 


साखा सुचितित पुनिपुनिदेखिअ । भूप घुसेवित बस नहिं छेखिअ॥ 
राखिअ नारि जद॒पि उर माहीं। जुबती साख नृपति बस नाहीं॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भव उपजावा॥ 
डो ०--बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेळ। 


सहितबिपिन मधुकर खंग मदन कीन्ह बगमेछ॥३ ७(क)॥ 


2. ड कंचन मृग खोजन--(कोदो .) ३. कीन्हि-(ना. प्र. स.)(बे, प्रे.)( वि, त्रि. ) | 
२ खगन-( ना.प्र. स. ) (रा.व. श.) (कोदो. ) (रा.वा,दा.) (रा. प. प, प्र. ) (रा. गौ, ) | 
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देखि गयउ आता सहित ताहु दूत छुनि बात । 

डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब॑ कटकु हटकि मन जात ॥ ३७ (खो) 
बिटप बिसाळ लता अरुझानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी॥ 
कदि ताल बर घुज्ञा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका॥ 


हुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए । जनु भट बिलग बिग होइ छाए 
कूजत पक सानहु गज माते | ढेक महोख उँट बिप्तराते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥ 
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुदुर्भी झरना । चातक बंदी गुन गन बरना॥ 
मधुकर सुखर भेरि सहनाइ । त्रिब्िध बयारि बसीठी आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥ 
लछिमन देखत काम अनीका । रहहि धीर तिन्ह के जग छीका॥ 


` एहि कं एक परम बल नारी । तेहि तँ उबर सुभट सोइ भारी॥ 


दो ० -तात तीनि अति प्रबळ खल काम क्रोध अरु लोभ। 

सुनि बिग्यान घास मन करहि निमिष महुँछोभ॥ ३८ (क)। 

लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि । 

क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि॥ ३ ८ (ख)॥ 
गुनातीत सचराचर खामी | राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह कें मन बिरति हृढ़ाई ॥ 


विन (रबर) ३. की--( रा. व. झा. )। कहें-( कोदो, ) 


२, तीतर--रा.व.श.) (वे. प्रे) (रा. गौ.) ४+ बढ़ाई--( राः प. प, प्र. ) 
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क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहि सकल राम की दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं मूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला॥ 
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा॥ 
संत हृदय जस निर्मळ बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥ 
जहेँ तहँ पिअहिं बिबिध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ 
दो ०--पुरइनिं सघनं ओट जल बेगि न पाइ मर्न । 

मायाछन्न न देखिऐ जेसें निर्गुन ब्रह्म ॥३९(क)॥ 

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जळ माहिं । 

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥३ ९(ख)॥ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु वंगा ॥ 
बोलत जलकुककुर्ट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥ 
चक्रब्राक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिं जाई॥ १ 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 
ताळ समीप छुनिन्ह गह छाए । चहु दिसि कानन बिटप सुहाए॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परासँ रक्ताला ॥ 
नव पछ्नुत्र कुछुमित तर नाना | चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ ॥ 


१. पुरइन--{ छोदो. ) (बे. प्रे. ) (शा. गो.) ५. पनास--( भागवत, ) (वि. त्रि.) ( मा. 
२. संघन--( कोदो, ) पी. ) । (लाख-(बा.प्र स) (राव...) 
३. अगाधि--{ कोदो, ) ( रा. बा. दा.) 

x 


» जलकर कुट --( कोदो, ) 
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कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥ 
दो फळ भारन॑ नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥ ४० ॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा । मञ्जनु कीन्ह परम घुख पावा॥ 
देखी सुंदर तरुबरं छाया। बेठे अनुज सहित रघुराया॥ 
तहँ पुनि सकल देव सुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ 
बैठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला॥ 
बिरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
ऐसे प्रसुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अबसरु आई 
यह बिचारि नारद्‌ कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ 
गावत राम चरित मृदु बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥ 
करत दंडबत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाइ॥ 
खागत पूँछि निकट बेंठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥ 
दो०--नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जियैँ जानि । 
नारद्‌ बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥ 
सुनहु उदारं सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागउँ खासी। जयपि जानत अंतरजामी॥ 


१, भर नम्न--( वि. त्रि, ) ( कोदो.) (ना. १ „ बरतरू-( कोदो. ) 


प्र. स, ) (गा, गौ. ) ४, परम उदार रघुनायक-(कोदो.)। उदार 
२. नन्नि-( भाएवत. ) (मा. पी, ) । यह परभ रघुनायक-( वि. त्रि.) ( रा, या. 
स्पष्ट दी लिक्षनेकी भूल मालूम डोती दै, दा.) (ना.प्र-स.) (रा. व. श.) { रा.गौ.) 


वर्योकि श्ससे छन्द बिगड़ शाता है । 
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जानहु मुनि ठुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँकि करउँदुराऊ॥ 
कत्रन बस्तु असि प्रिद रोहि लागी | जो ग्रुनिबर न सकहु तुम्ह मागी॥ 
जन कहूं कछु अदेय नहिं मोरं। अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरबाई। अस बर मागउँ करउँ ढिठाई॥ 
जयपि प्रु के नास अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका 
राप सकल नामन्ह ते अधिका । होउ बाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
दो०--राका रजनी अगति तब राम नास सोइ सोम | 
अपर नाम उडगन बिमल बसंहुँ गत उर ब्योम॥ 8 ९(क)॥ 
एवसस्तु छुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ। 
तब नारद मन हरष अति प्रमु पद नायउ माथ ॥ ४ २(ख)॥ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु बनी ॥ 
राम जब॒हि प्ररेउ निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
बर बिबाह में चाइउँ की वे रे “ 
सुनु मुनि तोहि कहडं सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालकं राखइ महतारी ॥ 
गह सिछु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ 
प्रोह भएँ तेहि खुत पर साता । प्रीति करइ नहिं पाछिरि बाता ॥ 


मोरे पढ तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी ॥ 


१. बसहु-प्रायः सब प्रतियोंमें । (रा. गौ, ) 
२, ( ना.प्र.स. ) में इस्तलिखित प्रतिका पाठ ४+ बिच्छु--(कोडो,) 
“सहि रोसा? लिखा है । ५, अरु गाई- ( भागवत. ) ( ना. प्र. स. ) 


३, बालकहि राख-( ना. प्र. स. ) ( रा. व. झा. ) (रा. व. श, ) ( रा, प. प, प्र, ) 
( कोदो. ) ( रा. वा. दा. ) (रा. प. प, प्र, ) मेरे-( कोदो, ) 
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जनहि सोर बल निज बल ताही। दुहु कहँ काम कोघ रिपु आही ॥ 
यह्‌ बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहुँ ग्यान भगति नहँ तजहीं॥ 
दी ०--काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह्‌ के घारि। 

'तेन्ह सह आते दारुन दुखद्‌ सायारूपी नारि॥ 8३ ॥ 

[कह्‌ पुरान श्रुति सेता । मोह बिपिन कहूँ नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जळाश्रय झारी । होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषग्रद बरषा एका ॥ 
दुघौसना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहूँ सरद सदा झुखदाई ॥ 
घ्न सकल सरसीरुह इदा । होइ हिम तिन्हहि दहंइ छुख मंदा॥ 
पुनि ममता जवाप्त बहुताईँ । पलुहुइ नारि सिसिर रितु पाई॥ 
पाप उळूक निकर छुखकारी । नारि निबिड़ रजनी अँधिआरी ॥ 
बुथि बळ सीर सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना 
दो ०---अबगुन सूल सूल प्रद्‌ प्रमदा सब दुख खानि । 

ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह जियँ जानि ॥ ४४॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुह।ए। सुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ 
कहहु कवन प्रभु कै आसि रीती। सेवक पर ममता अरुप्रीती ॥ 
जे न भजहिँ अस प्रभु श्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले सुनि नारद । छुनहु राम बिग्यान बिसारद्‌॥ 
संतन्ह के रूच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भवं भंजन भीरा॥ 


१. देति दुख मंदा-(कोदो.) । देति दुख ददा- ३, भंजन भव-(रा- प. प. प्र.) ( रा. गौ. ) 
(ना.प्र.स.) । देत दुख मद्दा- (रा, बा, दा.) ( ना. प्र. स. ) ( कोदो, ) ( रा. व.श. ) 
२, के-( भागवत. ) ( मा, पी.) 
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ROOD Si ee ok निज कम 
' सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहउँ। जिन्ह ते मैं उन्ह कं बस रहउँ॥ 
षट बिकार जित अनघ अकामा । अचळ अकिंचन सुचि छुखधामा 
अमित बोघ अनीह मितभोगी। सत्यसार कबि कोबिद जोगी॥ 
सावधान मानद मदहीना । धीर धंम गति परम प्रबीना ॥ 
दो ०--शुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥ ४ ९॥ 
निज शुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन छुनत अधिक हरषाहीं॥ 
सम सीतंल नहिं त्यागहि नीती । सरल सुभाड सबहि सनःप्रीती॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । शुरु गोबिद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छमा मयंत्री दाया। सुदिता सम पद्‌ प्रीति अमाया 
बिरति बिबेक बिनय बिग्याना । बोघ जथारथ बेद पुराना॥ 
दंभ सान मद करहि न काऊ। भूलि न देहिं कुमारश पाऊ ॥ 
गावहिं सुनहि सदा मम लीला । हेतु राहत परहित रतँ सीला ॥ 
सुनि छुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि नसकहि सारद श्रुति तेते॥ 
छं कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत शुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहि बार चरनग्हि ब्रह्मपुर नारद्‌ गए । 
ते धन्य ठुल्सीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रएं॥ 


१. भगति पथ---( ना.प्र, सः ) ( काशि. ) ४. रति--( रा. प. प.प्र. ) 
२. जिन्इ--( ना. प्र. स. ) (रा, गौ.) ५. रए प्रायः सब प्रतियोंमें । 
३, मेत्री-( भागवत. ) 
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OR NER I SNR SHOT IR RC CR 


दो ०--रावनारि जछु पावन गावहिं खुनहिँ जे लोग। 
राम भगति दृढ़ पावहि बिनु बिराग जप जोग ॥४ ६(क)॥ 
*दीपसिखा समजुबतितन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग॥ ४ ६(ख)॥ 
मासपारायण, बाइसवाँ विश्राम 
I ७७: एएा 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सने 


तृतीयः सोपानः समाप्तः । 


( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 


ENRON ) पतन बज जिस ५) 
% (कोदो.) की प्रतिमें यइ दोहा नहीं दै। ( राज-श.) ( रा. प. प. 9. ) 


१. जुबति जन--( ना, प्र. सः ) । जुबती मनि जनि 
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Tp 


भगवान्‌ रामकी सुग्रीवसे दैत्री 


सखा सोच त्यागहु बल मोरे । 
सब बिधि घट काज सें तोरे ॥ 
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यीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवलमो विजयते 


श्रीशम्नचर्तिमानस 


— = SA 
च्छ्य साधन 
किष्किन्धाकाण्ड ) 


ogo 
श्छोक 


न्‌ [पिणो श्घुङ्गरो सद्धमं 
सीतान्वेऽणतत्पसै पथिगतौ भक्तिप्रदौ तो हिनः ॥ १ ॥ 
ब्रह्माम्भोघिसघुद्डय॑ कलिमलप्रध्वं्नं चाव्यय 
श्रीसच्छम्सुमुखेन्दुसुन्दरबरे संशोभितं सवदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीर्ञवनं - 
घन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरमन!मास्रतम्‌॥२॥ 

सो ०--मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 
जहुँ बस संसु भवानि सो कापती सेइअ कस न ॥ 
जरत सकल सुर बूंद बिषम गरळ जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मनं मंद को कूपाल संकर सरिस ॥ 


१. मत्तिमद--(रा.व. झा. ) 
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"कक पक RP Nr NORM 286५ Ne He खत FE Hr हक Ne कक उह 38७ 20७ जक ore 
आगें चले बहुरि रघुराया | रिष्यमूक पर्बत निअराया ॥ 
तहे रह सचिव सहित सुप्रीबा। आवत देखि अतुछ बल सीवा ॥ 
अति सभीतकह छुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
घरि बढ़ रूप देखु तें जाई । कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई ॥ 
पठएं बालि होहि मन मेला । भागों ठुरत तज्ञों यह सैला ॥ 
बिप्र रूप घरि कपि तहँ गयऊ। साथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी॥ 
सृदुछ मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
की तुम्ह तीनिं देव महँ कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोङ ॥ 
दो०--जंग कारन तारन भर्व भंजन धरनी भार। 

की ठुम्ह अखिल सुत्रन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
अकोसलेस दृसश्थ के जाए। हस पिठु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई | संग नारि छुकुमारि सुहाई ॥ 
इहा हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम याई । कहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रभु पहिचानि परें गहि चरना। सोसुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 
पुलकित तन सुख आव न बचना। देखत रुचिर बेष के रचना॥ 


१. पठवा--( वोद्रो. ) कं इसके पूवे (ना.प्र.स.) में यइ अड्डी अधिक हे. 

२. बन विचरहु--( कोदो.) ( रा. व. श.) हंसि बोले रघुबंस कुमारा। 

३. तीन--( रा. व. श. ) (रा. वा. दा. ) बिधि कर लिखा को मेटनहारा ॥ 
(रा.प. प. प्र, ) ७. परे--( रा. प. प. प्र. ) (कोदो. ) । परेड 

४, मत्रदि--(कोशे.) (रा.व. छ. ) कपि--( ना. प्र, स. ) 
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किष्किन्धाकाण्डं ४८१ 
ICE ACHE 2 22:30 आए आए HCC CIEE OCC 
#पुनि घीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरषं हृदय निज नाथहि चीन्ही। 
मोर म्यांउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥ 
तव माया बस फिरउँ भुलाना । ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दो०--एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अग्थान । 
पुनि प्रमु मोहि बिसारेउ दीनबंडु भगवान ॥ २ ॥ 
जद॒पि नाथ बहु अत्रशुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तब मायाँ मोहा। सो निस्तरइ ठुम्हारेहिँ छोहा ॥ 
ता पर मैं श्घुबीर दोहाई । जानउँ नहिं कछु भजन उपाई॥ 
सेवक सुत पति सातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रशन पोसें ॥ 
अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जळसीचि जुड़ावा॥ 
सुन कपि जि सानि जति ऊना । तें मम प्रिय लछिमन ते दूना॥ 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिथ अनन्यगति सोऊ ॥ 
दो०--सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३ ॥ 
देखि पवनछुत पति अनुकूला । हृदय हरष बीती सब सूला॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तब अहई ॥ 
तेहि सन नाथ सयत्र कीजे | दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
+ यइ अर्डाली ( कारि. ) तथा ( रा. १- ( रा. बा. दा. )( रा. व. श. ) 
प. प्र. ) में नहीं है । ३. कीस-- कोदो. ) 

४, तुम्दारदि--( कोदो. ) 
२, भंद मे (कोदो. ) (रा. गो. ) (ना.प्रस) ५- बीते--( रा. बः श.) ( रा. गौ. ) 


२०३ ग ३१-- 
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सो सीता कर खोज कराइहि । जहूँ तहँ मर्कट कोटि पठाइहि ॥ 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिए दुओ जन पीठि चद्दाई ॥ 
जब सुग्रीबै रास कहुँ देखा । अतिसय जन्म घन्यकरि लेखा॥ 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रडुनाथा॥ 
कपि कर मन बिचार एहि रीती । करिहहि बिधि मो सनए प्रीती ॥ 
दो ०--तब हलुमंत उभय दिसि की सव कथा सुनाइ 

पावक साखी देइ करि जारी प्रीति दृढ़ाइ ॥ ४ ॥ 


हिन) 


कौन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लछिसन राम चरित सब भाषा॥ ' 


कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलि। हे नाथमिथिलेस कुमारी ॥ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बठ रह में करत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलुपाता ॥ 
राम रास हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्दउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कौन्हा॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु साच मन आनहु घीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाइ । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ 
दो ० ---सखा बचन सुनि हरषे कृपासिधु बलसींव । 

| कारन कवन बसहु बन सोहि कहहु छुग्रीव ॥ ५ ॥ 


[थ बालि अरु मैं दो भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
सथ छूत मायादीं ताहू नांऊं। आबा सा यशु हमर गाऊ ॥ 
१, क्ह--( रा. प. प. प्र. )। कहि ना, प्र. स. ) उह (कोदो, ) 
२. बेडि--( कोदो, ) ५. ते--( कोदो. ) 


३. बिलखाता-(रा. गौ.) (ना. प्रः त.) (रा-प.प.प्रः) 
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अध राति पुर द्वार पुकारा | बाली रिपु बळ सहइ न पारा॥ 
घावा बालि देखि सो भागा । मेंपुनि गयउँ बंधु सँग लागा ॥ 
गिरिबर गुहाँ पेठे सो जाई । तब बाली भोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसुं सोहि एक पखवारा । नहिं आग्रौं तब जानेसुँ मारा॥ . 
माल दिवम तहँ रहेडँ खरारी । निसरी रुधिर धार. तहँ भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहुँ चलेउँ पराई ॥ 
मंत्रिम्ह पुर देखा बिनु साईं। दीन्हेउ मोहि राज बरिआइ॥ 
बाळी ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिर्ये भेदबढ़ावा ॥. 
रिपु सम माहि स रेसि अति भारी । हरि ळीन्हेसि सब अरु नारी॥ 
ताकें भय रघुबीर कूपाला। सकळ सुबन में फिरेउँ बिहाला 
इहाँ साप बस आवत नहीं | तदपि सभीत रहउँ सन माही! . 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठी द्वै सुजा बिसाला ॥ 
दो ०---पुनु सुग्रीव सारिहउँ बालिहिँ एकहि बान | 

ब्रह्म इद्र सरनागर्त गएँ न उबरिहि प्रान ॥ ६ ॥ 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिछोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि समं रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ 


जिन्ह के अस्ति सति सहज न आई। ते” सठ कते हठि करत सिताई ॥ 


८ पेठि= ( रा. प. प. प्रः ) उठी दौ--(काशि,) 
, परखे प्र--प्रायः सममे । परखेउ-( रा. वा. दा. ) ६. मैं मारिहडं--{ कोदो. ) 
७. बाली-(कषो दो.) । बालि एकदी-(रा.प.प.प्र.) 


2 “० 


(रा. प. प. प्र, ) 
३. तो--( केदो. ) ८. सरनागतछु--( कोदो. ) 
४, जानेसि--( रा. प, प, प्र. ) | जानेहु-- ९. रज सम रा- प. पः अर.) 
(रा. ब. श.) १०. से--(ना- प्र. सः ) 
५, उठे दोउ-(कोदो- ) (रा. प. प. प्रः) । ११. इठि कत-( ना. प्रस.) (कोदो) ` 
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HENNA HERNAN ET TET I MLS I SS | 
कुपथ निवारि खुपंथ चलब । शुन प्रगटे अवशुनन्हि दुरावा ॥ 
देत छेत नन संक न घरई। बळ अनुमान सदाहितकरडे ॥ 
ब्रिपतिकाल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
. आगे कह मृढु बचन बनाई । पाछे अनहित सन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाई । अत्त कुमित्र परिहरेहि भराई ॥ | 
सेबक सठ नृप कृपनं कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी॥ | 
सखा सोच त्यागहु बळ मोरे। सब बिधि घटब काज मैं तोरे ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदुमि अस्थि ताळ देखराए। बिबु प्रयास रघुनाथ ढहाएं॥ 

ख अभित बळ बाढी प्रीती। बालि बधबं इन्ह भइ परतीती ॥ | 
बार बार नावइ पइ सौसा। प्रझुहि जानि मन हरष कपीसा॥ | 
उपजा व्यान बचन तब बोला। नाथ कृपा सन भयउ अलोला ॥ | 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ ' 
ए सब रामभगति के बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक प | 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माही । माया कृत परमारथ नाहा | 
बालि परम हित जाछु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा॥ 


) 


८ 


७७ जि मि जो "७, रां | 
सपन जेहि सन हाइट राइ । जा गे सघुझत सन ₹ | 
| 
Toe fo छि त" | 
अब प्रसु कपा करहु एंहि साती । सब तजि भजदु करों दिन राती॥ । 
१, चल वि; दुरावद्धि --( ना. प्र. स, ) ५, वषे के भइ--{ना.प.स.}। वषव काँ भई 
२. अवगुनहि---( रा. व. श- ) ( कोदो ( शा.प. १. प्र. ) । वधब मन भश 
(रा. गौ, )( रा. प, प. प्र.) (रा. व. श. ) 
३. कषिन--(राः वा. दा.) (रा. प. प. प्र. ) ६. मिले-(रा, प. ५. प्र. । मिलहु--(कोदो .) 
(रा. यौ. ) (बि. त्रिः) ७, सपनेहुँ--( रा, ब, रा. ) 
४, उठा४---( विः जिः ) ८, जागत--( मा. पी.) 
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दुनि बिराग संजुत कपि बानी। बोले बिहँसि रासु घनुपानी ॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई! सखा बचन मम मृषा न होई ॥ 
नट मरकट इव सबहि नचावत। रासु खगेस बेद अस गाइत ॥ 
ठे सुग्री संग 'घुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब श्घुपतिं सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा॥ 
प्रुनत बालि क्रोधाठुर घावा। गहि कर चरन नारि समुझावा। 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ छुग्रीवा ते हो बंधु तेज बल सीबा ॥ 
कोसळेस सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहिं संग्राम 
#दो ० ---कह बाली सुनु भीर प्रिय समदरसी रघुनाथ । 

जी कदाचि मोदि मारहिं तौपुनि होउँ सनाथ ॥ ७ ॥ 
अप ळहि चला महा अभिमानी। तून समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
{भिरे उक्लौ बाली अति तजो। सुठिका मारि महाधुनि गजी ॥ 
तब छुग्रीव बिकछ होइ भागा। पुष्टि प्रहार बज्र सम लागा ॥ 
मैं जो कहा रघुबीर कूपाला। बंडु न होइ मोर यह काला ॥ 

। एकरूप तुम्ह आता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ॥ 

` कर परपा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा॥ 
मेली कंठ सुमन के माला।पठवा पुनि बल देइ बिसाला॥ 
पुनि नाना बिधि भई ढराइ | बिटप ओट देखहिं खुराई॥ 


# इसके पूर्व (ना.प्र-स-) में यर अडौको अधिक २- RR । मारही-( रा. व. झ- ) 
हैः--- + इसके पूवे (काशिः) में यह अर्साछी है: 
बाकि दीख सुग्रीवहि ठाढ़ा। 


सोइ रघुबीर हृदय महेँ आनहु । 
सप्रता छाडि कहा मम मानहू ॥ 


१, कहा बारि--( रा. व. झं. ) ( रा. गौ. ) हृद्य क्रोध बहुविधि पुनि बाढ़ा ॥ 
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दो 


बहु छल बल सुग्रीत्र करं हियँँ हारा भय मानि । 


माग बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥ | 


परा बिक्रल महि सर के लागें। पुनि उठ बेठं देखि प्रभु आगे॥ 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। 
हृदय प्रीति सुख बचन कठोरा। बोळा चितइ राम की ओरा॥ 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि ब्याधे की नाई ॥ 
मैं बेरी सुग्रीव पिआरा। अवुन कबन नाथ मोहि मारा॥ 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बध कछु पाप न होई॥ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसिं न काना॥ 
मम सुज बळ आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी 
दो ०--झुनहु राम स्वामी सर्न चळ न चाठुरी मोरि। 

प्रसु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥ ९ ॥ 
सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउं निज पानी॥ 
अचल करों” तनु राखहु प्र।ना। बालि कहा सुनु कृपानिध।ना॥ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराही। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 


१. करि--ग्रायः सवत्र । ७. क्रेसि--( रा. ब. श.) (ने. भ्र.) 
२. बाली--प्रायः सर्वत्र । बालिडि-( ना. प्र. स. ) (रा. गौ. ) 

३. बेठि---(रा. प. प. प्र. ) । वेठ--(कोदो. ) ८ सबळ (ना. भ. स.) 

४. सफळ--( रा. व. श. ) ९. पातकी--( ना. प्र. स. ) 

७. ब्याधा--( ना. प्र. स॒) ? ०. प्रये --! केदो. ) 

६. कुदिष्टि--( नाः प्र. स. ) ११, करो--( कोदो, ) 
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जासु नाम ब संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा 
छं०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहों। 
जिति पबन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रमु कहेउ राखु सरीरही। 
अस कत्रन सठ हठि काटि सुरते बारि करिहि बबूरही ॥ 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर सागऊँ 
जि ओनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अन्नुरागऊँ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रदं प्रयु लीजिए । 
गहि बाँह सुर नर नाह आपने दास अंगद कीजिएऐ ॥ 
दो०-राम चरन ढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग | 
सुमन माछ जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥१०॥ 
राम बालि निज घाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल घाबरा 
नाना बिधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह संभारा॥ 
#तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि ळीन्ही माया॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तब आगं सोव! | जीव नित्य केहि लगि ठुम्ह रोवा 


उपजा ग्यान चरन तब छांगी। लीन्हेसिं परम भगति बर मॉगो॥ 
१. कल्यानपर-((ना-र-सः) ( रा, भ॑ शः ) 
२, भंगः दास आषन-( ग. प.'प. प्र. ) 
# इसके पूर्व ( काशि, ) में यह अतिरिक्त पाठ हे- 
पुनि पुनि तासु सोख उर धरई । 

बदन बिछोकि हृदय मो हनई ॥ 
में पति तुम्हि बहुत समुझावा । 


छाळबस्य कछु मनहिं नआवा ॥ 
अंगद $हँ कछु कहइ न पाण्डु । 
बीचहि खुरपुर प्रान पठाएडु ॥ 
३. यइ-{ब्रोदो.) (राबन३ ) ना-प-स.) 
४. लीरिदिसि-( बि- त्रिः ) 
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उमा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत रासु गोसाई 
तब सुग्रौबहि आयसु दीन्हा। मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ 
राम कहा अनुजहि ससुझाई। राज देहु सुग्री्रहि जाई ॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा। चल सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
दो ०--लछिमन हुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज । 
राजु दीन्ह सुग्रौब कह अंगद कहूँ जुबराज ॥ ११ ॥ 
उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पिठु माठ बंधु प्रभु नाही॥ 
सुर नर मुनि सब के यह रीती । खारथ लागि करहि सब प्रीतो 
बालि त्रास व्याकुल दिन राती। तन बहु बन चिताँ जर छाती॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाङ ॥ 
जानतहू अस प्रभु परिहरही। काहे न बिपति जाल नर परही। 
पुनि घुग्रीत्रहि ठीन्ह बोझाई। बहु प्रकार नूपनीति सिखाई॥ 
#कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरील्ा। पुर न जाउँ दस चारि. बरीसा। 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई । रहिहउँ निकट सेल पर छाई॥ 
अंगद सहित करहु ठुम्ह राजू। संतत हृढयँ घरेहु मम काजू॥ 
जब सुग्रीव भश्रन फिरि आए। रासु पबरषन गिरि पर छाए॥ 
दो ° -~प्रथमहि देवन्ह शिरि गुहा राखेउं रुचिर बनाइ | 
राम कृपानिधि कछु दिन बाल करहिंगे आइ॥ १२ ॥ 


१, कोउ ना. प्र. स. ) २. राद्ी-( ना.प्र. स )(रा. गौ. ) (वि.त्रि.) । 
#श्सके पूर्व (ना... में यह अद्धोली अधिक है:- राखे-( कोदो. ) ( रा. प, प. प्र.) 
कहू सुग्रीव सुनहु रघुराया । १. कछुक-प्राय: सब प्रतियोंमें । 

दीन जानि पुर कीजिअ दाया ॥ / 
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सुंदर बन कुछुमित अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा॥ 
कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ 
देखि मनोहर सेल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूषा ॥ 
मधुकर खगा मृग तनु धरि देवा । करहिं सिड छनि प्रमु के सेवा ॥ 
मंगलरूप भयउ बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक सिला अति सुम्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ दो भाई ॥ 
कहत अझुज सन कथा अनेका । भगति विरति चृपनीति बिबेका ॥ 
बरषा काल मेघ नम छाए । गरजत लागत परम सुहाए ॥ 
दो ०---लछिमन देखुं मोर गन नाचत बारिद पेखि । 

गृही बरिरतिरत हरष जस बिष्लुभगतकहुँदेखि ॥ १ ३ ॥ 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दसक रह नघन माहीं। खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरपहि जलद भूमि निअराएँ। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ ॥| 
बूँद अधात सहहि गिरि कैसें । खळ के बचन संत सह जस॥ 
छुद्र नदी भरि चली तोराई । जस थोरेहुँ घन खल इतरा ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु' जीवहि माया लपटानी ॥ 
सभिटि समिटि जलभरहि तलावा । जिमि सदगुनसजनपहि आवा॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई॥ 
दो ०---हश्ति भूमि तृन संकुल समुझि परहि नहि पंथ । 

जिमि पाखंडँ बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥ १४॥ 


१. इख (रा. व. श. ) (ना. भ. स. ) ( रा. गौ.) ३. जिमि-( त 
२. दकि रद्दी--( कोदो, )। दमकि--( नाः प्र. सः) ४* पाखा -( कोदो, ) 
(रा. गौ. ) 
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दुर घुनि चहु दिसा सुहाई । बेद पढ्हि जड बढ़ समुदाइ ॥ 

नव पछुब भए बिटप अनेका । साधक मन जस मिल बिबेका ॥ 
अर्कै जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खळ उद्यम गयऊ॥ 
खोजतकतहुँ मिल नहिं घूरी । करइ क्रोध जिनि घरमहि दूरी॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी क संपति जंसी॥ 
निति तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महाबृष्टि चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारीं॥ 
कृषी निरावर्हि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना॥ 
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि घर्म पराही ॥ 
ऊर्षर बरषइ तृन नहिं जामा । जिमि हरिजन हिँ उपज न कामा॥ 
ब्रिबिध जंतु संकुल महि आराजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ खुराजा॥ 
जहँ तहुँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रियंगन उपजे ग्याना॥ 
दो °-कबहुँ प्रबळ बह मारुत जहुँ तहँ मेघ बिलाहिं । 

जिमि कपूत के उपजें कुल सम नसाहि॥ १ ५(क)॥ 

कबहुँ दिवस महँनिबिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग । 

बिनसइ उपजइग्यानजिमि पाइ कुप्तंग छुसंग ॥ १ ५(ख)। 
बरषा बिगत सरद रितु आई। लछमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल महि छाई! जनु बरषाँ कृतँ प्रगट बुढ़ाई॥ 


१. मे--( रा. व. श. ) ७. इंद्री--( कोदो. ) 

२. आक--( ना. प्रः स. ) ६. चह ( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र. )। 
३. कतहूँ मिलिइहि धूरी--( वि. त्रि. ) मारुत बह---( रा. व. श. ) 

४. ऊप्तर--प्रायः सबर्मे । ७. रितु - - ( काशि. ) (रा. प.प. प्र. ) 
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उदितं अगस्ति पंथ जळ सोषा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोह!। संत हृदय जस गत मद मोहा॥ 

रस रस सूख सरित सर पानी। मसता त्याग करहिं जिमि ग्यानी॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
पंक न रेनु सोह असि' धरनी। नीति निपुन नुप के जसि करनी॥ 
जळ संकोच बिकल भइ मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥ 
बिनु घन निमेल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा॥ 
कहुँ कहुँ वष्टि सांरदी थोरी। कोड एकं पाव भगति जिमि मोरी। 
दो ०-चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि । 

जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १ ६॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा॥ 
फळें कमछ सोह सर केसी। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जेसी ॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रब नाना रूपा ॥ 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुजेन पर संपति देखी ॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही। जिमिसुख लहइन संकरद्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई॥ 
देखि इंदु चकोर सघुदाई। चितवहि जिमिहरिजनहरि पाईँ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमिडिज द्रोह किएँ कुटनासा। 


१. उदय--( रा. प« पः प्रः ) ४. कोउ--( कोदो. ) 
२. अगस्त--( ना. प्र. स. ) । अगस्त्य-- ७. जसि-( ना. प्र. सा. ) (रा, गौ.) 

(रा. व. श.) ( रा. गौ. ) ६. कैसे, जैसे--( कोदो. ) ( ना. प्र. स. ) 
३. अस--( भागवत, ) ( रा. व. श. ) (रा. व. श.) 
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दो ०--भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । 
सदगुर मिल जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाइ॥ १७ ॥ 
बरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता के पाईँ॥ 
एक बार केसेहुँ सुघि जानौं । काहु जीति निमिष महुँ आनों॥ 
कतहु रहउ जं जीबति होई । तात जतन करि आनउँ सोई॥ 
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेहि सायक सारा मैं बाळी। तेहि सर हतं सूढ़ कहुँ काली॥ 
जासु कृपा छूटहि मद सोहा। ता कहुँ उमा किं सपनेहुँकोहा ॥ 
जानि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुब्रीर चरन रति मानी ॥ 
ललिमन क्रोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढाइ गहे कर बाना॥ 
दो ०»---तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव । 
भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा।राम काजु छुग्रीवँ बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा! चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा॥ 
सुनि सुग्रीबै परम भय साना। विषय मोरहरि लीन्हेउँ ग्याना॥ 
अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा ॥ 
कहहँ पाख महुँ आव न जोई । मोरे कर ता कर बध होइ ॥ 
तब हडुमंत बोलाए दूता। सब कर करि सनसान बहूता ॥ 


१. मीले--( कोदो, ) ६. छीग्हेसि -( रा. प. प. प्र, ) । लीन्हे-- 
२. रहै--( रा. व. शः) - ( केदो.) 

३. जीवत--( रा. गौ.) ७, कहेह्ु--( रा. प पः प्र.) ( रा. व. श. ) 

४. में मारा--( रा. व. श. ) ( मा. पी.) ( ना. प्र. सः ) (रा. गौ. ) 

५. छुटे~ कोदो. ) (बे. प्रे. ) ( वि. त्रि. ) 
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भय अब प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
रहि अबसर लछिमन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहँ कपि घाए ॥ 
दो०--चनुष चढाइ कहा तब जारि करड पुर छार। 
व्याकुळ नगर देखि तब आयउं बालिकुमार ॥ १९ ॥ 
चरन नाइ सिर बिनती कीन्हीं । लिसन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
्रोधवंत ळछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँअकुलाना ॥ 
सुनु हमुमंत संग छे तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥ 
करि बिनती मंदिर छै आए। चरन पखारि पलँग बैठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिङ नावा । गहि सुज लछिमन कंठ लगावा ॥ 
नाथ बिषय सम मद्‌ कछु नाहीं । सुनि मन मोह करइ छन माहीँ॥ 
हुनत बिनीत बचन छुख पावा । रछिमन तेहि बहु बिधि सप्ुज्ञावा॥ 
प्रन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥ 
दो ०--हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि आए जहुँ रघुनाथ ॥ २० ॥ 
नाइँ चरन सिर कह केर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबळ देव तेव माया। छट रास करहु जों दाया॥ 
बिषय बस्य सुर नर छुनि खामी । मैं पावर पछ कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसिजो जागा ॥ 


2 03022 2240 
१, तेहि--( कोदो. ) ४. चरन नाइ--( कोदो. ) 
२, भायो--(रा. प. प. अ.) । आए (कोदो) ° छूटहि--( रा. बा. दा.) 


३, दीन्हा, दीन्हा---( रा. बा. दा.) 
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लोभ पसे जहिं गर न बँधाया। सो नर ठुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन तें नहि होई । ठुम्हरी कृपों पाव कोइ कोई ॥ 
तब रघुपति बोले सुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतबु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ 
दो०--एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूय। 

नाना बरन सकल दिसतं देखिअ कोस बरूथ॥ २६ ॥ 
बाजर कटक उमा मैं देखा। सो मूर्ख जोकरन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावि साथा। निरखिबदबुसबहोहि सनाथा॥ 
अस कपि एक न सेना माहीं । राम कुसळ जेहि पूछी नाहों॥ 
यह कछुनहिं्रसुकइ अधिकाई । बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥ 
ठाढ़े जहँ तहँ आयु पाई । कह छुग्रीब सबहि समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥ 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई । मास दिवस महँ आएहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ । आबइ बनिहि सो मोहिं मराएँ ॥ 
दो ०» --बचन सुनत सब बानर जहूँ तहँ चले हुरंत । 

तब सुग्रीबँ बोलाए अंगद नळ हसुमंत ॥ २२ ॥ 
सुनहु नील अंगद हबुमाना । जामबंत मतिधीर छुजाना॥ 
सकल सुभटमिलिदच्छिनजाहू । सीता छुधि धूँछेह सब काहू ॥ 
मनक्रसबचन लोजतनबिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु ॥ 


आनु पीठिं सेइअ उर आगी ।खामिहि सबभाव छल त्यागी ॥ 
हित ( ना. प्र. स. ) ४ पीठ ६ कोदो ) ड 


१, करन चहे-- ( वि. त्रि. ) । करि चह--( कोदो. ) ५. खामो--( कोदो. ) 
३, पूछा--( ना, प्र, छ, ( रा. पः प. प्र. ) 
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तजि साया सेइअ फरलोका। सिटि सकल भवसंभव सोका || 
देह घरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 
सोइ शुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अबुरागी॥ 
आयु मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ 
पाछे पन तनय सिर नाआ। जानि काज प्रभुनिकटबोलावा। 
पर्सा सीस सरोरुह ५ानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहिवल विरह बेगि तुम्ह आएहु॥ 
हनुमत जन्म सुफल कर साना। चलेउ हृदय घरि कृपानिधाना॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता।राजनीति राखत छुस्त्राता॥ 
दी ०--चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 

राम काज ल्यलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥ 
कतहुँ होइ निसिचर सें भेटा। घ्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिँ । कोउ मुनि मिल ताहि सब घेरहिं ॥ 
लागि तृषा अतिसय अकुछाने। मिह न जल घन गहन जलाने ॥ 
सन हनुमान कीन्ह अजुमाना। मरनचहृत सब बिनु जलूपाना॥ 
नहि गिरि सिखर चहूँ दिसि देख) भूमि बिबर एक कौतुक पेखा॥ 
चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं । बुके सग प्रिस हि माही ॥ 
गिरि ते उतरि पबनलुत आवा । सब कहुँ ले सोइ बिबर देखावा॥ 
आणें के हनुमंतहि लौन्हा । पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा॥ 


छ दद न कोदो, ) 
7 जग) ४« बेन---( 

॥ हु gh ses ५ बहुतेक--( रा. गौ.) 
३. सन -(ना. प्र स )। सौं--( रा. भौ. ) ६. करि--( रा. गौ. ) 
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दो ५ --दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कज । 
मंदिर एक रुचिर तहँ बेठि नारि तप पुज ॥ १४ ॥ 
रिते ताहि सबन्हि सिर नावा। पूछ निज बइत्तांत छुनावा॥ 
तेहि तब कहा करहु जळ पाना। खाहु सुरस सुदर फल नाना ॥ 
सञ्जु कीन्ह मधुर फल खाए । ताछु निकट पुनि सब चलि आए॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाइ। में अब जाब जहा रघुराई । 
बिबर तजि जाहू । पेहहु सीतहि जाने प।छताहू॥ 


सूदुहु नय 
नयन सूदि पुनि देखहि बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु क तौरा ॥ 
सो पु जहाँ रघुनाथा । जाइ कमछ पद नाएसि माथा॥ 


नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ 
दोऽ--बद्रीबन कहुँ सो गई प्रझुं अग्या घरि सीस | 

उर घरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५॥ 

हाँ बिचारहिं कपि मन माही । बीती अवधि काज कछु नाह ॥ 

म्िलिकहहि परस्पर बाता। बिनु सुधि लए करव का आता॥ 

कह अंगद लोचन भरि बारी | दुहुँ प्रकार भइ सत्यु हमारी ॥ 

इह न एधि सीता कै पाई । उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥ 

पित | बंध पर ना है | राखा रास ।नहू। आह्‌ ॥ 


> [NN 

गणन पुनि अगद कह सब पाही । मरन यड कु ससय नाही it 
१, झुभग---(कोदों .) | सर बर--- (रा.प.५.प्र. } नहीं है। १ 
२, तदयाँ--( कोदो. ) « ७. किए --(रा. गौ.) (रा-न्छः) (मा. पी.) 
३, आपने -(कोदो.) (र.बन्शः) ( रा, प. ६. मारहिं--{ रा, प. प. 9. ) 

प प्र. ) गै “पुनि पुनि सेः" ` ``" जुबराज प्रवीना? 
४. नंइसि---( कोदो. ) तककी पंक्तियाँ ( कोदो. ) ( सदल. ) 
# (कोदो. )तदा ( वि. त्रि. ) में बह भडीडी तथा ( बि. त्रि. ) में नहीं इं । 
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किष्किन्धाकाण्ड ४९७ 
मत SES पटल 
अंगद बचनघुनतकपि बीरा। बोलि न सकहि नयन बह नीरा॥ 
छन एक सोच मगन होइरहे। पुनि अस बचन कहत सब भएं॥ 
हम सीता के सुधि लीन्हें बिना। नहिँ जै जुबराज प्रबीना ॥ 
अस ददि बन सिंधु तट जाई । बेठे कपि सब दर्भ डसाई ॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस बिसेषी॥ 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्र अजित अजजानहु॥ 
हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ 
दो०--निजइच्छौँ प्रभुं अवतरइ घुर महिगो द्विज लागि। 

सगुन उपासक संग तहँ रहहि मोच्छ सबै त्यागि॥ २६॥ 
एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाती । गिरि कंदरा सुनी संपाती॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा।मोहि अहार दीन्ह जगदीसा॥ 
आजु सबहि कहुँ भव्छन करऊँ।दिन बहु चले अहार बिनुमरउँ 
कबहुँ न मिल॑ भरि उद्र अहारा। आजुदीन्ह बिधि एकहि बारा॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना। अब भा मरन सत्यहम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीद कहूँ देखी। जामबंत मन सोच बिसेषी॥ 


१. हो बए-( रा. व. श, )। शई गए ८, सुना-( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र, ) 
(रा. प. प. प्र.) (रा. बा. दा.) । होइ रहेऊ- ९. देखे-( ना. प्र. स. ) 
( ना. प्रः स. ) १०, सबन्हि-( रा. बा. दा.) । सब ₹-~(न।.प्र.स.) 
२, भएऊ-( ना. अ. स. ) ११, चलेउ-( मा. पौ, ) । चल-( बे, प्रे.) 


३, सुधि छीन्दै वीना-(र.प.५. प्र.) । के सोध (ना.प्र, स, ) 
विद्ीना-(सा. प्र. स.) ( रा. वश. ) १२, मिले--( भागवत. ) यश॒ लिखनेकी भक 


४. किमि-( रा. प ष. प्र) मालूम होती है । “मिले? पाठ लेनेसे भी ्ले'का 
५, अइइदि-( ना. प्र. स.) ( रा. गौ.) लघुवत्‌ उच्चारण करना दोया। इससे “मिल? 
६, अवतरइ प्रभु-( कोदो, ) पाठ ही लिया गया । 
७. सुख-(ना, प्र. स-)( रा.प. प, अ. ) 
रा० झू० ३२-- 
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४९८ रामचरितमानसँ 


oS HF RB he Fr no sb te BR i AT HEP SO 
कह अंगद बिचारि मन माही। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयउ परम बड़भागी॥ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी। आवा निकट कपिन्ह भय मानी॥ 
तिन्हृहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि घुनाई॥ 
सुनि संपाति बंधु कै करनी। रघुपति महिमाबहुबिधि बरनी॥ 
दो०--मोहि ले जाहु सिंघुतट देउँ तिलांजलि ताहि। | 


बचन सहाइ करबि मैं पेहहु खोजहु जाहि ॥ ९७ ॥ 


अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा॥ 
हम द्वौ बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज नसहि सकसोफिरि आवा। मैं अभिमानी रबि निअरावा ॥ 
*जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ग्यान छुनावा | देह जनित अभिमान ठड्डावा॥ 
त्रेत ब्रह्म मनुज तनु धरिही । ताछुनारि निसिचर पति हरिही॥ 
ताछु खोज पठइहि प्रभु दूता। तिम्हहि मिल तें होब पुनीता ॥ 
जमिह॒हिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता ॥ 
` †्ुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू | सुनि मम बचन करहु प्रसु काजू॥ 
शिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तहु रह रावन सहज असंका ॥ 


#इसके पूर्व (काशि. ) में यह पंक्ति अधिक हैः- यह कहि पुनि आश्रम निज गयऊ। 
जिमि जिमि मैं रबि निकट उड़ाऊं । 


तेहि छन हृदय ग्यान कछु भयऊ 
तिमि तिमि में बिकळ होइ जाऊं ॥ सदा रास कर सुमिरन करऊँ । 

१. चीता--( छोदो. ) ( रा. प- प. प्र.) एहि विधि मगु जोवत में रह ॥ 
२. दिहेछु--प्रायः सबसे । ३. कहुँ-( कोदो. ) 

† इसके पूर्व ( कारि. ) में यद चोपाई अधिक हैः- 
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किष्किन्धाकाण्ड ४९९ 

Rd RH Tr hn RNB AEE a SE EE “Bn A EE “जय नाक बयर नर 

तहँ असोक उपबन जहे रहई। सीता बाठे सोच रत अहई॥ 
दो ०--मैं देखउँ ठुम्ह नाहीं गीघहि दृष्टि अपार। 

वूढु भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय ठुम्हार ॥२८॥ 


जो नाघइ सत जोजन सागर। करइ सो राम काज मतिआगर॥ 
#मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा। राम कुपाँ कस भयउ सरीरा॥ 
पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
ताछु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हदये घरि करहु उपाई॥ 
अस कहि गरुड़ें गीघ जब गयऊ। तिन्ह के सन अति बिसमय भयऊ 
निज निजबल सब काहूँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा। नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा॥ 
जबहिं त्रिबिक्रम भएं खरारी । तब में तरून रहेउँ बल भारी ॥ 
दो०--बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ। 

उभय घरी महँ दीन्ही सात प्रदष्छिन धाइ ॥ २९ ॥ 
अंगद कहृइ जाउँ मैं पारा। जियँ संसव कछु फिरती बारा ध 


१. नाडिनि--( कोदो. ) के कह! विभक्ति जीलिङ्गकी दे और यहां ससय 
अइ्सके पूर्व (ना.प्रःस.' में य भडीली शब्दके अनुसार पुंल्लिङ्गकी विभक्ति अभी इ । 
अधिक हे: अतः “कर? पाठ लिया गया । 
जो कोउ करे राम कर काजू । ४. भएठ--( रा. वा. दा, ) (रा. प. ९. प्र. ) 
तेहि सम धन्य आन नहिं आजू ॥ (शा. ब. श.) 


गो (रा. प.प. प्र.) 
२. उमा--( काञ्चि. ) (ना. प्र. स.) (राश्गौ,) ५- रहा हा 
नव व | जत्र ९६ ) 


(आगबत,) ( रा. बा. दा.) (रा.प. प. भ्रः) दीन्ह भे--( ना. प्र. सः ) 
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५०० रामचरितमानस 


NII SD ME I CT TN पेशे "अरे की पल डि "मर उ न गछ? 


जामबंत कह ठुम्ह सब लायक । पठइअ किमि सब ही कर नायक॥ 
कह रीछपति सनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिग्यान निधाना॥ 
कवन सो काजकठिन जगमाहीं | जो नहिं होइ तात तुम्ह पाही 
राम काज लगि तव अवतारा। सुनतहिं भयउ पबताक,रा ॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा। लीलहिं नाघउँ जलनिधिं खारा ॥ 
सहित सहाय रात्रनहि मारी। आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी॥ 
जामवंत मैं पूँछउँ तोही। उचित सिखावनु दीजहु मोही॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आइ॥ 
तब निज भुज बल राजिवनेना। कौठुक लागि संग कपि सेना॥ 
छं° कपि सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहैं। 
त्रेलोक पावन सुजसु खुर सुनि नारदादि बखानिहं ॥ 
जो सुनत गाबत कहत ससुझत परम पढ्‌ नर पावई। 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
दो०--भव भेषज रघुनाथ जछु छुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध कर हिं त्रिसिरीरि। ३ ° (क)! 


१. कइ-( ना. प्र. स. ) ४. जलधि अपार--, ना. प्र. स. ) 

२, रहेउ--(कोदो.)( वि. त्रि. (रा, प. प. श्र. ) ५. दीजेहु-(रा व.श.)। दीजे-(रा.प.प.प्र-) 
(रा गौ, ) । रहा-( ना. प्र, स. ) (ना. प्र. स. ) 

३, तात होइ--(कोदो, ) ( काश्चि. ) ६, त्रिपुर।रि--( कोदो. ) 
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किष्किन्धाकाण्ड ५०१ 


कि न मानी rr RE त नको तक तक न नु नाम RN “SR “~ ~ लो 
सो ०»-नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअतासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बघिक। २ ०(ख)॥ 


मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 


चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 


— a प्पिल गि 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रश्चु मंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद्‌ रघुबीर ॥ 
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ओगणेशाय नमः . 


भीजानकीवछ्भो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 


—— I 


पञ्चम सोपान 
( सुन्दरकाण्ड ) 
foo 


श्छोक्‌ 

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निवोण॑शा/न्तिप्रद 

ब्रह्मादाम्मुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामदुष्यं हरि 

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 

सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
अक्तं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे 

कामादिदोषरहितं ` कुरु मानसं च॥२॥ 


२. दुरीकी प्रतिमे i जन सप, 
लिखनेकी भूल मालूम शोती है । 


. गीर्वाण -(मा. पी.) (वि.त्रि.) ( भागवत) 
(रा. ब. झा. ) ( रा. वा. दा. )( बे. प्रे.) 
( कोदो.) 


~ 
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५०४ रामचरितमानस 


'अतुलितबलधामं हेसंशैलाभदेह 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनासग्रगण्यस्‌ । 
सकलगुणनिधानं बानराणामधीां 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३॥ 


जामवंत के बचन सुहाए | सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु ठुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फळ खाई 
जब लगि आवौं सीतहि देखी। होइहिँ काजुमोहि हरष बिसेषी॥ 
यहे कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा। चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा॥ 
सिधु तीर एक भूधरं सुंदर । कौठुक कूदि चढेउ ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर सँभारी।तरकेउं पवनतनय बळ भारी॥ 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउं सो गा पाताळ हुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भाँति चलेउ' हडुमाना॥ 
जलनिधि रघुपति दूत ब्रिचारी । तैं सेनाक होहि श्रमहारी ॥ 
अदो ०-- हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 

राम काजु कीन्हें बिनु” मोहि कहा बिश्राम ॥ १ ॥ 


१. स्वर्ण--( भागवत. ) ( मा. पी.) ( बि. त्रि.) ७. तरके--( कोदो.) 
( रा.ब. शा.) (बे. प्रे.)( रा.प. प.प्र) ८. चलि--(कोदो. )( ना. प्र. स. ) 
२. रघुपतिवरदूतं-(भागबत.) ( मा. पी.) (वि... ९. तेहि-(रा.प. ५. प्र.)(कोदो.)(रा. व.श.) 


त्रि. )(रा. प. प. प्र. (ना. प्र. स.) (कोदो. ) (ना, प्र, स. )(रा.गो.)। यों हो-(काशि.) 
३. परिखहु-(भागवत.) ( वि. त्रि, ) १०. चला-~-(भागवत.)(मा. पी. )(वि. जि.) 
४. होहि ( काशि.) । रोइ--( कोदो.) ( रा.प. ष. प्र.) ( ना. प्र. स. ) 

(ना. प्र, स. )( रा, गो. ) (त. व. झा ) # इसके पूर्व ( ना. प्र. छ. )तथा (रा.प,प.प.) 
५. अप्त-( भागवत, ) ( मा. पो.) ( कोदो ) में यह सोरठा अधिक है--- 

(ना, प्रस. )( रा. गो. ) (वि. त्रि. ) सिंधु बचन डर आनि तुरत उठेउ मेनाक तबा 

(रा. प, प, प्र. ) कपि हुँ कीन्ह प्रनाम पुलकित तनु कर जोरि करि॥ 
६. सुंदर भूषर--(रा.व. श- ) ११. विरा--( कोदो.) 
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जात पत्रनसुत देवन्ह देखा। जानें कहुँ' बल बुद्धि बिसेषा॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥ 
आजु घुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । छुनत बचन कह प्त्रनकुमारा॥ 
राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधिप्रशुहि छुनावों ॥ 
तब तवे बदन पैठिहउँ आई । सत्य कहँ मोहि जान दे माई 
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना । ग्रससिन मोहि कहे उ हनुमाना॥ 
जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥ 
सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ॥ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा । तासु दून॑ कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । मागो बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर मैं पावा॥ 
दो०--राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 

आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २ ॥ 
निसिर्चरि एक सिधु महुँ रहई । करि माया नसु के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उड्डाही । जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं॥ 
गहइ छाहँँ सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ 
सोइ छल हनुमान कहँ'कीन्हा। तासु कपटुकपि ठुरतहिं चीन्हा॥ 
ताहि मारि मारुतख्ुत बीरा । बारिधि पार गयउ मतिधीरा ॥ 


१. कह--( वि. त्रि. ) ४. द्विगुन--(रा. न. ३. ) 
२. तुअ- (भागवत )(बि. तरि.) (मा-पो.)(बे.ग्रे) ५ मोंगी--( ना. प्र. सः ) (च ब. श.) 
(रा. बा. दा.) (रा. प. प, प्र.) ६. निसिचर- ( रा. गौ.) 


३. बयऊ--६ कोदो ) ७. तें-(ना.प्र.4 )(रा- ब.9-)ते-(षयोदो.) 
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तहाँ जाइ देखी बन सोभा | गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाए | खगमूग बृंद देखि मन भाए॥ 


सैल बिसाल देखि एक आगें'। ता पर घाइँ चढ़ेउ भय त्यागे ॥ 


उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाइ॥ _ 


गिरि पर चढि लंका तेहि देखी | कहि नजाइ अति दुग बिसेषी॥ 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा॥ 
छं -कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना । 
चउहट्ट हट्ट सुवट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गजबाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ १ ॥ 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं । 
नर नाग सुर गंघब कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहुँ माल देह बिसाळ सेल समान अतिबल गजहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहिँ बहुविधि एक एकन्ह तजेहीं ॥ २ ॥ 
करे जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं । 
कह महिष मानुप घेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यामि गति पहहिं सही ॥ २ ॥ 
दो ०--पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 
अति लघु रूप घरों निसि नगर करों पसार ॥ ३ ॥ 


१. आगी, त्यागी (रा. व. श. ) ४. सुंदरायत अति--( ना. प्र. स, ) ( कोदो, ) 
२. कूदि - रा. प. प. प्र. ) ५. मल्ल --( कोदो. ) 
३. चढ़े-- कोदो. ) 
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मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेउं सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंद्री॥ 
जानेहि नहीं मरञ्चु सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
सुठिका एक महा कपि हनी | रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चळत बिरंचि कहा मो हि चीन्हा ॥ 
बिकल होसि तें कपि क मारे। तब जानेघु निस्तिचर संघारे॥ 
तात मोर अति पुन्य बढूता। देखेउँ नयन राम कर दूता॥ 
दो °--तातं स्वर्ग. अपबग सुख घरिअ ठुला एक अंग। 

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कोसलपुर राजा ॥ 
गरळ सुधा रिपु करहिँ मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
गरुडं सुमेर रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ 
अति लघु रूप धरेड हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगबाना॥ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँ तहँ अगनित जोधा॥ 
गयउ दसानन मंदिर माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ 
सयन किएँ देखा कपि तेही।मंदिर महुँ न दीख बेदेही॥ 


१. चढे-- (ना. प्र. स. ) ६. करइ--, भागवत (भा. पी. )(वि. त्रि.) 

२. जाने-- (ना.प्र,स) । जाने--( रा. व. श. ) (ना. प्र. स. )(रा.व+ श, ) (रा.प.प.प्र.) 
( कोदो. ) ( रा. प. प, प्र.) ७. गरुअ--( कोदो. ) 

१. लंक कर चोरा---( रा. बा. दा. ) ८. चितवहि-( कोदो.) 

४, देखउँ- (रा बा. दा. ) ( मा. पी. ) ९. दीख--( रा. प. प. प्र.) (कोदो. ) 
( बि. त्रि. ) (मा. पी. ) (र गौ.) 


२0 


, सात--( वि, त्रि. ) ( कोदो. ) 
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भवन एक पुनि दीख सुहाबा। हरि मंदिर तहेँ भिन्न बनावा॥ 
दो०--रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ । 

नव तुलसिको बूंद तहेँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 
लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ 
मन महुँ तरक करेँ' कपि ळागा । तेही समय बिभीषलु जागा॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदयँहरष कपि सज्जन चीन्हा। 
एहिसन हठिं करिहउँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी। 
बिप्र रूप घरि बचन सुनाए । छुनत बिभीषन उठितहँ आए॥ 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । बिप्र कहहु निज कथा बुझाई॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महुँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़भागी ॥ 
दो ०--तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 


सुनत जुगल तनपुलकमनसगनसुमिरिगुनग्राम॥ ६ ॥ | 
सुनहु पबन्खुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी॥ । 


तातकबहुँ सोहि जानि अनाथा । करिहृहि कृपा भानुकुल नाथा 
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहों॥ 


अब मोहिं भा 'भरोस हनुमंता। बिजु हरि कृपा मिलहि नहिं संता॥ | 


जीं रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ ठुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ | 
सुनहु बिभीषन प्रभु के रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती॥ | 


कहहु कवन मैं परम कुलीना | कपि चंचल सबहीं बिधि होना ॥ 


१. तुलसी के--( कोदो. ) ( ना. प्र. स.) . ३, लागे, जागे--( कोदो.) 
२. करन--( कोदो. ) ४. हठ-(कोदो. ) 
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प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥ 
दो ०---अस मैं अधम सखा छुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा घुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर॥ ७ ॥ 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहि ते काहे न होहिं दुखारी॥ 
एहि बिधि कहत राम शुन ग्रामा। पावा अनिबोच्य बिश्रामा॥ 
पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहूँ रही॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चहउँ जानकी माता॥ 
जुरुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गवड पुनि तह॒वाँ। बन असोक सीता रह जह॒वाँ ॥ 
देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा । बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदयँ रघुपतिशुन श्रेनी॥ 
दो ०--निज पद्‌ नयन दिएँ मन राम पढेँ कमल लीन । 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन॥ ८ ॥ 
तरु पल्छव महुँ रहा लुकाई । करइ बिचार करों का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहुँ आवा | संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ 
बहु बिधि खल सीतहि सञ्चुझावा। साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु छुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी॥ 
तब अघुचरी करउँ पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा॥ 


१. फिरि तें( कोदो. ) जाना न STN ला 

२. सुनि--(भागवत.) ( वि. त्रि. ) ६, मन-- (रा. प. ए. प्र.) 

३. जहे--( कोदो. ) ७. चरनमहुँ- - दुलही और काशिराजकी प्रतियोके 
४. देखा--( ना. प्र. स. ) (रा, गौ. ) (रा. प. अतिरिक्त सब प्रतियोंमें। कमल पदु--« 


प. प्र. ) ( कोदो. ) ( काञ्जि, ) 
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तृन घरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा॥ 
असमन सझुझ कहतिजानकी। खळ सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 
सठ सूनें हरि आनेहिं मोही । अधम निलज लाज नहि तोही॥ 
दो = --आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । 
परुषबचन सुनि काढ़ि असि बोला अतिखिसिआच॥ ९ ॥ 
सीता तें मम कृत अपमाना । कटिहउँ तव सिर कठिन कुपाना॥ 
नाहिं त सपदि मानु ममबानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी॥ 
स्याम सरोज दाम सम सुंद्र। प्रभु सुज करि कर सम दसकधर। 
.सो सुजकंठ कि तव असि घोरा। सुचु सठ अश भान पन सोरा ॥ 
चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
तीतर निसित बहसि बर घारा। कह सीता हरु मम दुख भारा॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहुबिधि त्रासहु जाई॥ 
मास दिवस सहु कहा नसांना । तो में मारबिं काढि कुपाना ॥ 
दो०--भवन गथड द्सकंधर्र इहाँ पिसाचिनि बंद । 


सीतहि त्रास देखाबहि धरहि रूप बहु मंद ॥ १० ॥ | 


१, दुलदीकी प्रतिमे “करति? पाठ दै परंतु यह >= EN ) (रा.गौ. ) । सीतल निसि तब 
लिखनेकी भूल माळ शोती है । इसि--( कोदो. ) | 

२. कबहुँक--( कोदो, ) ७ मारव--(मा. पी.)(ना-प्र-स.)(कोदो.) | 

३. सपुझि--(कोदो.) । समझ--(रा.व.४ .) (रा.प. प. प्र. ) 

४. आनेसि--६ कोदो. ) ८. दसकंप तब--( रा. व. 2. ) 

७. कारौँ--( रात दन्श. ) ९, देखावी--(र।, व. रा.) 


६, सीठळ निसितव असि--(भागवत,)(रा+१, 
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त्रिजटा नास राच्छसी एका । रास चरन रति निपुन बिबेका॥ 
सबन्ही' बोलि घुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारी। जाठुधान सेना सब मारी ॥ 
खर आरूढु नगन दससीसा | झुंडित सिर खंडित सुज बीसा॥ 
एहिबिधिसो दृच्छिन दिसि जाई | लंका मनहुँ बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रजु सीता' बोलि पठाई ॥ 
यह सपना में कहँ पुकारी । होइहि सत्य गएँ दिन चारी॥ 
तास बचन छुनि ते सब डरों | जनकसुता के चरनन्हिँ परी ॥ 
दो ०---जहूँ तहँ गईं सकल तबं सीता करं मन सोच। 

मास दिवस बते मोहि मारिहि निसिचर पोच । ११ ॥ 
त्रिजटा सन बोली” कर जोरी। माठु बिपति संगिनि तैं मोरी ॥ 
तजौ देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरहुअब नहिं सहि जाई॥ 
आनि काठ रु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सथानी । छुने को श्रवन सूल सम बानी ॥ 
खनत बचन पद गहि सझुझाएसि । प्रभु प्रतापबल सुजसुषुनाएसि॥ 
निसि नअनळमिरु छुनु सुकुमारी| अस कहि सो निज भवन लिधारी॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावकमिटिहि नसूला॥ 


१. सबन्हि बुल.₹--( रा. व. श ) ६. के--( कोदो. ) 
२. सीतहि--( कोदो. ) ( मा. पी.) ७. बोली---अधिकांश प्रतियोंमें । 
२. सुन--( रा. प. प. प्र. ) (रा. गौ.) । ८. करिहिं--( कोदो.) 
सुनते ऽब--( कोदो, ) ९. मिचि) मिरहि--(झोढो, )( रा.प. पप.) 
४. चरनहिं--( झोदो. ) (ना. प्र-स. )( वि. त्रि. ) 


५. मिलि--( मा. पो. ) ( बे. प्रे.) 
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देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकउ तारा ॥ 
पावकमय ससि स्रवत न आगी । मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम बिटप असोका । सत्यनाम करु हरु मम सोका 


नूतन किसलय अनल समाना। देहि अशिनि जनि करहि निदाना | 


देखि परम बिरहाकुल सीता। सोछन कपिहि कलप सम बीता॥ 
सो ०--कपिकरि हृदयँ बिचार दीन्हि मुद्रिका डारितब । 

जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेडं ॥ १२॥ 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरष बिषाद हृदय अकुलानी ॥ 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहि जाई॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मघुर बचन बोलेउ हनुमाना॥ 
रामचंद्र गुन बरनें लागा । सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ 
लागीं सुनें श्रवन मन लाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ 
त्रबनासृत जेहि कथा सुहोई। कही सो प्रगट होति किन भाई॥ 
तब हुत निकट चलि गयऊ। किरि बेठीं मनबिसमय भयऊ ॥ 


“यू दल (भागवतः ) ( वि. त्रि.) (मा. (मा. पी.) (बे. मरे. रे 
पी.) | मम= ( रा. गौ.) ७. होत- अधिकांश प्रतियोंमें । 
दि भ कोदो) ८० फिर ( षोदो, ) ( रा. प.प. प्रर) | 
fe ब्रोरे--( कोदो. ) (च. बौ. ) ( ना. प्र, स. ) । दुळदीी प्रतिमे | 
EE रा. ब. श.) भी “फिर? पाठ मिलता है, परंतु यह 
र सुनाडे--( चा. प्र, स, ) ( रा. प. प. प्र. ) लिखनेकी भूल ब्यछूम होती दै । यह प्रयोग ' 
“5 (बे. र.) पूर्वेकालिक क्रियाका होनेसे (फिरि! पाठ दी 


कहि---( रा. गौ. ) ( ना. प्र. सः ) व्याकरणसंगत है । 
(राः पः प- प्र, ) (राव, श.) ( कोदो. ) 
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रास दूत म॑ माठु जानकी। सत्य सपथ क्मानिधान की 
यह झुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहुँ सहिदानी॥ 
नर बानरहि संग कहु केसें। कही कथा भट संगति जैसे ॥ 
दो०--कपि के बचन सप्रेम छुनि उपजा मन बिखाल । 
जाना बन कम बचन यह कृपासिधु कर दास ॥ १ ३॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुरूकाबलि बाढ़ी ॥ 
वूड़त बिरह जलधि हसुमाना। भयु तात मो कहुँ जर जाना ॥ 
अब कहु कुसऊ जाउँ बलिहारी । अनुज सहित छुख भबन खरारी॥ 
कोमळचित कपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥ 
सहज त्रानि सेवक सुख दायक | कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिँ निरखि स्याम मृढु गाता 
बचनु न आव नयन भरें बारी। अहह नाथ हौँ निपट बिसारी॥ 
देखि परम बिरहाकुळ सीता। बोला कपि मृढु बचन बिनीता॥ 
माठु कुसल प्रश्षु अलुज समेता । तव दुख दुखी छक्कपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिये ऊना | तुम्ह ते श्रेष्ठ राम के दूना॥ 
दो °--शघुपति कर संदेछु अब छु जननी धरि धीर। 


fo पे हटी; [रे £ लोचन न्‌ SS 
अस काइ काप गदंगद भयड भरे बठाचन नीर | १४ ॥ 
१. इयति अई-( मा, पी. ) (रा. गौ, ) ३. भयउ-( मा. पी. ) ( रा. वा. दा. ) 
२. बाढी, ठाढ़ी--प्रायः सबमें ।[दुहदीकी (रा. व, श, ) ( वे. प्रे. ) 


प्रतिमं दोनों चरणांमें “बाढी? पाठ दै, किंतु ४. होइदिं-( कोड. ) 

“बाढी? शव्दको द्विरुक्ति दोनेके कारण प्ले ५, भरि--अधिकांश प्रतियोंमें । 
चरणका पाठ ( भागवइ, ) के अनुसार ३, मोहि--( स. व. श, ) 
रकख्ा गया है । ७, के--( कोदो, ) 


शा० स्‌० ३३. 
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कहेड राम बियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए बिपरीता ॥ 
नव तरु किसळद मनहुँ कृसानू। काळ निसासम निले ससेभान्‌। 
कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा। बारिक तपत तेल जथु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम निबिघ समीरा 
` कहेह तें कछु दुख घरि होई। काहि कहों यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु अलु मोरा॥ 
सो मु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति र्ठ एतने हि माहीं॥ 
प्रु संदेछु सुनत बदहा। मगन प्रेम तन घुणि नहि तेही। 
कहू कपि हृद्यं धीर घरु माता। छुमिझ राम सेवक छुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । छुनि मम बचन तजहु कदराई॥ 
दो०--निसिचर निकर पतंग सम रघुपतिबान कृसाडु। 

जननी हृदय घौर घरु जरे निंसाचर जानु ॥ १५ ॥ 
जीं रघुबीर होति सुधि पाइ । करते नहिं बिलंबु खुराई ॥ 
रास बान रबि उंएँ जानकी । तम बर्थ कहूँ जातुधान की ॥ 


tir 


बहि माठु में जाउँ वाई । प्रभु आयछु नहि राम दोहा 


छुक ।दुवल जननी चर चारा | 
A ५७ हि रे 
न|सचर नार ताइ र जेहहि i 
we € 


१. अदि तर छोदो.)। जेहि तर (ना. प्र, सः) ४. विज्ञलाई रा. व. श. ) 


( दा,प.प,प. ) ५, उदय-( रा. व. झा, ) 
२, कहे 3 कछु दुख धादि न दोई-( ना, र. छ.) ` ३. तुदहि---( भागवत. ) 
’ ~ 
३, यतु--{ कोदो, ) ७, भट अति---(ना,प्.छ,) (रा. पः पपर) 
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कनक सूघराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबळ बीरा॥ 
साता मन भरास तब भयऊ | पुनि छघु रूप पवनसुत्‌ लयऊ ॥ 
दो०--सुनु माता साखाझूग नहिं बल बुद्धि बिसाल । 
प्रभुश्रताप त गरुड़हि खाइ परस लघु ब्याल! १६॥ 

मन संतोष हुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बछ सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बळ सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुन निधि सुत होहू। करहुँ' बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहुँ कृपा सु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगने इनुभाना 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोळा बचन जोरि कर कीला ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता । आसिष तब अमोघ बिख्याता॥ 
सुनहु माठु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥ 
छुनु सुत करहि बिपिन रखबारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
तिन्ह्‌ कर भयमाता मोहि नाहीं । जों ठुम्ह सुख मानहु मन माही। 
दो०--देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु । 


श्त £> मछ रन्‌ उ शन र्‌ | क खाह । 0५१०) २४ | 

रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु॥ १७ ॥ 
चले er ने. बागा [एसखि तर - गा ॥ 
रड नाइ सिर पठउ बागा। फल खाएसि तरु तोर छागा। 
~ 


रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ 
नाथ एक आदा कपि आरी। तेहि असोक बाटिका उजारी॥ 
खाएसि झर अरू बिटप उपारे । रच्छक सरदि सदिं महि डारे॥ 
सुभि रावन पठ€ अट नाना । तिन्हृहिदेखि गर्जेड हुमाना ॥ 


१- करदि-_( वे- प्रे.) ( रा. णो.) » ४. तोरत--( हि. जि. ) 
२, करहिं--{ वे, प्रे.) ( रा. गो. ) ५, मारे--( रा व. श, ) ( मा. पीन ) 
२, हरपल कोदो, ). ६. पठएड-(रा, बा. दा.)/ रा. गौ") 
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संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥ 
पुनि पठयंउ तेहि अच्छकुंमारा। चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तजी। ताहि निपाति महाधुनि गजी॥ 
दो ०---कछु मारेसि कछु मदसि कछु मिलएसि धरि घूरि । 

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥ १८ ॥ 
छुनि हुत बघ लंकेस रिसाना | पठएति मेघनाद बङूबाना ॥ 
मारसि जनि दुत बॉघेठ्ठ ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही॥ 
चला इंद्रजित अठुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोषा॥ 
कपि देखा दाएन भट आवा । कटकटाइ गजी अझ धावा ॥ 
अति बिसाल तर एक उपारा | बिरथ कीन्ह लंकेस कमारा॥ 
रह महाभट ताके संग़ा। गहि गहि कपि मदई निज अंगा॥ 
तिन्हहि निपाति ताहि सनबाजा । भिरे जुगल सानहुँ गजराजा ॥ 
सुठिका सारि चढ़ा तरु जाई |ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु मादा। जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ 


हर 


2 


सब रजनाचर को 


हट 


£] 9 


टि AS ~ 
छे पाउ SIYYST oF 
अह्यबान कप कहु ताह सारा | परात बार कटक संघार ॥ 


~ 


« दुळहीकी प्रतिमें 'पठये? पाठ है ? किंतु यइ ia त |] द्दे । सम्भव दे, “बिसानल' या “बल छौँ? 
[ ने री भूल माम होती डै । व्याकरणको के स्थानमै भूलसे 'बिडसो? लिख गया हो । 
दृश्सि यहाँ एकद 


का प्रयोग अपेक्षित है, ४ प्रदें--( कषोदो. ) 

अतः 'पठयर) पाठी ख्या गया दें). ५. कीन्हेसि-( रा सौ. ( रा. बा. दा.) 

» अछयकुमारा--- रा. गा ( ना, प्र, स. ) (राः व ) ( वे, प्रे ) 
३. दुलहीकी प्रतिर्मे इसके स्थानमें 'बिलसो? पाठ 
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तेहि देखा कपि सुरछित भयऊ | नागपास बाँच्नेति ले गधऊ॥ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तालु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज लगिकपिहि बँधावा॥ 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए! कौतुक लागि सभाँ सब आए ॥ 
दससुख सभा दीखिं कपि जाई । कहि न जाइ कह्लु अति प्रभुताई 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता। भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका॥ 
दो °-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुबाद । 

छुत बध सुरति कीन्हिं पुनि उपजा हृद्ये बिषाद ॥ २० ॥ 
कह्‌ लंकेस कवन तैं कीसा । केहि के बळ घालेहि बन खीसा॥ 
कीधों श्रवन सुनेहि नहिं मोही | देखउँ अति असंक सठ तोही॥ 
मेरे निसिचर केहि अपराधा। कहु सट तोहि नप्रान कइ बाधा 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया॥ 
जाके बळ बिरंचि हरि इंसा। पारतं सजत हरत दससीपा॥ 
जा बल सौस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ 
घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुग्ह से सठन्ह सिखावन्ु दाता ॥ 


१. सए--प्रायः सव प्रतियोमें । पर” यष तर? ६. दुरुद्दीकी प्रतिमे सब पाठ’ है और अर्थकी 
का ही रूपान्तर है। अन्बरथॉको गोस्वामीजीने सङ्गति इससे भी हो जादी है; किंतु 'सठ' 


प्रायः उकारान्त कर दिया है । पाठ अधिक समीदीन होनेस्ले बड़ी ल्या 
२. दीख -( कोरो.) ( रा. व. श. ) गया है। 
३. कोन्द--( कोदो. ) ( ना. ए. स.) ७. सिरजत पाळत हर दसप्तीसा--( छोदो. ) 


ex 


सुने--( कोदो.) ( ना. ब. स.) (रा. व. श. ) ८- परे ---झधिकां ४ प्रतियोंका पाङ यौ है। 
. मारेसि -- ( मा. पी. ) ( रा. वा. दा.) 9 


छि 
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हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा । तेहि समेत नुप दळ मद गंजा || 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बघे सकर अतुलित बलसाली॥ 
दो ०--जाके बल लबलेस तें जितेहु चराचर झारि । 

ताप दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१ ॥ 
जानउँ मैं तुम्हारि प्रमुताई। सहसबाहु सन परी छराइ ॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपिबचन बिहि बिहरावा॥ 
खायडेँ फल प्रभु लामी मूँखा | कपि छुमाव तें तोरेउँ रूखा॥ 
सब कं देह परम प्रिय खामी। मारहि सोहि कुमारण गासी ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बाँधेउँ तनये तुम्हारे॥ 


छ 


मोहि न कछु बाँधे कडँ लाझा । कीन्ह चहउँनिज प्रजु कर काजा। 
बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मानतजि मोर सिखाबन॥ 
देखहु ठुम्ह निज कुलहि बिचारी। भ्रमतजि अजहुभगतभयहारी॥ 
जाद डर अति काळ डेराई।जो सुर असुर चराचर खाई॥ 
तासों बयर कबहुँ नहि कीजे। मोरे कहें जानकी दौजे॥ 
दो०---प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। 

गएँ सरन प्रभु राखिह तब अपराध बिसारि ॥ २३॥ 


हु वोह्वि-- (भागवत) ( मा.पी. ) (वि. त्रिः) ७. कर--( रा-प.प.प्र.) (ना प्र-स-) (राजा ) 


~ | 


(रा. व. श- ) (कोदो-) ( ना. 7. सर) <. राखिहि---( काशिः ) ( रा. प. प. प्रः ) । 
२. जिते--( कोदो. ) राखिएहिं- (रा. गौ.) । राखिहि-(ना.प्र-स-) 
2० जारिः (डोर. ) दुलद्दीकी प्रतिमे राखि पाठ मिलता दे । 
४. भानिहु---( भागवत, ) ( वि. त्रि. ) निश्चय ही यइ ढिखनेकी भूल गाम हदी 

मानेहुँ--( रा. य. स. ) है । सम्भव है, इसके आगे कोई अक्षर 
५, बएएवा --ग्रायः डव प्रतियोंमे । भूळसे छूट गया हो ! म्तः ( भागवत ) की 
eR wn पाठ डी लिया गया है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


24 


सुन्दरकाण्ड ५६६ 
कि PR NN 
राम चरन पंकज उर घरह । लंका अचल राजु तुम्ह करहू ॥ 
रिषि पुलरित जसु बिमलमयंका । तेहि ससि महुँजनिहोहु कलंका॥ 
राम नास बिलु गिरा न सोहा। देख बिचारि त्यागि मद मोहा॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥ 
राम बिसुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिजु पाई ॥ 
सजल मूळ जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ 
सुन्नु दसकंठ कहउँ पन रोपी। बिछुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस बिष्नु अज तोही । सकहिँ नराखि राम कर द्रोही ॥ 
दो० -मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तमं अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु अगवान ॥ २३ ॥ 
जद्‌पिकही कपिअति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी॥ 
बोला बिहि महा अभिमानी। मिला हमहिकपि गुर बड़ ग्यानी॥ 
मृत्यु निकट आई खळ तोही। लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहिं कह हनुमाना। मतिश्रम तोरें प्रगट में जाना॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना। बेगि न हरहुँ मूढ़ कर प्राना 
सुनत निसाचर मारन घाए। सचिवन्ह सहित निभीषनु आइ्‌॥ 
नाइ सीस करि बिनय बहूता। नीति बिरोध न मारिअ दूता॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसाई | सबहीँ कहा मंत्र भल भाई ॥ 
सुनत बिहसि बोला दसकंघर। अंग भंग करि पठइअ बदुर ॥ 


१. ऐैउ--( मा पी. )( रा. वा, दा, ) ¥. होश कश--( रा. व. श. ) 
२. सरित-- ( भागवत.) ( मा, पं'. ) ७. सोडि( भागवत, )( वि. त्रि. )(मा-पी-) 
३, तुम---( २. प. प. प्र. ) ( ना. प्र. स. ) 
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दो०--कपि कं समता पूँछपर सबहि कहंउँ समुझाइ । 
तेल बोरे पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ २४॥ 
पूछ होन बानर तंह जाइहि । तब सठ निज नाथहि रु आइहि॥ 


जिन्ह केकीन्हिसिं बहुत बड़ाई । देखउँ मैं दिन्ह कै प्रसुताई 
बचन छुनत सुझुकाना। भइ सहाय सारद सें जाना॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचें मूढ़ सोइ रचना ॥ 
रहा न नशर बसन घृत तेला। बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहूँ आए पुरबासी। मारहि चरन करहि इहु हाँसी ॥ 
बाजहि ढोल देहि सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 
पावक जरत देखि हडुमंता। भयड परस लघु रूप तुरंता॥ 
निबुकि चढेउ कपिकनक अटारीं।भइ सभीत निसाचर नारीं ॥ 
दो०--हरि प्रेरित तेहि अबसर चले मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गजी कपि बढि लाग अकास ॥ २५ ॥ 
देह बिसाछ परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई ॥ 
जरं नगर भा लोग बिहाला । झपटं लपट बहु कोटि कराला ॥ 
तात माठु हा खुनिअ पुकारा। एहिं अबसर को हमहि उबारा॥ 
हम जो कहा यह कपिनहि होई। बानर रूप धरें सुर कोई ॥ 
साधु अत्रग्या कर फलु ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा॥ 
जारा नगश निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं॥ 


१. कह्यौ-¬( भागवत. ) । बहेउ--( ना. ४. स.) ४, पजारी--( रा. गौ, ) (वि, नि.) 
(रा. गौ. ) । कही--( छोशे. ) ५. जरत--( रा. प, प, प्र. ) 

२. जव --दुलहीकी प्रतिके अतिरिक्त प्रायः सरे । ६. दपट-~! कोदो. ) 

३. कं न्टेसि--\ ना, प्र. स. ) (रा. गौ. ) { 
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ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 
उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
दो °--पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि । 

जनकसुता के आगें ठाइ़ भयड कर जोरि ॥ २६ ॥ 
मातु सोहि दीजे कछु चौन्हा । जेसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत ल्यऊ। 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रमु पूरनकासा ॥ 
दीन दयाळ बिरिढु' संभारी | हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
तात सक्रछुत कथा छुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि स्झाएहु ॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा । तो पुनि मोहिजिअतनहि पावा॥ 
कहुकपि केहि बिधि राखौं प्राना । तुम्हह््‌ तात कहत अब जाना॥ 
तोहि देखि सीति भइ छाती ।पुनि मो कहुँ सोइ दिलु सो राती॥ 
दोऽ-जनकशुतहि समुझाइ करि बहुबिधि धौरजु दीन्ह्‌। 
चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनुराम पहि कीन्ही २७॥ 
चरत महाधुनि गर्जसि भारी। गभे ख्वहि छुनि निसिचर नारी॥ 
नारि लिधु एहि पारहि आवा | सबद किलिकिलाकपिन्ह सुनावा॥ 
हरषे सब ब्रिलोकि हनुमाना | नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ 
मिले सकल अति भए सुखारी | तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 


१. विरुद--( ना. प्र. स. ) ( रा. ब. श. ) ३, रजनीचर-- (केदो. ) । 

(रा, प. ष. ॥. ) । विरद--( कोदो. ) ४. लॉधि-- ( रा. ब. छल. ) 

(रा. बा. दा.) ( रा. गौ.) ५. जनु--( कोरो. ) ( ना-प्र. स. ) 
२, सो - ( भागवत, ) ( रा. प. प+ प. ) (बे प्रे.) 
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चले हूरषि रघुनायक पासा । पूँडत कहत नवल इतिहासा ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए | अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रश्द्रवारे जब बरजनं लागे। छुट्टि प्रहार इनत सब भाग ॥ 
दो०---जाइ पुकारे ते सबं बन उजांर जुबराज । 
सुनि घुग्रीब हरष कपि करि आए प्रसु काज ॥ २८॥ 
जै न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकहिं कि खाई ॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रेमं कपीसा॥ 
पूँछी कुसळ कुसल पद देखी । राम कुपाँ भा काजु बिसेषी ॥ 
नाथ काजु कीन्हेउ हलुमाना । राखे सकल कपिन्ह के घाना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। ऋषिर सहित रघुपति पहि चलेछ ॥ 
राम कपिन्ह जब भावत देखा! किएँ काजु मन हरष बिसेषा ॥ 
फरिक सिला बैठे हो शाई । परे सकछ कपि चरनन्हि जाई ॥ 
दो ०---प्रीति सहित सब्‌ भेटे रघुपति करना पुं । 
पछी कुसळ नाथ अब कुसळ देखि पद्‌ कज ॥ २९ ॥ 
जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु ठुम्ह दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसरू निरंतर । छुर नर सुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर ! तासु छुजसु त्रेलोकं उजागर॥ 


१. बरिजे ~~ ( भागवत, ) । बरगई-- के, प्रे.) ४- प्रीति- (भागवत ) ( वि. त्रि. ) (मा-पीः) 
( कोदो, )( रा. गौ.) ). कीन्दे--( छोडो. ) 


द्र 


२, सवन्द्र (कोदो. (दा. प. प, प्र. ) ६. दौ--( रा. व. श. ) 
६. मिढे--( केदो. ) (रा. प. ५. प्र. ) ७ त्रयलोक- (रा. गौ ) ( ना. प्र.स.। 
ना. प्र. स, )( रा. गौ ) । मिलेउ सवदि (रा. व. शः ) (वे. प्रे. ) 
(रा. वः.) 
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लुन्द्रक्षाण्छ ६२३ 
प्रभु को कृपा भयउ सबु काजू। जन्भ हमार संफल भा आजू ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहुँ मुख न जाइसो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जासवंत रघुपसिहि छुनाए॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति थए | पनि हङुमानइरषि हिर्ये लाए ॥ 
कहह तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा घान की ॥ 
दो०-~नाम पाहुझ दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 

गचन निज पढ्‌ जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट॥ ३० ॥ 


चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्‍्ही॥ 


अनुज समेत गहेह प्रभु चरना। दान बंघु प्रनतार'त इरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी। 
अवशुन एक मोर मैं मानो | विल्लुरत प्रान न कीन्हे पयाना॥ 
नाथ सो नयनन्हिको अपराधा । निसरत प्राय करहि हठि बाधा 
बिरह अशिनि तजु तूल समीरा | खास जश्इछन माहि सरीरा ॥ 
नयन रबि जलु निज हित ळागी। जरें न पाव देह बिरहागी ॥ 
सीता के अति बिपति बिसाला। बिनहि कहें भलि दीनद्याला॥ 
दो ° --निमिष निमिष कदनानिधिँ जाहि कलषर्सम बीति। 

बेणि चलिअ प्रमुआनिअ सुज बल खू दल जीति॥ ३१ ॥_ 


१. छुभल---( १. प. प, ४. ) । सफछ-- ५, जाना---(रा. प. प. प्र.) (शा. ष चः) 
(रा.ब. ७. ) ( बे. भे ) 

२. सो जाहि न--( कोदो, ) ६. माहँ-(कोदो.) (६ बे, प्रे. )(वा. प्र. स.) 

३. राति दिलु-( भागवत, ) (वि. त्रि.) ७. करुनायतन-(कोदो.) 

४. प्रान जाएं ---(!कोदो, ) ८. अस--( छक्कन,) 
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सुनि सौता दुख प्रभु छुख अथना। भरि आए जल राजिव नयना॥ 
बचन कारँ मन मम गति जाही। सपनेहुँ वूझिअ बिपति कि ताही। 
कह्‌ हदुमंत बिपति प्रयु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होइ ॥ 
केतिक बात प्रभु जाहुधान की। रिपुहि जौति आनिबी जानकी॥ 
सुबु कपितोहि समान उपकारी। नहि कोउ सुरनर घुनि तबुधारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा।सनघुख होइन सकत मन सोरा। 
सुन्नु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउँ करि बिचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितब पुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
दो = --छुनि प्रभु बचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत । 

चुरन परेड प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
बार बार प्रश चहई उठाबा। प्रेत मगन तेहि उठब न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा | सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा॥ 
साबधान सन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदरी 
कपि उठाइ प्रभु हयँ लूगाबा। कर गहि परम निकट बैठाबा॥ 
कहु करि रा4न पालित लंका। केहि बिधि दहेउ ढुगे अति बंका 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुसाना। बोला बचन बिगत अभिनाना॥ 
साखामुग कै बडि मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई ॥ 
नाघि सिधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधिबिपिन उजारा॥ 
सो सय तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥ 


१. सपन ---{ कोदो.) प्रतियेर्मि । 
२, आनबी----( कोदो, ) ५. केछुक=¬( कोदो. ) । कु मोरी-- 
३. इर--( वि. त्रि.) ( रा. गो. ) ( ना प्र. स, ) (रा, गौ.) 


%- चड्दहि -- दुलढीके अतिरिक्त प्रायः सत्र 
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सुन्दरकाण्ड ५२५ 


RE 


दो० ताकु प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अट्ट कर 


+ i 


तंव प्रभाव बड़यानळूहि जारि सकइ खलु तूल ॥ ३ ३॥ 


` नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी' ॥ 


सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी एवमरठु तब कउउ भवानी॥ 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजडु तजि भाव नआना॥ 
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति से हि पबा ॥ 
घुनिर्मसु बचन कहहिं कपिबृंदा | जय जय जय कृपाल छुखकदा॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चले कर करह बनावा॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। ठुरत कपिन्ह कहुँ आयहु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी | नभ तें भवन चले सुर हरषी॥ 
दो «---कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूध | 

नाना बरन अतुल बळ बानर भालु बरूथ ॥ ३४ ॥ 


प्रभु पद्‌ पंकज नावहिं सीसा । गजहि भाल महाबळ कीसा ॥ 
र ७9 
देखी राम सकल कपि सेनी । चितइ कृपा करि राजिव नेन ॥ 
राम कूपा बल पाइ कपिदा। भए पच्छजुत भनहुँ गिरिदा॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर इभ नाना॥ 
जाशु सकल मंगलमय कीती । ताछु सगुन यह नीती॥ 
(र तर्गानति (नन ५. बोलाएउ, भायउ---( कोदो, ) 
२. सुखदायिदी, अनपायिनी-( रा. व. श.) ६. अतूछ--( कोदो. ) 
(रा. गौ. ) ( ना. प्र. स. ) । सुखद्दायनि, ७. सेजा---( नबलकि.) ( ना. प्र. स. ( बे. भरे.) 
अनपापत्ति--( कोदो. ) ( रा. व. श. ) । सवसा, नयता-( कोशे.) 
३. करि सो--{ कोदो, ) (रा. गो. ) (रा. वा. दा.) ( मा, पी.) 
४- बपि--( कोदो. ) ८+ रौती--( कोदो- ) (रा, ब. श. ) 
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अगा जन का 
प्रमु पयान जाना बेंदेहीं। फरकि बाम ग जड़ कह ही 


शा 
गई आय ज्‌ न्‌" न कलर साइ ॥ 
ओइ जोइ सगुन जानकिहिदोईै। असथुन भयउ रात हि सोई॥ 
चला कंटकु को बरनें पारा।ग्जेहि बानर भालु अपारा i 
नख आयुध गिरि पादुपधारी। चले गगन महि इच्छाचार। ॥| 
केहरिनाद भालु कपि करहाँ। डगमगाहि दिग्गज चिकरहों॥ 
रो के; छाइार र्रर जे } 
छं०--चिकर हि दिग्गज डोछ महि गिरि लोर सागर खरभर । 
जर हाप सम गंधव सुर मुनि नाग किंनर दुख उरे॥ 
कुटबाटहि मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिम्ह धावहीं। 
जब राम ग्रबरु प्रताप कोसलनाथ गुन्‌ गन गावहीं ॥ १॥ 
रहि बन 
सहि सक न भए उदारे अहिपति बार वारादि मोह । 
[oS ha रै गोहः ८ 
गई दसन पुलि पुनि कमठ पृष्ट कठार सा किमि सोहइ ॥। 
रघुवीर रुचिर प्रधान अखिति जानि परम सुहावनी। 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अग्रि पावनी ॥ २॥ 
दो०---एहि बिधि जाइ कुपानिधि उतरे सागर तीर । 
जहँ तहँ लागे खान फर भालु बिपुछ कपि बीर ॥ ३ ९॥ 


उहाँ नि्ताचर रहहि ससंका। जब तं जारि गय कपे लंका ॥ 


७ 


७ [oe छ्िष्ि क नि OOS ठ क हु रा 
निजनिजगहँ सब करहि बिचारा नाह (नालचर कु कर उबारा 


—— 


र्‌ प्रायः अन्ध सत्र प्रतियोमें भम्ब षं ।दुनक्र प्‌ छेसे दुसर री [छ पिर्म जोड़ा हुआ ह । अतः 
स र सान! पाठ मिलता ६ किंतु तु “द्न र्‌ हमने उ चित झा > 
से || छुर नःपा लता ४; (व, “द्नद्धर मेन व्ही पाठ रखना डाचत समझा < | 
< Ce र < प्र 


सोम! पीछे आनेवाके “चुर? शब्दके अम्तगंत २. अपार-( कोदो. ) 

आ जाते दें । इसलिये अनावश्यक-से हैं । ३. वार बिमोहई--( रा. प. प. प्र.) 
भौ 

दकद्दीकी प्रति 'मन दरप सम सुर ४, गहि--( ना- प्र. ल. ) (रा. गौ. ) 


ह? पाठ दै और पसभ' के पश्चात्‌+गन्धब्‌? 
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जाहु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आएँ पुर कबन भलाई ॥ 
दूतिन्ह सन घुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी | 
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली बचन नीति रस पागी॥ 
कत करष हरे सन परिहर हू । सोर कहा अति हित हियं घरहू॥ 
ससुझत जाएु दूत कह करनी । स्रवहि गभ रजनीचर घरनी | 

[घु नारि निज सचिव बोळ इ । पठनहु कंत जो चहहु भराई ॥ 
तव कु कमल बिपिन हुखदाई । सीता सीत निसा सम आई॥ 
सुनहु नाथ सीता बिघु दोन्हें। हितनठम्हार संसु अज कीनहें ॥ 
दो०--राम बान अहि गन सरिस निकर निस्ताचर भेक। 

. जब ळगभिग्रसतनतबरूणि जतडु करहु तजि टेक॥ ३ ६ ॥ 
श्रवन सुनी सठ ता कारे बानी। बिहसा जगत बिदित अभिमानी॥ 
सभय सुभाउ नारि कर साचा | मंगलमहुँभयमन अति काचा॥ 
जौँ आवइ मकेट कटकाई । जिअहिँ बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपि छोकप जाकी ज्ञासा। ताछु नारि सभीत बडि हासा॥ 

।कहि बिहसिताहि उर छाई । चेलेउ सभा ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चितो। भयड कंत पर बिधि बिपरीता॥ 
बैठेड सभा खबरि असिं पाई | सिंधु पार सेना सब आई॥ 
वूझेसि सचिव उचितमत कहटू। ते सब हँसे स्ट करि रहटू॥ 
जितेह सुरासुर तब श्रम नाही । नर बानर केहि लेखे माहीं॥ 


१, रहदेसि---( कोदो. ) ४. ओो---( रा. ब. श, } 
२. जौँ--( भागवत, ) ( ना.प्र. स, )( मा, पी.) ५. चीता--( कोदो. ) 
३. कर-- ( कोदो. ) ( मा. पी. ) (रा. वः दा.) ६, अस--; कोदो, ) 
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दो ० सचित बेद शुरतीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिही नास ॥ ३७ ॥ 
सोह रावन कहूँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषबु आवा। ता चरन सीसु तेहि नावा ॥ 
पुनिसिरुनाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अङुशासन॥ 
जौ कृपाल पूँछिहु सोहि बाता। मति अनुरूप कहउँ हित ताता 
जो आपन चाह कल्याना । छुजछुसुमति सुभगति सुखनाना॥ 
सो परनारि लिलार गोसाई । तजउं चउथि के चंद कि नाईं ॥ 
चौद सुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टई नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भळ कहइ न कोऊ॥ 
दो ०--काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिँ जेहि संत ॥३८॥ 
तात राम नहिं नर शूपाला । सुवनेखर कालहु कर काला॥ 


ब्रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता 


£ 


DT 


गो द्विज थेछु देव हितकारी । कृपासिधु माझुष तलु धारा ॥ 
6 


जन रंजन भंजन खल बाती । बेद धर्म रच्छक एलु आता ॥ 


पूछे छ गवत. )( बि.त्रि )( मा. पी.)। ` ५. रखुवीरदी-(कोदो .) (रा. गौ.) (ना-म-सः) 


CE व. २) &. दुलद्वीकी प्रतिमें पाता? के खानपर 
२. चाइदु-- मा. पी. ) (रा.व.श.) (दा.गो,) “गाता? पढ़ा जाता टै, पर यह अस्प 
३. तजै=¬( चाः प्र. सः ) ( कोदो. ) लिखा हुआ है। त्राता? हो तो भी अथ बठ 
४. तिष्ठर--( कोदो, ) { वेः भे. ) जाता दे । हमने “दाता? पाठ दी खखा दै। 
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देहु नाथ प्रभु कहुँ बेदेही। भजहु राम बिजु हेतु सनेही ॥ 
सरन गएँ प्रमु ताहु न त्यागा । बिख द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसांवन। सोइ प्रभु प्रगट समुझु जियँ रावन 

दो०-बार बार पद छा॥उँ बिनय करउँ दससीस। 
परिहरि मान मोहद मद भजहु कोसलाधीस ॥ ३९ (क) 
सुनि पुछस्ति निज सिष्य सन कहि पठइ यह बात। 
तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअश्र॒प्तर तात॥ ३ ९(ख) ॥ 
माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना 
तात अनुज तब नीति बिभूषन। सो उर घरहु जो कहत बिभीषन॥ | 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हुईं कोऊ ॥ 
माल्यवंत. गृह गयड बहोरी। कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहही। 
जहाँ छुमति तहुँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना 
तब उर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहुरिपु प्रीतो॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ 
दो०--तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार ।. 
सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ ठुम्हार ॥ ४० ॥ 
बुध सुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी ॥ , 
सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आइ 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा।रिबु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 


१. दै-( बि. त्रि, ( कोदो )( रा. वः शः) २, बिपरीती, प्रीती--- ना. पर. स+ ) 
(बे. प्रे, ) ३. तव--( रा. वः श, ) ँ 
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कहसि न खल असको जग माहीं। सुज बल जाहि जिता मैं नाहीं॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठमिळ जाइ तिन्हहि कहु नीती , 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद बारहि बारा ॥ 
#उमा संत कइ इहइ बड़ाई।मंद करत जो करइ भलाई॥ 
#तुम्ह पितु सरि भरेहिं मोहि मारा। रासु अजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचित्र संग ले नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भयउ॥ 
दो०-राम्नु सत्यसंकल्प प्रभु सभा काळबस तोरि । 
मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥ ४8१ ॥ 
अस कहि चला बिभीषनु जबहीं। आयूहीन भए सब तबहीं॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा। भयड बिभव बिनु तबहिं अभागा 
चलेउं हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं॥ ' 
देखिहउँ जाइ चरन जळजाता। अरुन मृदुछ सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद्‌ परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ ' 
जे पढ़ जनकसुताँ उर छाए। कपट कुरंग संग धर घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहउँ तेई ॥ 
दो ०---जिन्ह पायम्ह के पादुकन्हि भरठु रहे मन लाइ। 
ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४ २॥ 
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आयड सपदि सिंघु एहिं पारा॥ 
कपिन्ह बिभीषद आवत देखा। जाना कोड रिपु दूत बिसेषा॥ 


“यू हि जीता-वि.त्रि.) (ना. भरः स-) (रा. गौ) विपरीत दै । 
# इन दोनों अझ लिरयोका क्रम (कोदो. में इसके २, चछे- (रा. व. श. ) 
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ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिळून दसानन भाई ॥ 
कह्‌ प्रभु सखा वूझिऐ काहा । कहू कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा 
सखा नौति ठुम्ह नौकि बिचारी। मम पन सरनागत भयहारी। 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना॥ 
दो °-सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 
कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू॥ 
सनप्नुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ 
पापबंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 
जो पे दुष्टददय सोइ होई। मोरे सनघुख आव कि सोई ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँन कछु भय हानि कपीसा॥ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनईं निमिष महुँ तेते॥ 
जां सभीत आवा सरनाई। रखिहउँ ताहि प्रान की नाई 
दो ०--उभय भाँति तेहि आनहु हुँसि कह कृपानिकेत। 

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४ ४॥ 

सादर तेहि आगें करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ 


१, नासौ--( कोदो. ) २. इतहि--( कोदो, ) 
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दूरिहि ते देखे हौ श्राता। नयनानंद॒ दान के दाता॥ 
बहुरे राम छबिधाम बिलोकी । रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी॥ 
सुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्य।मछ गात प्रनत भय मोचन॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोहा। आननअमित मदन मन मोहा॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन घरि धीर कही मृढु बाता॥ 
नाथ दसानन कर में भ्राता। निलिचर बंस जनम सुरत्राता॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उळूकहि तम पर नेहा॥ 
दो ° श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । 

त्राहि त्राहि आरति हरंन सरन सुखद रघुबीर ॥४ ५॥ 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । मुजबिसालगहि हृदय लगावा॥ 
अनुज सहित मिलिढिग बैठारी । बोले बचन भगत भय हारी॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 
खळ मंडली बसहु दिलु राती । सखा धरम निबहइ केहि भाँती॥ 
मैं जानउँ ठुस्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥ 
बरु भल बास नरक करताता । दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ 
अब पद्‌ देखि कुसळ रघुराया।जों ठुम्ह कीन्हि जानिजन दाया॥ 
दो ०--तब ठगि कुसछ न जीव कहुँ सपनेहुँमन बिश्राम। 

जब लगिभजत न राम कहूँ सोक धाम तजि काम ॥8६॥ 
१. ठठकि-अधिकांश प्रतियोंमें । प्रतिमे भी यहो पाठ है. परंतु ब्याकरणकी 
२, छबि---(रा. प, पः प्रः ) ( ना. प्र. स. ) दृष्टिसे यश खीरिङ्गका प्रयोग द्वी अभीष्ट दै; 


- ३, तुम्दार--- मा, पी. ) (वि. त्रि. } दुलह्ीको अतः धतुम्द्वारि? पाé छिया गया । 
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तब लगि हदयँब सत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा॥ 
ममता तरुन तमी अधिआरी | राग द्वेष उळूक सुखकारी ॥ 
तब हगि बसति जीव मन माहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रबिनाहीं ॥ 
अब मैं कुसळ मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूडा ।ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूला॥ 
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहि काऊ॥ 
जाप्तु रूप मुनि ध्यान न आत्रौ। तेहिं प्रभु हरषि हृदयँ मोह लावा॥ 
दो »-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज। 

देखेउँ नथन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥ 
सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान सुसुंडि संसु गिरिजाऊ ॥ 
औं” नर होइ चराचर द्रोही। आवै सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना। करडँ सच तेहि साधु समाना॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु घनु भवन सुहृद परिवारा 
सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बोरे डोरी॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाही । हरष सोक भय नहिं मन माही 
अस्त सब्जन मम उर बस केसें। लोभी हृदय बसइ घडु जसं ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहिं आन निहोर॥ 


MR 0 2 
रा. वन.) ६, देखेउ- कोदो.) ( रा, व+ श.) 


१. मत्सर--( कोदो. ) ( ना. प्र स.) ( 


२. बसत- फई प्रतियेमिं । ७, जो--( रा. व. श. ) 
१. मेटि--( कोदो, ) ८. के--( कोदो. ) 
४. त्रिपिधि---( कोदो, ) (बे. प्रे.) ( राः बा. दा. ) ९. बर (शा~ प. प अः ) 


७५. पवा--( रा, व. श. ) 
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दो०---सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह कं द्विज पद प्रेम ॥ ४८॥ 
छुनु लंकेस सकल शुन तोरे । तातें ठुम्ह अतिसय प्रिय मोर ॥ 
राम बचन सुनि बानर जूथा । सकल कहहिं जय कृपा बरूथा॥ 
सुनत बिभीषलु प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद्‌ अंबुज गहि बारहि बारा। हृदयँ समात न प्रेसु अपारा ॥ 
सुनहु देव सचराचर खामी । प्रनतपाछ उर उंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिवं मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। मागा ठुरत सिधु कर नीरा ॥ 
जद्पि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 
दो ०-रावन क्रोध अनल निज खास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेउं राजु अखंड ॥ ४९ (क)॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीग्हि दिएँदस माथ। 
सोइ संपदा ब्रिभीपनहि सकुचि दीन्हिँ रघुनाथ ॥ ४९ ( ख )॥ 
अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा॥ 
पुनि सर्वग्थ सर्ब उर बासी | सर्बरूप सब रहित उदासी ॥ 


१, संभु--( शा. गी, ) (रा. प. प. प्र. ) ( छक्कन, ) 
२, राखे) दीम्हे--- ( कोदो. ) । राखा--(काशि,) ३. दीन्द--( कोदो, ) ( रा. व. श. ) 
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बोळे बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घाळकी। 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जळघि गंभीरा ॥ 
संकुळ मकर उरग झष जाती। अति अगाध दुस्तर सबं भाँती॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक॥ 
जद्यपि तद्‌पिनीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई॥ 


दो०--प्रद्ध तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 
विनु प्रयास सागर तरिहि सकल भाछथ्कपि धारि ॥५०॥ 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव जौं होइ सहाई ॥ 
मंत्र नयह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव देव आलसी पुकारा 
सुनत बिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहिँ करब घरहु मन धीरा॥ 
अस कहि प्रभु अनु जहि समुझाइँ। सिंध. समीप गए रघुराई ॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दभे उसाई ॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहि आए। पाछे रात्रन दूत पठाए॥ 
दो०--सकळ चरित तिन्ह देखे घरें कपट कपि देह्‌ । 

प्रभु गुन हृदयँ सराहहि सरनागत पर नेह ॥ ५१ ॥ 
प्रगट बखानहिँ राम सुभाऊ । अति सप्रेम गाबिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥ 


१, बहु--( कोदो. ) ४. सराइत--( ओदो. ) 
२, तरष्टि (रा. ष. प. प्र. ) ५. बखानत -( कोदो.) 
३. ऐसई- ( भागवत. ) । ऐसेइ--( छोरो.) ६. जब-- रा. व. श. ) 
(रा, प. प. प्र, ) ७, ताहि बाँघि कपिउति पढिं---( कोदो. ) 
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कह्‌ सुग्रीव सुनहु सब बानरं। अंग भंग करि पठवहु निसिचर॥ 
सुनि घुग्रीव बचन कपि धाए। बाँधि कटक चहु पास किराए ॥ 
बहु प्रकार सारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥ 
सुनि लछिमन सबनिकट बोलाए। दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजहु यह पाती । लछिमनबचन बाचु कुलघाती॥ 
दो ०--कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार । 
सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥ 
ठुरत नाइ लछिमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा॥ 
कहत राम जप्नु लंकाँ आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ 
बिहसि दसानन पूँछी बाता। कहसि न हुर्के आपनिकुसलाता॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी। जाहिँ मृत्यु आई अति नेरी॥ 
करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अभौगी॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरितचलि आई॥ 
' जिन्ह के जीवन कर रखबारा । भयउ मृदुलचित सिंधु बिचारा॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी 
दो ०-की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजघ्ु सुनि मोर। 


१, बनचर--( कोदो, ) ५. कुसड--( कोदो.) 
२, दीजेहु--( रा. प. प. प्र.) (बि. त्रि. ) ६. ज'सु--( कोदो. ) 

( ने. श्रे.) । दीन्देहु--( ना. प्र, स, ) ७, त्यागा, भभाग!--( कोदो. ) 
१. देहु--( रा. गौ.) ८, दोइअ--(रा, वा. दा, ) 
४- कस-~( भागवत. ) ( वि. त्रि, ) 
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नाथ कृपा करि पूँछेह' जैसें । मानहु कहा क्रोध तजि तेंसें॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा॥ 
रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना 
श्रवन नासिका कार्ट लागे । राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥ 
पूँछिहु' नाथ राम कटकाई ।बदन कोटि सतबरनि न जाई॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन बिसाल भयकारी॥ 
जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महूँतेहि बळ थोरा 
अमित नाम भट कठिनं कराला। अमित नाग बळ बिपुल बिसाला॥ 
दो ०--द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । 
दधिसुख केहरि निसठँ सठ जामबंत बलरासि ॥५8॥ 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नानो॥ 
रामकृपाँ अतुलित बळ तिन्हहीं। तन समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ 
अस मैं सुना” श्रवन दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं। जो न ठुम्हहि जीते रन माह्रौं॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहिं खुनाथा॥ 


१. पूँछेड--( बे. प्रे. ) ६. दुबिद मयंद रु--( कोदो. ) 
. दीम्हेउ--( दुलही ) (काशि. )( रा. प. ७. अंगदादि--( ना- श्र. सः ) (राः पः पय, ) 
प.प्र.) । ब्याकरणकी दृष्टिसे “दीन्हेर पठ ही ( कोदो. ) 
टीक जँचता है, अतः बरी रक्खा गया । ८+ कुसुद गव- (रा, प. प. प्र. )(ना. प्र. स.) 
. काटन--( केदो. )( रा. व. श. ) ( कोदो, ) * 
. पूछेइ-( मा. पी. )( रा. ब. श. )( ना. *. आना-( रा. व. श. ) 
प्र, स.) (रा. गौ. ) ( रा. बा. दा. ) । १०. गिनहीं-( कोदो. ) ५ 
पूछेउ-( बे. प्रे. ) ११. श्रवन सुना-( कोदो. ) (वि. त्रि. ) 
« बिकट--( कोदो. ) (ना. प्र. स. ) 
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सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला। पूरहि न त भरि कुधर बिसाला॥ 
मदि गद मिलवहिं दससीसा। ऐसेइ बचन कहहिं सब कीसा॥ 
गर्जेहिं तजहिं सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हहिँ लंका ॥ 
दो ०---सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। 

रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम ॥५ ५ ॥ 
राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकर्हि न गाई॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर | तव भ्रातहि पूँछेड नय नागर ॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं ॥ 
सुनत बचन बिहसा दससीसा। जीं अलि मति सहाय कृत कीसा॥ 
सहजं भीरु कर बचन हढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाइ ॥ 
मूढ़ सुषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥ 
सचिव सभीत बिभीषन जाके। बिजय बिभूति कहाँ जगं ताकें॥ 
सुनि खल बचन दूतं रिस बाढ़ी। समय बिचारि पत्रिका काढ़ी॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती॥ 


बिहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ 
दो०--बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 


राम बिरोध नउबरसि सरन ब्िष्नु अज ईस॥ ५ ६(क) ॥ 
१. कालौ - (झो.) Paes 


( रा. प. प. प्र. ) 
२. दुलहो की प्रतिमें 'रइस? पाठ है, परंतु यह ५. दूतहि--(काशि. )( रा. प. प. प्र.) । 
स्पष्ट ही भूल मालप होती है । दुळहीकी प्रतिमे भी यदी पाठ दै; परंतु 


३. दिढ़ाई---( भागवत, ) ( मा, पी.) उपसे छंद बिगड़ जाता है, अत: दूत? पाठ 
४. लगि--( कोदो. )/ ना. प्र. म. ) (रा. गौ. ) ही रक्‍्खा गया। 
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की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंक ज भ्रंग । 
होहि कि रामसरानलखल कुल सहित पतंग ॥ ५६(ख)॥ 
सुनत सभय मन सुख मुसुकाई ! कहत दसानन सबहि सुनाई॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी। समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी 
सुनहु बचन मम परिहरि कोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जयपि अखिल लोक कर राऊ॥ 
मिळत कृपा ठुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ घरिही॥ 
जनकख्ठुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहाँ देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ 
नाइ चरन सिरु चला सोतहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ॥ 
करि प्रनासु निज कथा सुनाई । राम कृपाँ आपनि गति पाई॥ 
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी 
बंदि राम पद्‌ बारहिं बारा। सुनि निज आश्रम कहुँ पु धारा 
दो ०»---बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 
लछिमन बान सरासन आनू। सोषों बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अतिलोभी सन बिरति बखानी॥ 


१. होहु मान तजि अनुज इव-( कोदो. ) धरिहृहिं-( कोदो. ) 
२, शेसि राम सर अनल- कोदो, ) । शोेइ- ४, देन कहा-( वे. प्रे. ) 
( रा. वा. दा. ) ( बे. प्रे.) ७. कर-( रा. व. श॒. )। के-( रा. गौ, )। 


३. करहीं, धरहीं--( रा. व. श. ) । करिहिं, कै-( ना. प्र. सः ) 
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क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। उसर बीज बएँ फल जथा ॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मतलछिमन के मन भावा॥ 
संघानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥ 
मकर उरग झष गन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना। बिप्र रूप आयउं तजि माना॥ 
दो०_कारेहिँ पइ कद्री फरइ कोटि जतन कोउ सींच । 

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नर्व नीच ॥५ <॥ 
सभय सिंधु गहि पद्‌ प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अगगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनछ जल धरनी। इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी 
तब प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहँ जसं अहई। सो तेहि भाँति रहें एख छहई॥ 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हा । मरजादा पुनि ठम्हरी कीन्ही 
ढोल गर्बार सूर्द पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों” सो बेगि जो हुम्हहि सोहा 


१. बोएँ-- ( वि. त्रि.) ( भागवत, ) ( कोदो.) लिषनेडी भूल मादूम होती है । 

२. दुलडीकी प्रतिमें'आए? पाठ दै, किंतु ब्याकरण- ७. तुम्दरिंअ--दुलहोके अतिरिक्त प्रायः संब 
की दृष्टिसे 'आपउ' पठ ही समीचीन माळूप प्रतियोमें । 
होता है, अतः वढी खखा गया है । ` छुद्र--( कोदो. ) 

३. काटे--( कोदो. ) » उत(ह्वि--( कोदो. ) ( रा. प. प. प्र. ) 


[ 


२० 


४. नवे-(मागवत,) ( रा. बा. दा.) १०, करौ-( भागवत. ) ( मा. पी. ) । करइ- 
५. जसि-(वि, त्रि.) (वे.प्रे.) (रा. बा. दा.) ( कोदो. ) । करउ- (बे प्रे.) करे- 
(रा. व. श. ) ( ना. प्र. स. ) 


६, दीन्दो, कीग्हो--( दुली ) । यह स्पष्ट ही 
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सुन्दरकाण्ड ५४ १ 
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दो ०--सुंनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ । 
हि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ॥ ५९॥ 
नाथ नील नल कपि द्वौ भाई । ररिकाई रिषि आसिष पाई 
तिन्ह कं परस किएँ गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
मैं पुनि डर घरि प्रभु प्रभुताई । करिहउँ बल अनुमान सहाई॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ | जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ 
एहिं सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघरासी॥ 
सुनि कृपाछ सागर मन पीरा । तुरतहि हरी राम रनधीरा॥ 
देखि राम बल पोरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥ 
छं ०---निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ॥ 
सुखभवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना 
तजिसकल आस भरोस गावहिं सुनहि संततसंठ मना॥ 
दो ०--सकल छुमंगळ दायक रघुनायक शुन गान । 
सादर छुनहि तेतरहि भत्र सिधु बिना जल जान॥ ६० ॥ 
मासपारायण, चोबीसवों विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषवि्वंसने 
पञ्चमः सोपानः समाप्तः । 
( सुन्दरकाण्ड समा ) [ 
१, सुनतद्दि ( कोदो. ) ४. गावहिं घुनद्दि--( कोदो.) (रा गौः ) 
जे--( कोदो. ) ५. सुठि--( कोदो. ) 


३. दमन--(कोदो,)(रा, प. प प्र) (राजन) 
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। 


| १०८७, र >> 
स्र 


हरपि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 


| 0 0 20 0 2007 gangs ig grein 
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ओऔगणेशाब नमः 


भीजानकीवल्लभी विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


षष्ठ सोपान 

( लङ्काकाण्ड ) 

— 

श्छोक 

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगीन्द्रं’ ज्ञानगम्यं गुणनिधिमज्जितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ 
मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
शाङ्खेन््वाभमतीवसुन्द्रतलं शादूलचमोम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियस्‌ । 
काशीशं कलिकस्मषौघशमनं कल्याणकल्पढुमं 
नौमीड्यं भिरिज्ञापतिं शुणनिधि कन्दर्पह शङ्करम्‌॥ २॥ 
यो ददाति सतां शम्मुः केवल्यमपि दुलभम्‌ । 
खलानां दण्डकृथ्योऽसौ शङ्करः शां तनोठु में ॥ ३॥ 


१. योगीन्द्रशानगर्म्य--( ना. प्र. स. )(रा- गो.) ४. शङ्करं मन्मथारि--- (भागबत.) श्रीशङुरं 
३६ कुन्दावदातं--( काशि. ) (कोदो.) | कंदाम-  कामहम्‌-( कोदो. ) 
गात्रे--( मा. मयंक ) ५. दण्डक्गद्‌ योऽस्ति-- ( कोदो, ) 
३. कपाळ --( करुणा सिन्धुजी) ६. माम्‌--प्रायः सबमें। 
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५४४ रामचरितमानस 


DMN सर सैर मर जिििर्ित 
#दों०--ळब निमेष परसाबु जुग बरष कलप सरचंड। 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जाछु कोदंड॥ 
सो ०-सिंघु बचनसुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेठु उतरे कटकु ॥ 
सुनहु भानुकुल केठु जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तरहिं॥ 


यह लघु जळधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ 
तब रिपु नारि रुदन जल घारा। भरेउ' बहोरि भयउ तेहि खारा॥ 
छुनि अति उकुति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माही । करहु सेतु प्रयास कछु नाही ॥ 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी। सकल छुनहु बिनती कँछु मोरी॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू। कोठुक एक भालु कपि करहू ॥ 
धावह स्कट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा॥ 
छुनि कपि भाळु चले करि हूहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा॥ 
जह दोहा (भागवत; ) तथा अन्य कतिपय २, कहेँ--( भागवत, ) के अतिरिक्त प्रायः सब 


में भी उलोर्कोके पूव मिळता है न तियोंमें । 
्रतियोमें भी इलोकोकि पूवे मिलता है । हमने अन्य 9 
काण्डोके साय सादृश्य रखनेके लिये इसे पीछे ही ३. कहे-( कोदो.) 


रकखा है । ५ सोखे--( कोदो. ) 
१. पएमान--(ना, प्रस )(भागयत, )(रा.बा, ५. भरे--( कोदो. ) 
दा) | पराचु- (रा, गी, ) ६. उक्ति--(भागवत,) के अतिरिक्त प्रायः सवम । 


७. एक--( कोदो, )(काशि, ) (रा, प. प. प्र. ) 
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दो ० -~अति उतंग शिरि पादप लीलहिं लेहि उठाइ । 
आनि दृष्टि नळ नीलहि रचहि ते सेलु बनाइ॥ २ ॥ 
सेल बिसाल आनि कपि देीं। कंदुक इब नळ नील ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति झुंदर रचना । बिहसि कृपानिधि बोले बचना॥ 
परम रस्य उत्तम यह घरनी।महिमा अभित जाई नहिं बरनी॥ 
कुरिहउँ इहाँ संभू थापना । मारे हृद्ये परम कलपना॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। सुनिबर सकल बाल छ आए॥ 
रिंग थापि बिधिवत कारे पूजा । सिब समान मिय माहि न दूजा 
सिव द्रोही मम भगतं कढात्रा।सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥ 
संकर बिमुख अगति चह मोरी। सो नारकी सूढ़ मति थोरी॥ 
दो ०--संकर प्रिय मम द्रोही छिव द्रोही सस दास । 
ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महँ बास ॥ २ ॥ 
ज॑ रामे्वर दरसनु करिहहिँ । ते तलु तजि मम लोक सिघरिहृहि॥ 
जो गंगाजलु आनि चढाइ हि।सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 
इ अकास जो छल तजि सेइहि। भगतिमोरि तेहि संकर देइहि॥ 
ब कृत सेतु जो दरसबु करिही । सो बि श्रम भवसांगर तरिही ॥ 
राम बचन सब के जियं भाए । घुनिबर निज निज आश्रम आए॥ 


१, तर्‌ सेल गन--( कोदो. ) (काशि. ) ६, मावा-( बे, प्रे. ) 
(ना.प्र्स.) ( रा. गो. ) (रा, प, पत.) ४: जो--( ना. प्र. सः ) ( भे. प्रे.) 
२. नील कहे--( झोदो, ) (रा.प. प, भर. ) 8 
३. नीलहिं--( कोदो. ) <. करिशहि, तरिशदि--(कोदो.) । करही, 
४. अस्पना--(कोदो. ) तरहीं( रा, बशः ) 
७. दास---( कोदो, } ९, मन--=( कोद. ) 


र्‌[० सू ० $५-- 
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५४६ रामर्चारेतमानसं 
NNN Te CNN 
गिरिजा रघुपति कै यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाँधा सेतु नील नल नागर । राम कुपाँ जसु भयड उजागर ॥ 
बूड़हिं आनहि बोरहिं जेई। भए उपल बोहित सम तेई ॥ 
महिमा यह न जळघि कइ बरनी। पाहून युन न कपिन्ह कड करनी॥ 

दो०--श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आनी २ ॥ 
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई । गर्जहिँ मर्कट भट समुदाई ॥ 
सेतुबंध ढिग चढि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहुँ प्रसु करुना कंदा । प्रगट भए सब जलचर इंदा॥ 
मेकर नक्र नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम बिसाला॥ 
अइसेड एक तिम्हहि जे खाही।एकन्ह कं डर तेपि डेराहीं॥ 
प्रभुहि बिलोकहिं टरहि न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
तिन्ह कीं ओट न देखिअबारी। मगन भए हरि रूप निहारी ॥ 
चला कटकु प्रमु आयन पाई । कोकहि सककपिदल बिपुलाई ॥ 

दो ० --सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ जड़ाहि । 

अपर जळचरन्हि ऊपर चढ़ि चढि पारहि जाहि॥ 8 ॥ 
अस कौहुक बिलोकि हो भाई। बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ 


१, बारे ( चा. प्र. सः )(कोदो +) ३. ऐसे--.( रा. व. श.) 
(थे, प्रे. ) (रा.व. श. )(राः पः प. प्रः) ४- के-- (कोदो, ) 

२, मकर नक्र झष नाना--(कोदो. )( रा. गौ, ) ५. कछु वरनि न जाई--- (दक्षि, ) 
नानामफर नक्र झख--(ना.प्र-्स.) (चा, प्र, स. ) 
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लङ्काकाण्ड | ५३७ 
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सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा॥ 
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकळ कपिन्ह कहुँ आयसुदीन्हा॥ 
खाहु जाइ फल सूल सुह्ाए | घुनत भालु कपि जहे तहँ घाए॥ 
सब तर्‌ फरे राम हित लागी । रितु अस कुरित कारू गतित्यागी॥ 
खाहि मधुर फल बिटप हलाबहिं। लंका सम्मुख सिखर चलावहि॥ 
जहँ कहुँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिँ ॥| 
द्सनन्हि काटि नासिकाकाना। कहि प्रभु छुजलु देहि तब जाना॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता।तिन्ह रावनहि कही सब बाता॥ 
सुनत श्रवन बारिधि बंधाना। दस सुख बोलि उठाअकुलाना॥ 
दो० बाध्यो बननिघि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपतिं उदधि पयोधि नदीस ॥ १ ॥ 
निजे बिकलता बिचारि बहोरी । बिहँसि गयउ गूह करि भय भोरी॥ 
मंदोद्रीं सुन्यो' प्रभु आयो । कोतुकहीं पाथोधि बँधायों ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा । सुनहुबचन पियपरिहरि कोपा॥ 
नाथ बयर कीजे ताही सों । बुधि बल सकिअ जीति जाही सों॥ 


१, रितु अनरितु अकाल गति--( काशि. ) ५, व्याकुलता निज समुझि बशेरी— 
(ना. प्र. स.) (रा. प.प. प्र.) । (चा. प्र. स. ) (बे, प्रे.) ( कोदो, ) 
रितु अनरितुहु काल--( कोदो. )। निज व्याकुलता समुझि--( छक्कन ) 
रितु अनरितुद्दि काल--( मा. मयंक ) ६. चला--( ना. प्र. 8-) ( ने. प्रे, ) 

२, जो--( कोदो, ) ७, सुनेउ--(रा, गौ, )(रा, व. श, ) 

३० बॉबेड--( रा, गौ, ) (बे, प्रे. )। ( ना. प्र. स. ) ( चे. मे. ) 

बॉधे---( ना, प्र. स. ) ( कोदो, ) ८. आय) वेधायड--( रा. गौ, ) । आए, 

४, कंपती--( कोदो, ) ( ना. प्र. स. ) बैँघाए-( रा. व, च.) 
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तुम्हहि रखुपतिहि अंतर कैसा | खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ 
अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे ! महाबीर दितिएत संघारे ॥ 
जेहिंबलिबॉधि सहसखुज मारा । सोइ अबतेरेड हरन महिभारा ॥| 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा । काळ करम जिब जाक हाथा॥ 
दो०--रामहि सौंपिं जानकी नाइ कमल पद साथ । 
हुत कहुँ राजसमर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ९ ॥ 
नाथ दीनदयाल रघुराई ।बाघड सनमुख गएँ न खाई ॥ 
चाहिआ करन सो सब करि बीते । ठुम्ह छुर अछुर चराचर जीते॥ 
संत कहहिं असि नीति दसानन । चौथेंपन जाइहि नुप कानन॥ 
ताछु भजनु कीजिअतहुँ भंता । जो कती पालक संहती ॥ 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सेब त्यागी॥ 
मुनिबर जतनु करहि जेहि छागी । भूप राजु तञ्जिहोहिँ निरागी॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया ।आयड करन तोहि पर दाया॥ 
जी पियमानहु सोर सिंखाबन। सुजछुँ होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ 
दो ०--अस कहि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचलं होइ अहिवात॥ ७ ॥ 
तब राबन मयधुता उठाई । कहै लाग खल निज प्रमुताई ॥ 


7२, खरु रा वर) ७. होइ सुनसु-( कोदो. (बे प्रे. (ना प्र स.) 

२, दिवाकर--( कोदो, ) (रा. प, प, प्र. ) 

३. अवतरे--( कोदो, ) ८, लोचन यारि भरि--। ना. प्र. स, ) 

४, सौंपहु--काझि. (कोदो) । सौस्भि-(रा.गौ.) (रा.प प.प्र ) कोदो. ) 
(रा.वना,)(लानप्र छ. ) ( रा, प.प म. | ९. रघुवीर पद--( रा. प. प. प्र. )(ना-प्रः सः) 

७. भरता, संदरता--कई प्रतिर्षोमें । रघुनाथ पद--( मा. मयंक ) ( कोदो.) 

६, आए( ना. ४, सः ) १०, पम अहिवात न जाव-(कोदो,)(प. पप") 
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सुनु तें प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना॥ 
बरन कुबेर पचन जम काला।सुज बल जितेउँ सकल दिगपाल 
देव दूुसुज नर सब बस मोर | कवन : हेतु उपजा भय तोरे ॥ 
नाना बिधि तेहि कहेसिं बुझाई। सभाँ बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हदय अस जाना। काल बस्यं उपजा अभिमाना॥ 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि वूझा। करबं कबनं बिधि रिपु सँ जूझा॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार बार प्रभु पूछहु काहा॥ 
कहहु कवन भय करिअ बिचारा। नर कपि भालु अहार हमारा 
दो सबं के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अतिथोरि॥ ८ ॥ 
कहहिं सचिव सठ ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि भाती ॥ 
बारिधि नाघि एक कपि आवा। तासु चरित मन महुँसबु गावा 
छुधा न रही ठुम्हहिं तब काहू । जारत नगु कसं न धरि खाहू। 
सुनत नीक आगें दुख पावा । सचिवनअसमतप्रभुहि सुनावा॥ 
जेहि बारीस बँधघायड हेला। उतरेउे सेन समेत सुबेला ॥ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई | बचन कहहिं सब गाल फुछाई ॥ 


१. जितेउ--( रा. व. श. ) ( रा. प. प.प्र. ) ९. वचन सवहि के-- (काशि. ) (ना.प्र.स.) 
२. हेत उ१जी--(कोदो.) १०. सब--(ना-प्र.स.) (रा. गौ.) (रा.प.प. प्र.) 
३. कइसि~( रा. ब. श. ) ११- त वस-(ना. प्र. स.) (रा. गौ.) (कोदो.) 
४. बिवस-अधिक्षाँश प्रतियोंमें । १२. उतरे---(भागवत-) (रा. गौ. ) ( कोदो. ) 
५. करिअ--(रा. व. श, ) (रा. बा. दा. )(रा. व. श.) । एकवचनका 
६. कःनि--(ना. प्र. स.) (बे.प्रे.)(रा.गौ.) प्रयोग अपेक्षित होनेसे “उतरेउ' पाठ हो लिया 
७. सन--( कोदो, ) । प~ ( रा. गौ. ) गया । 

८, वूझइ--( कोदो. ) १३. मनु--(६ चा. प्र. स.) 
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तात बचन मम सुड अति आदरोजनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
बचन परम हित झुनत कडोरे। सुनहिँ जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठउ छुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 
दो ०--नारि पाइ फिरि जाहि जो तौ न बढ़ाइअ रारि | 

नाहि त सम्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥ ९ ॥ 
थह मत जो मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा 
सुत सनकह दसकंठ रिसाई | असि मतिसठ केहि तोहिँ सिखाई॥ 
अबहीं ते उर संसथ होई । बेजुघूल सुत भयहु' घमोई ॥ 
सुनि पिठुगिरा परुष अति घोरा। चरा भवन कहि बचन कठोरा ॥ 
हित मत तोहि न लागत केसें। काळ बिबस कहुँ भेषज जैसे॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउंनिरख्ूत सुज बीसा 
लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। छागे किनर शुन गन गावन ॥ 
बाजहि ताल पखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रबीना ॥ 
दो ०--सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 

परम प्रबळ रिपु सीस पर तथपि सोच न त्रास ॥१ ०॥ 


Ts TT 


१, निकाइ--( भागवत, ) अन्यत्र प्रायः सव जगइ ५. चला --( कोदो. ) ( रा. व. श. ) 
“निकाय! प्रयोग मिलनेसे यहाँ भी बही पाद ६. गंभ्रब गावन--( कोदो, ) 


रक्खा गथा । ७. तदपि न--(रा, गौ.) (मा.पी.) (छक्कन,) 
२, पठब--- ( वि. त्रि, ) ( ना. प्र. स. ) तदपि न कछु मन त्रास--(ना.प्र.स.) ( रा. 
३. तोहि कवन सिखाई--( कोदो. ) प.प. प्र. ) (बे. प्रे. )। तदपि न तेहि 


४. भयउ---(वि. त्रिः) (ना. प्रः स.) (रा, गौ.) कछु त्रास ( कोदो, ) 
(कोदो, ) ( रा, व. श, ) 
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इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति मीरा ॥ 
सिखरं एक उतंग अति देखी । परमं रम्य सम सुश्च बिसेषी ॥ 
तहुँ तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निजहाथ डसाए॥ 
तौ पर रुचिर मृदुल मृगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला॥ 
प्रभु कृत सील कपीस उछंगा । बाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥ 
दुहुँ कर कमल सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लगि काना॥ 
बड़भागी अङ्गद्‌ हनुमाना । चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
प्रमु पाछे छछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन॥ 
दो०--एहि बिधि कृपा रूप गुन धाम रास आसीन । 

चन्यं ते नर एहिंघ्यान जे रहत सदा लयलीनी। १ १ (क) 

पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 

कहत सबहि देखहु ससिहि सगपति सरि असंक ॥ ११ (ख)॥ 
पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परम मताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी॥ 
बिथुरे नभ मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिगारा॥ 
कह प्रमु ससि महुँ मेचकताई । कहहुकाह निज निजमतिभाई॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि महँ प्रगट भूमि के झाड 
मारेउ राहु सिह कह कोई । उर मह पण रुग ससिहि कह कोई । उर महँ परी स्यामता सोई॥ 


१, सैल संग एक सुंदर देखी -(ना, प्र, स: ) (रा, ४५ करुना सील गुन-(ना-पर.स.)(रा-गौ.) 
नौ. ) (ने. प्रे.) (कोदो) (बे, प्रे, ) है 

२. भति उतंग सम-( ना. प्र. स. )(रा.गौ.) ५. ते नर धन्य जे ध्यान एहि- (काशिः) 
(कोदो, )(बे. प्रे.) ( रा. प. पे. मर. ) ( ना. प्र. स. र ग्रे.) 

१. ते हि--(कोदो. ) (काशिः) ६. मारेहु-- अनेक प्रतियोंमें । 
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' कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्द्ा। सार भाग सति कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंढु उर माहीं । तेहि मग देखिअनभ परिछाहीं॥ 
प्रभु कह गरळ बंघु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरहबंत नर नारा ॥ 
दो °-कह हलुमंत॑ सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रियं दास। 
तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामताअभासं॥ १ ९(क)॥ 
नवाहणारायण, सातवा विश्राम 
पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे राघु सुजान । 
दुच्छिन दिसिँ अवलोकि प्रभु बोले कृपानिधान ॥ १ २(ख)॥ 
देखु बिभीषन दब्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा!! 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ बृष्टिजनि उपल कठोरा॥ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होई नतड़ित नबारिद माला॥ 
लंका सिखा उपर आगारा। तहुँ दसकंधर देख अखारा॥ 
छत्र मेघडंबर तिर धारी । सोइ जनु जल्द घटा अतिकारी॥ 
मंदोदरी श्रवन ताटका । सोइ प्रभु जड दामिनी दमंका ॥ 
बाजहिं ताल मृदंग अनूपा | सोइ रव मधुर सुनहु घुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसकान समुझिअभिसाना । चाप चढाइ बान संघांना ॥ 


१, मारुससुत-(ना .प.स, )(रा.गो.)( कोदो, ) ५. जनु-( ना. प्र. स. )( रा. गौ. )(वि. जि.) 
२. निज-(ना.प्र स.)(रा-गी.)( मा. पी. ) (रा. वश) 
( रा- प. प. प्र. ) ६, तडिति न होइ-( कोदो, ) बे. प्रे.) 


३, भास- (रा.प. प. प्र.) (रा.व. श.)(कोदो.) ७. रुचिर-(ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
४, दिसा विलोकि पुनि-(छाशि.) । दिस अब- (रा.गौ.) 
लकि पृनि-(दा.प्रनस.' ८- सरस-(ना. प्र. स. ) । सरिप्त---(कोदो .) 
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दो ०--छत्र सुकट ताटंक तब हते एकहीं बान । 

सब कं देखत महि परे सरसु न कोऊ जान ॥१ ३ (क)! 

अस ळौतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग ।. 

रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥ १ ३ (ख)॥ 
कंप न भूमि न सर्त ब्रिसेषा । अछा सख्न कछु नयन न देखा॥ 
सोचहि सब निज हदय मझारी । असशुन भयड भयंकर भारी॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसिबचन कह जुगुति बनाई॥ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही॥ 
सयन करहु निज निज गृह जाई गवने भवन सरले सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ।जब ते श्रत्रनपूर महि खसेऊ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी ! सुनहु घ्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कंत राम बिरोध परिहरहू । जानिमनुज जनिं हठ सन घरहू॥ 
दो --बिस्व॒रूप रघुबंस मनि करहु बचन बिखासु । 

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४ ॥ 
पद्‌ पाताळ सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँगबिश्रामा॥ 
भ्रुकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन मला 
जापु घ्रान अखिनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी। मारुत खास निगम निज बानी ॥ 


१. सर--(रा. व. श.) | ७. जनि मन्‌ इठ--(बे. प्रे.)(न!.प.स.)। अनि 
२. काह” मा. पी.) हठ उर-(कोदो,) ( रा. प. ए. प्र. ) 

३. खसे-- ना.प.स.) रा प.प.प्र)बे.मर.)(कोदो,) (रा व,श. ) (रा. बा. दा. )। मन जनि 
४, चरन--( बे. प्रे. ) हठन रा. गौ. ) 
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अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रस्य समीहा ॥ 
रोम राजि अष्टादस भारा। अस्थि सेल सरिता नस जारा ॥ 
उद्र उद्धि अधशो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना॥ 
दो ० -अहंकार सिव बुडि अज मन ससि चित्त महान । 


सनुज बास सचराचरं रूप राम भगवान ॥१ ५ (क)॥ 
५अस बिचारि सुलु प्रानपति प्रश सन बयरु बिद्दाइ। 


प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ ॥ १५ (ख)। 


बिहँसा नारि बचन झुनि काना। अहो मोह महिमा बळ्वाना॥ 
नारि सुभाउ सत्य सबं कहंहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
साहस अनृत चपलता माया। भय अबिबेक असौच अदाया॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गावा। अति बिसाळ भय मोहि सुनावा॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरे। सम्चुझि परा प्रसाद अब तोरे॥ 
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहँहुमोरि प्रंभुताई॥ 
तब बतकही गूढ़ मृगलोचनि। सघ्ुझत सुखद सुनत भय मोरचैनि ॥ 
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ। पियहि काल बस मतिश्रम भयऊ। 
१. की-(वि. त्रिः )( रा. ब. श. ) ( रा. गौ.) । (रा. गौ.) (कोदो, ) (रा. व, श. ) 


कर--(रा. प.प. प्र.) ५. मिस-- ना. प्र. स.)(बे. प्रे. )(रा. गौ. ) | 
२, चर अचर मय--(ना. प्र. स.) (रा.गौ.) १६. फहेहु--( बे. प्रे.) ( रा.व.शा.:) (रा.गौ.) 
# यह दोहा ( काशि. ) में नहीं है । (रा. प. प. प्र.) । कहेउ--( मा. पी. ) 
३ , कबि-- प्रायः सब प्रतियामें । ( रा. बा. दा.)(कोदो. )। कहहि- (नाप्र'स) 


४. जानेउँ-( ना. प्र. स. )(रा,प.प.प्र,) ७. सोचनि--(कोदो. ) ( काशि, )( वि. त्रिश) 
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त 8 लक 
दो०--एहिं बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध । 
सहज असंक लंकपति सभाँ गयड मद अंध ॥१ ६(क)॥ 
सो ०--फूछइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद । 
मूर्ख हृदयेन चेत जीं युर मिलहि बिरंचिसमं॥१ ६(ख)॥ 
इहाँ शात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई । जामवंत कह पद सिरु नाई ॥ 
सुदु सबंग्य सकल उरं बासी। बुधि बल तेज धर्म शुन रासी॥ 
संत्र कहउँ निज मति अनुसारा। दूत पठाइअ बालिकुमारा॥ 
नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह्‌ कृपानिधाना॥ 
बालितनथ बुधिं बल गुन घामा। लंका जाहु तात मम कामा ॥ 
बहुत बुझाइ तुम्हि का कहउँ । परम चतुर सैं जानत अहऊें॥ 
काजु हमार तालु हित होई । रिपु सने करेहु बतकही सोई॥ 
सो० -प्रभु अग्या घरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। 
सोइ गुन सागर इस राम कृपा जा पर करहु ॥१ ७(क)॥ 
सयंसिड सब काज नाथ मोहि आदरु दियउं । 
अस बिचारि जुब्रराजतनपुलकित हरषिंत हियडं॥१७(ख)॥ 


eT 


१,बहु बिधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भए ५. सत्यसंध प्रभु सब डर बासी--( काशि. ) 
दसकंध-( काशि. ) (कोदो. ) (ना. प्र. सः) (कोदो. ) ( ना. प्र. सः) लै 
२, सुलंकपतिं--( मा. पी.) (ना. प्र. स.)(रा.प. ६. बळ बुधि-- ( ना. प्र स.) ( कोदो. ) 


प. प्र.) । ल॑कपती --(कोदो.) ७. सें--( कारि. ) 
३. सत--(ना.प्र.स-(रा.प.प.प्र.( कोदो.) ८' उठे--( कोदो.) 
सिव--( रा. गौ. ) (रा. गा. दा, ) ९, सो-=( कोदो. ) 


-_- (बि. त्रि. )( ना. प्र .स-)(रा-गौ.) 
(रा. व. श. )( मा. पी. )( बे. प्रे. ) १०.दिएउ, दिए--( १ 
४, गुनरासी( कोदो, )( काशि. )( ना, प्रः सः) ( त्र. )( कोदो.) दियो,दियो--(रावन्य,) 
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बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका।रन बाँकुरा बालिखुत बंका॥ 
पुर पेठत राबन कर बेटा। खेळत रहा सो होइ गै भेटा॥ 
बातहि बात करष बढि आई | जुगल अठुल बल पुनि तरुनाई॥ 
तेहि अंगद कहुँ लात उठाई । गहि पद पटकेडं भूमि भाडे 
निसिदर निकर देखि भट भारी । जहँँतहुँ चले न सकहि पुकारी॥ 
एक एक सन मरमु न कहहीं। सधुक्षितासुबधचुपकरि रहही॥ 
भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी॥ 
अब धौं कहा करिहि करतारा। अति सभीतसब करहि बिचारा 
बिनु पूछ मशु देहि दिखाई। जेहिबिलोक सोइ जाइ सुखाई॥ 
दो०--गयर्ड सभा दरबार तब छुमिरि राम पद कंज। 

सिंह ठबनि इत उत चितब धीर बीर बल पुंज ॥ १८॥ 


ठुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ | 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥ | 


आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुंजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद दीख दसानन बैस । सहित प्रान कजलगिरि जेसे ॥ 
भुजा बिटप सिर संग समाना । रोमावली लता जनु नाना॥ 
सुख नासिका नयन अरु काना । शिरि कंदरा खोह अनुमाना 


१.चले-- ( कोदो ) ६. का ( रा. बा. दा. )(रा. प. प. भ्रः) | 

२-तासु भइ भेटा--( कोदो. ) । होश गई भेटा-- (ना.प्र.स.)( बेचे.) (रा. यौ.)(मा-पी-) 
(रा. व. श. )( रा. वा. दा, ) ७ सो--( कोदो. ) | 

३. ते --( कोदो. ) ८. गए--( रा, प, प. प्र.) 

४. पड्के--( कोदो. ) ९. वेसा, जेसा--प्राय; सब प्रतियोंमें । 

७. होइ --(कोदो . । 
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गयड सभा मन नेकु न मुरा | बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥ 
उठे सभासद्‌ कपि कहुँ देखी । राजन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ 
दी ०--जथा सत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि जाइ । 

राम प्रताप सुमिरि मन बेठ सभा सिरु नाइ ॥ १४ ॥ 
कह दसकंठ कवन तें बंद्र। में रघुबीर दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । तब हित कारन आयउँ भाई ॥ 
उत्तम कुल पुछस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती॥ 
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सबं राजा ॥ 
नृप अभिमान मोह बस किंबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा॥ 
अब सुंभ कहा लुनहु ठुम्ह मोरा । सब अपराघ छमिहि प्रमुतोरा॥ 
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी । परिजन सहित संगनिज नारी ॥ 
सादूर जनकझुता करि आगें। एहि बिधि चलहु सकल भव त्यागे॥ 
दो ०--प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि । 

आरत गिरौ छुनत प्रभु अभय करेगो तोहि ॥ २० ॥ 
रे कपिपोत बोल संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कह निजनाम जनक क भाइ । केहि नातें मानिए सिताई ॥ 


१. उठेउ-_ भागवत, ) ( बि. त्रि. ) आनेउ--(रा. व. ७. ) 
(रा, बा दा. )। बढुवननका प्रयेग अभीष्ट ५, सुनता आपत बचन प्रभु--( ना. प्र.स.)। 
होजेसे यहाँ “उ? पाठ दी रखा गया । सुनतहि आरत गिरा प्रभु - ( कोदो.) 
२, सॅभारि उर वैंठ--- ( ना. प्र. स. ) NODE) 
( रा. गौ, ) । सुमिरि उर बेठ--( कोदो) (राफ पस.) (कोदो, ) ( बे. प्रे.) 
३. सुर--( कोदो. ) ( काशि. ) करेंगे---( रा. ३, श. ) ( रा. वा. दा. ) 
४. आनेह-- ( कोदो. ) ( वे. प्रे. ) (रा गौ. ) ७. न बोल सेंभारी--( ला. प्रस) (रा.ब.श. ) 
( जा. प्र. स.) (मा. प्री) (रापप.४« )। (रा. वा. दा. ) ( के दो. बे. मेः ) । 
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अंगद नाम बालि कर बेटा।तासों कबहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर से जाना॥ 
अंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेहु बंस अनल कुल घालक॥ 
गर्भ न गयहु ब्यथे ठुम्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहाभरहु॥ 
अबकहुकुसळ बाछि कहूँ अहई । बिहुँसि बचन तब अंगद कह 
दिन दस गएँ बालि पहि जाई। बूझेहु कुसल सखा उर राई ॥ 
राम बिरोध कुसळ जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताक । श्रीरचुबीर हृदय नहिं जाकें॥ 
दो*--हम कुल घालक सत्यतुम्ह कुल पालक दससीस। 

अंधड बधिर न अस कहंहि नयन कान तवबीस॥ २ १ ॥ 
सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 
तासु दूत होइ हम कुछ बोरा। अइसिइँ मति उर बिहर न तोरा॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी।कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खलतवब कठिन बचन सब सहङँ। नीति ध्म सैं जानत अहऊँ॥ 
कह कपि घमसीलता तोरी । हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखबारी। बूड़ि न मरहु धर्म ब्रतघारी ॥ 
कान नाक बिनु भगिनिनिहारी। छमा कीन्हि ठुम्ह धर्म बिचारी॥ 


१. कबहिं--( कोदो; ) ६. ऐसिउ--( कोदो. ) 
२, हौँ बाळी--( कोदो, ) (रा. प+ प. प्र.) ७. सब-( रा, प. पः प्र, ) 

( काशि, ) ८. देखेउं--( रा, प, प, प्र. ) । देखेड -- 
३, बृथा--( कोदो. ) ( ना. प्र. स ) । देखे--(कोदो.) 


४, बहिर--( रा. प. पत्र, ) ( ना. प्र. स. ) ९. नाक कान-- ( ना. प्र. स. ) ( रा. ब, श ) | 


५+ कंह३--( रा. प, पः म.) 
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ने NN 
धर्मसीलता तब जग जागी। पावा दरसु हमहुँ बड़भागी ॥ 
सो *-जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु सम बाहु। 

लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सबं राहु॥ २ ३(क)॥ 
पुनि नभसर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास | 
सोभते भयउ मराल इबसंभु सहित कैलास ॥ २२ (ख) || 
ठुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा बद॥ 
तव प्रभु नारि बिरहँ बलहीना। अनुज ताम्नु दुख दुखी मलीना॥ 
ठुम्ह घुग्रीब कूलट्टम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामबंत मंत्री अति वूढ़ा।सो कि होइ अब समरारूढ़।॥ 
सिरिपि कमै जानहिं नळ नीला | है कपि एक महा ब्सीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। छुनतँ बचन कह बालिकुमारा॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहुँ कील कीन्ह पुर दाहा॥ 
रावन नगर अस्प कपि दइई। सुनि अस बचन सत्य को कहई॥ 
जो अति सुभट सराहेहु राइन। सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलड बहुत सो बीर न होई।पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ 
दो °--सत्यं नगर कपि जारेउ बिजु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि नगयऊ सुग्रीव पहि तेहि भयरहालुकाइ। २ २(क)! 


१. जिमि -( ना, प्र. स. ) ७. सुनि हँसि बोला--अघिकांश प्रतियोंमें । 
२, सोमित--( कोदो, )( रा. व. श,) ८. कह --( छोदो.) 

(रा, बा. दा. ) ( बे. ग्रे. )। शोभित ९. को अस झूठ सुने को कहई-( जा. प्र. स, ) 

भयो-( नवलक्ष.) ( काशि.) ( रा. प. प. प्र.) 
३. बधु--(काशि,) ( कोदो.) १०, अव जानेउ पुर दहेज कपि--(काशि.) 
४. सोश--( भागवत, ) (रा. प. १. प्र) (ना. प्र. स. ) । अब 
५, समर अख्ढा--( ना, प्र. स, ) जाना पुर दहेउ कपि-( कोदो. ) 

(बे. परे.) ( रा. गौ. ) (वि. तरि. ) ११. गएउ न फिरि निज नाथ पहिं--«(काशि,) 
६, सित्प--( ना, प्र. स. ) ( रा.ब. श. ) ( रा. प. प. प्र. ) 

( कोदो. ) ( बे. प्रे. )( नवलकि, ) १२.चिज नाथ=-( कोदो, ) 
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सत्य कहहिं दसकंठ सब मोहिं नछुनि कछु कोह। 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जी सोह ९ ३(ख)॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असिं आहि। 
औंमृगपति बघ मेड कन्हिँ भल कि कहइ कोउ ताहि॥२ ३(ग)॥ 
जद्यपि ल्घुता राम कहुँ तोहि बर्षे बड़ दोष। 
तद॒पि कठिन दसकंठ सुनु छत्रं जाति कर रोष ॥ ९ ३(घ)॥ 
बक्र उक्ति घु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कौस। 
प्रतिउत्तर सड़सिन्हँ मनहु काढत भट दूससीस ॥ २ ३ (ङ) 
हँसिबोलेउ दसमौलि तब कपि कर बड़ युन एक। 
जो प्रतिपालइ ताछु हित करइ उपाय अनेक ॥९ ३(च)॥ 
घ्न्य कील जो निज प्रभु काजा। जहँँ तहुँ नांचई परिहरि छाजा॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई।पति हित करं थमे निपुनाई॥ 
अंगद खामिभक्ते तब जाती। प्रमु गुन कस नकहसिएहि भाती॥ 
मैं गुन गाहुक परम सुजाना। तव कटु रटनि करउँ नहि काना ॥ 
कह कपि तब शुन गाहकताई। सत्य पबनझुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि घत बघि पुर जारा।तदपि नतेहि कछु कृतअपकारा॥ 
सोइ बिचारितव प्रकृति सुहाई दसकंधर मैं कीन्हि ढिठाई ॥ 


०८4 


उँआइजो कछु कपिभाषा | तुम्हर लाज न रोष न माखा॥ 
देखे इजो कछु कपिभाषा। तुम्हर लाज न रोष न साखा | 


, १  कृह्ेखि---/कोढो,(काशि) कहेउ ( ना. प्रस.) ७' सनसिन्ह (रा.प.१-१.) 


२, सुनि न मोडि-( कोदो, ) ८, नाचे-( कोदो, ) 

३. इमरे-( कोदो, )( ना, प्र. स, ) ९, धरै-( कोदो. ) 

४, अस-/(कोदो, ) १०. स्वामि भगति--( कोदो, ) 

७. मेडुकदि-( कोदो, ) ११. सो- (कोदो, ) 

६, छत्नि--अविकां ३ प्रतिमं । १२, कीग्द--(रा.व+ श. ) ( रा. वा. दा.) 
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१, खाएहि--( वि, नि, ) (रा. ५. ५.प्.) । (रा.ग) 


लङ्काकाण्ड ५६ ३१ 
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जों असि मति पिठु खाएं कीसा। कहि अस बचन हुँला दूससीसा॥ 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहीं समझ परा कछु मोही ॥ 
बालि बिमल जस भाजन जानी | हतउँ न तीहि अधम अभिमानी || 
कहुं रावन रावन जग केते । मैं निज श्रवन छुने छुनु जेते ॥ 
बिहि जितन एक गयउ पताछा । राखेउं बाँधि सिसुन्ह हयसाला। 
खेझहिं बालक मारहि जाइ । दया रागि बलि दीन छोड़ाई॥ 
एक बहोरि सहससुज देखा। घाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥| 
कौतुक लागि भवन छै आवा । सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥ 
दो ० --एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी काँख। 

इन्हें महुँ रावन तें कबन सत्यबदहि तजि माख ॥ २४॥ 
सुबु सठ सोइ राबन बळसीरा । हरगिरि जानं जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु घुराई । पूजेडें जेहि सिर घुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अभित बार त्रिपुरारी॥ 
सुज बिक्रम जानहिं दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्ह के उर साला 
जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जबजब भिरउँ जाइ बरिआई॥ 
जिन्ह केदसन कराळ न फूटे | उर लागत घूछक इव टूटे ॥ 
जाए चुत डोळतिं इसि धरना | चढ़त मत्त गज जिसि लघु तरनी॥ 


खाएडु--( सा. पी, ) ( रा.व. श.) (रा. ६. जादु --( कोदो, ) 
बान्दा,) (कोदो. ) ( ना. प्र,ख. )(बे.प्रे) ७, अमित बार पूजेउँ--( रा. प. प. प्र.) (कोदो.) 


(रा. गौ, ) ८, भिरेडें--.(रा, बा. दा.) ( बे. प्रे. )(ना-प्र.स.) 
२. सुनु -( काशि. ) (रा. प. प. प्र. ) (वि. त्रि ) । भिरे--( कोदो. ) 
१, तेते---( कोदो. ) (मा, पीः ) ९. तिनइ--( कोदो, ) 


४. राखा--(कोदो.)(ना. प्र,स.)(रा.१.९.प्र. ) १०, डोलत---( भागवत, )( रा. बा. दा.) 
५. तिन्ह--(ना.प्र.स)(वि.त्रि.)( रा.प.प. प्र.) 
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सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलक प्रलापी ॥ 
ग तेहि रावन कहूँ ल्घु कहसि नर कर करसि बखान। | 
रे कपि बर्भेर खब छल अब जाना तब ग्यान ॥ २ ५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोळुसँभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु सुज गहन अपारा | दहन अनल सम जाएु कुठारा ॥ | 
जासु पर्छु सागर खर धारा। वूड़े नृप अगनित बहु बारा॥ 
ताछु गर्ब जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससौस अभागा॥ 
राम मनुज कस रे सठ बंगा । घन्वी काछु नदी पुनि गगा॥ 
पस्तु घुरघेनु कस्पतस रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
बैनतेय खण अहि सहसानन। चितामनि पुनिं उपल दसानना। 
लु मतिमंद लोक बैकुंठा । लाभ कि रघुपतिभगति अकुंठा॥ 


दो ०---सेन सहित तब मान मथि बन उजारि पुर जारि 

कसरे सठ हलुमान कपि गयउ जो तब सुतमारि ॥२६॥ 
सुन रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिघु रघुराई ॥ 
जीं खल भएसि राम कर द्रोही । बह्म रुद्र सक राखि न तोही॥ | 
मूढ़ चरौ जनि मारसि गाला । राम बयर अर्स होइहि हाला॥ 
तब सिर निकर कपिन्ह के आगं। परिहहि धरनि राम सर छाग ॥ 


(रा, व, शः ) (कोदो.) (वि.त्रि.)। यहाँ . ४. दसकंठ--( कोदो. ) 
खीलिङ्गका रूप अपेक्षित होनेसे “टोलति'्पार ५, की--( ना. प्र. स. ) 


छिया गया है । ६. गए--( कोदो. ) 
६, सुने--( ना. प्रः सः ) | सनेद--( कोदो.) ७, सुधा--( रा. प. प. प्र. ) ( ला.प्र.स.) 
२, तब न जानजब जान--( कोदो, ) ८, होइहिएस--(बि.त्रि) (रा. प.प.प्र-) 
३, जान--(रा, प. प. प्र, ) ( ना,प्र+ स, ) 
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ते तब सिर कंहुक सम॑ नाना। खेलिइहिं भालु कीस चौगाना॥ 
जबहिं दसर कोपिहि रघुनाव$ । छुटिहहि अति कराल बहु सायक॥ 
तब कि सलिहि अस गाल तुम्हारा। अप बिचारि भजु राम उदारा॥ 
सुनत बचन रावन' परजरा । जरत महानल जु घृत परा॥ 
दी ० --कुंभकरन अस बंधु सम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 

मोर पशक्रम नहि छुने हि जितेउँ चराचर झारि॥ ९२७ ॥ 
सठ साखामृग ओरि सहाई । बाँधा सिंधु इह॒इ धभुताई ॥ 
नाघहि खग अनेक बरीसा । सूर न होहि ते सु सबै कीसा॥ 
सम सुज सागर बल जल पूरा। जहँ बूडे बहु घुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीरे जो पाइहि पारा॥ 
दिगपाळन्ह मैं नीर भरात्रा! भुप सुजस खेल मोहि छुनावा ॥ 
जीं पे समर सुभट तव नाथा । एुनि पुनि कदि जासु शुन गाथा॥ 


तौ" बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सम प्रीति करत नहिँ लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखु” मम बाइ । पुनि.सठ कपि निज प्रहि सराहू॥ 


१. श्व--( ना. प्र, स.) (रा.गौ.)(रा. प.प. प्र, ) वही रक्खा गया है । 

२. कोपिहिं--( कोदो. ) (ना.प्रस.) (रा. गौ.) १०, तव--(भागवत-) ( रा. बा. दा.) ऊपरकी 
३. सद--( कोदो, ) चौपाईके “जो! शब्दके साथ “तो! शब्दका योग 
४. सुने--(कोदो,) । सुनेसि नहिं---(ना. प्रस.) ही ठीक बैठता दै, भतः तौ पाठ छिया गया 
५, जितेउ--( कोदो. ) है । ( भागवत, ) में भी संभव है “तब? पाठ 
६ मनुसाई---( मा. पी.) हो(जो “ती? का ही रूपान्तर है ), ध्व! के 
७, जड--(रा. प. प. प्र. ) | सठ--( कोदो.) नीचेका विन्दु छूट जानेसे उसका रूप “तब? 

(ना. प्रस, ) हो गया हो । I 
८. सूर ( मा. पी. ) ११, निरखि--(वि.त्रि. ) (कोदो. ) (रा।-बा.दा,) 


९, खल--(भागवत.) ( मा.पी.)।व्याकरण- १२. स्वामि-- (कोदो, ) 
की दृष्टिसे 'खल' पाठही टीक जेंचता है, अतः 
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दो ०--सूर कवन रावन सरिस खकर काटि जेहि सीस। 
हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गोरीस॥ २८॥ 
जरत बिलोकेउ जबहिं कपाला । विधि के लिखे अंक निज भाला॥ 
नर के कर आपन बध बाँची । हसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥ 
सोउमन समुक्षित्रास नहिं मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मतिभोरे ॥ 
आन बीर बळ सठ मस आगें। पुनि एुनि कहसि लाज पतिं त्याग 
कह अंगद सलज जग माहीं | रावन तोहिसमानकोड नाहीं॥ 
ळाजबंत तब सहज सुभाऊ। निजसुख निज गुत कहसि न काऊ॥ 
सिर अरु सैछ कथा चित रही। ताते बार बीस तें कही॥ 
सो सुजबल राखेहु उर घाली । जीतेहु सहसबाहु बलि बाली॥ 
सुद्ध मतिमंद देहि अब पूरा । काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इंद्रजालिं कहुँ कहिआ न बीरा। काइ निज कर सकल सरीरा॥ 
दो ०--जरहिं पतंग मोह बस भार बहहि खर बंद। 
ते नहि सूर कहावहि ससश्चि देखु मतिमंद ॥॥ २६ ॥ 
अब जनि बतबढ़ान खळ करही | छुनु मम बचन मान परिहरही। 
दसमुख मैं न बसीठीं आयउँ। अस बिचारि रघुबीर पठायउँ॥ 
बार बार अस कह कपाळा । नहिं गजारि जसु ब्धे सकारा 


१. महुँ बार बहु इरपित साखि गिरीस--(रा.प. (ना. प्र, स. ) इंद्रजाल--(रा.बा.दा.) 
प, प्र.) (कोदो-) ( काशि. ) पनि पिका? (र?) 

२, विलोकिंउ---( रा. प. प. प्र. ) (रा. व, श.) ७. विप्नोह वस---( र।. प. प. प्र.)(मा. पी.) 

३. सो--( कोदो, ) (रा.गौ.) ( ना. प्र. स.) ( कोदो. ) 

४, पत--( कोदो, ) ८. सुगल-(बि, त्रि.)(ना. प्र.स,)(रा.गौ.) 


७५ बाजीगर--( कोदो, ) ( रा. ५. प, 4. ) 
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मन महुँ समुझि बचन प्रसु केरे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥ 
नाहि त करि मुख भंजन तोरा। ले जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥ 
जानेउँ तब बळ अधम घुरारी। सूनं हरि आनिहि परनारी॥ 
ते निसिचरपति गर्ब बढ्ता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जों न राम अपमानहि डरजँ । तोहि देखत अस कौतुक करऊ॥ 
दो ° तोहि पटकि महि सेन हृति चौपट करि तब गाउँ। 

तब जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाउँ॥ ३० ॥ 
जों अस करों तदपि न बड़ाई।मुएहि बच्चें नहि कछु मनुसाई॥ 
कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढा॥ 
सदा रोगबस संतत कोधी। बिष्नु बिमुखश्रुति सत बिरोधी ॥ 
तनु पोषक निदक अघ खानी । जीबत सब सम चौदह प्रानी॥ 
अस बिचारि खल बधउँ न तोही। अब जनिरिस उपजावसि मोही। 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अघर दसन दसिं मीजत हाथा। 
रे कपि अधमं मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बडि कहसी ॥ 
कटु जरपसि जड़ कपि बल जाकें। बर्ल प्रताप बुधि तेज न ताकें ॥ 
दो ०--अगुन अमान जानि तेहि दौन्ह पिता बनबास । 

सो दुख अरु जुबती बिरह पूनि निसिं' दिन मम त्रास ॥२१(क)॥ 


१. आनेसि--(ना.प्र.स.)(१.प्रे.) । आनेहि ५- सचु--( रा. पः प. म ) 
(रा.ब.श.) ( मा, पी. )( रा, गो. ) (रा. ६.. डसि--( रा. ब. श, ) 
प. प. प्र.) ७, पोत--( काहि ) ( रा. प, प. प्र. ) 
२. जुबतीन्ह--(वि.त्रि.)( बे. प्रे. )( रा. गौ. )। ८. बुधि बल तेज प्रताप--( रा. प. प. प्र.) 
जुबतियन--( रा. ब. श. ) । मंदोदरी-- ; . ९+ बिचारि--( काशि, ) (रा. प. प. प्र.) 
(रा. प. प प्र.) (ना. प्र. स.) ( कोदो, ) ( ना. प्र. स. ) ( रा. गौ. ) 
३. जनकसुता--( रा. गौ, )( वि. त्रिः ) १० अतुदिन--( रा. प. पप्र.) (काशिः) 


४, कलु नहि--( कोदो, ) (र।. प. प, प्रः ) 
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जिन्ह के बल कर गर्ब तोहिअइसे मडुज अनेक । 

खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समञ्च तजि टेक॥३१(ख) ॥ 
जब तेहि कीन्हि राम के निंदा | करोधवंत अति भयड कपिंदा ॥ 
हरि हर निंदा सुनइ जो काना। होइ पाप योघात समाना ॥ 
कटकटान कपिकुंञर भारी | हुहुसुजदंडतमकि महि मारी ॥ 
डोळत घरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारत ग्रसे॥ 
#गिरत सँभारि उठा दसकंघर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कछुतेहिं लै निज सिरन्ह सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं छूक परन बिधि लागे॥ 
की राबन करि कोप चलाए । कुलिस चारि आवत अति घाए॥ 
कई प्रभु हुँसि जनि हृदय डेराहू। ठूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए किरीट दसकंश्रर केरे आवत बालितनय के प्ररे ॥ 
दो - तर्के पवनएुतकर गहे आनि घरे प्रभु पास । 

कौतुक देखहिँ भाछ कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ 


१, कीन्ह--कई प्रतियोंमें । (कोदो, ) 
२, तब-- (र. वा, दा.) ७. पेरे-( कोदो. ) 
३. भागि--( ना. प्र. स.) ( रा. गौ, ) ८. कूदि--( कोदो. ) । कूदि गहे कर पवनसुत-= 
# इसके स्थानपर (का) (कोदो.)(ना.प्र-स.) ( ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र.) 
तथा ( र।.प.प.प्र.) में यइ अड्धीली हैः ९- गहेउ--( भागवत. )(रा व. श.) (रा. गौ. ) 
गिरत दसानन उठेउ सँभारी । (कोदो. ) (रा. बा. दा.) ( वि, त्रि.) 
भूतल परेड (परे) मुकुट षट चारी ॥ व्याकरणकी दृष्टिपे 'गहे' पाठ ही ठीक 
४. कछु बहुकर निज करन्द सेंवारे--( रा. जँचता है । बिश्लेपकर जब कि (भागबत.) मे _ 
प. प. प्र. ) उसी चरणमें उसी से सम्बन्धित “धरे” पाठ दै। 
७० प्रवारे--कई प्रलियॉरमें । १०. धरेउ--( कोदो. ) (रा वा. दा. ) 


६. प्रभु कह-( रा. प. पः प्र. )। प्रभु हंसि कई 
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#उह्ाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । 

घरहु कपिहि घरि मारहु छनि अंगद मुध्नुकाइ ॥ ३ २(ख) 
एहि बधि बेगि सुभट सब घाबहु। खाहु भालु कपि जहे जहँ पावहु॥ 
मकटहीन करहु महि जाईँ। जिअत घरहु तापस हो भाई ॥ 
पुनि सकोप बोलेउ जुषराजा। गाळ बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरुगर काटि निरज कुळघाती । बळबिलोकिबिहूरतिं नहिं छाती। 
रे त्रिय चोर कुमारग शामी। खल मल रासि मंद मति कामी ॥ 
संन्यपात जल्पसि दुबीदा। भएसि काळबस खल मनुजादा॥ 
याको फलु पाबहिगो' आगें। बानर भालु चपेटन्हि लागें॥ 
रामु मनुज बोलत असि बानी। गिरहिं नतव रसना अभिमानी॥ 
गिरिहृहि रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि साही 
सो०-सो नर क्यों दसकंध तालि बध्यो जेहि एक सर । 

बीसहूँ लोचन अंध घि तव जन्म इुजाति जड़ ॥३३(क)॥ 

तत्र सोनित हीं प्यास तृषित राम सासक निकर । 

तजउँ तोहि तेहि त्रास कटु जब्पक निसियर अधम ॥।३२(ख)। 


# इसे स्थानपर (काशि.) (कोदो.) (रा. २. तहँ-(कीदो. ) (रा. प. प. प्रः ) 
प.प.) तवा (ना. 9. स.) में य पाठ ऐ- (रा. बा- दा )( रा. ब. श. ) ( ना. प्रस.) 
जहाँ कइत दसकं रिसाह । (रा. गौ. ) "नि 
घरि मार्‌हु कवि भाजिन जाई ॥ ३. मदि भष्ोस करि फेरि दोश३-(काशि. ) 
“भाजि न जाई के सानमें(रा.प.प.म्र.) में ( कोदो. )( रा. प. प. प्र. ) 
८मजि जनि जा)” और (ना. प्र. स-)में ४. बिहरी-(रा. प. प. 4.) । विशरत--- के. प्रे. ) 
“मागि न जाई! पाठ है । ५, सन्निपात-(कोदो,) ( ना, प्र. स. ) (रा. व. श.) 


१. विधि-( वि. जि.) नाः.) कोड, (नेः) । सम्यपाति-( बि. नि. ) ( रा. गौ.) 
(रा. गौ, ) (बे. प्रे.) (रा. व. श. ) ६. सेठ-( कोदो. ) । निसि-(रा. प. प. प्र. ) 
(रा.प.प. प्र, ) ७, पावदुगे (रा) ।पावहिंगे-( रा. प. प. प्र.) 
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में तब दसन तोरिबे छायक। आयषु भोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
असिं रित होति दसड मुख तोरौं। लंका गहि समुद्र महँ बोरों॥ 
गूछरि फल समान तव लंका। बप्तहु मध्य तुम्ह जंजु असंका॥ 
सें बानर फ खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ 
जुगुति सुनत रावन मुछुकाई । मूढ़ सिखिहिं कहैँ बह झाई ॥ 
बालि न कब्षहु गाल अस सारा। मिलि तपसिन्ह तं भएसि लबारा 
साँचेहुँ में छबार सुज बीहा।जौंन उपारिउँ तब दस जीहा॥ 
सर्सुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पने करि पद रोपा॥ 
जी सम चरन सकसि सठ टारी। फिरहि रामु सीता मैं हारी ॥ 
सुनहु सुर सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कोसा ॥ 
इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठ जहाँ तहँमट नाना॥ 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई | पद न टरइ बैठहि सिरु नाई ॥ 
पुनि उडि झपटहि युर आराती । टरइन कौस चरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकहिंउपारी 
दो०--कोटिन्ह्‌ मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। 
झप्टहिं टर न कपि चरन पुनि बेठहि सिर नाई ।:३४(क)॥ 


, मूमि न छाँडत कपि चरन देखत रिपू मद भाग | 
कोटि विघ्म ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख)॥ 


१. अस रिस दोत-( कोदो. ) (रा. व. श.) ४. राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा-(ना. प्र. स.\ 
२. सोख--(रा.व.श.) ( ना. प्र. स. ) । (कोदो, ) (रा. प. प. प्र. ) 

सिखे-( वे. प्रे.)। सिखी-( रा. प. १. प्र. )। ५. प्रन-( कोदो.) 

सिखर्दि-( कोटो. ) ६. सूर अराती -| भागवत.) । यह लिखनेकी भूछ 
३. उपारडेँ -( रा. व. श. )(रा. गौ.) (कोदो. मालूम होती है । पाठ “सुर आराती? ही ठीक 

(ना. प्र. स. ) जँचता है, भतः बही लिया गया है । 
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कपि बल देखि सकल हिय हारे। उठा आपु कपिं कं परचारे॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा। मस पढ्‌ रहें न तोर उबारा ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरामन अति सकुचाई ॥ 
भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिबस जिमि ससिसोहई॥ 
सिषासन बेठेड सिर नाइई। मानहुँ संपति सकल गैँबाई ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिछुख किमि लह बिश्रामा। 
उमा राम की अ्ूकुटि बिलासा। होइ बिल्व पुनि पाबइ नासा॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई। ताछु दूत पन कहु किमि टरई॥ 
पुनिकपि कही नीति बिधि नाना | मान न ताहि काळु निअराना। 
रिपु मद मथि प्रसु सुजसु सुनायो । यहं कहि चल्यो बालि नृप जायो 
#हृतों न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अब॒हि का करों बड़ाई। 
प्रथपहि तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ ढुखारा॥ 
जातुधान अंगद पन देखी। मय व्याकुल सब भएँ बिसेषी॥ 

दो °-रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बछ पुंज । 
पुरक सरीर नन जल गहे राम पद कंज ॥३५(क) 


१. जुबराज प्रचारे-( कारि. ) ( कोदो. ) ( रा. अबहीं सुख का करों बढ़ाई । 
प. प. प्र. ) ( ना. प्र. स. ) हतिहौं खेत खेलाइ खेलाई ॥ 
२. बेठा- ( कोदो. ) ६. अवहीं- ( कोदो ) 
३. कर-( कोदो. ) ७. मारी, दुखारी ( कोदो. ) 
४. तासु-( बे. प्रे. ) ( रा. गौ. ) ८. भयउ -( रा. व. श. ) 
५. अप्त-( कोदो. ) ९. सजल नपन तन एलक अति-(ना-प्र.स:) 
+ सद्‌ळ मिश्रका पाठ इस प्रकार है ~ सजड सुड्ोचन पुलक तन-(कोदो') (रा. 


प. प, प्र.) ( छाशि. ) 
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साँझ जानि द्कंधरं भवन गथउ बिलखाइ। 
मंदोदरी राबनहिं बहुरे कहा सघुझाइ ॥२५(ख)॥ | 
कंत सञ्चुझि मन तजहु कुमतिही | सोह न समर ठुम्हहि रघुपतिही॥ 
रामानुज लघु रेख खबाइ। सोउं नहि नाघेहु असि सब्लुसाई॥ 
पिय ठुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत कर यह कामा ॥ | 
कौतुक सिंधु नाघि तब लंका। आयड कपि केहरी असंका ॥ | 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि मारा॥ | 
जारि सकल पुर कोन्हेसि छार।। कहाँ रहा बल गबे ठुम्हारा ॥ | 
अब पति मूषा गाळ जनि मारहु। मोर कह। कछु हृद्ये बिचारहु 
पति रघुपतिहि नृपति जनिं मानहु । भग जग नाथ अतुछ बल जानहु ॥ 
बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहि मानेहि नीचा॥ 
जनक समभा अगनित भूपाला ।रहे ठम्हड बल अतुल बिसाळा | 
भंज्ञि घनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ 


१. समय-( केदो. ) ८. ने-(कोदो.) (रा. व. श॑. ) 
२. दसप्रौलि तव-( ना. प्र. स. )(९.गो. ) EE (Ci 
( कोदो. ) ( रा. प. ए. प्र. ) 
३. निक्ताचर-(रा.गौ.)(ना.प्र स.) (रा. प- प. प. प्र. ) 
प प्र. ) ( के. प्रे. ) १०. मति-(काशि-) (रा. प. पः प्र.) (ना. प्रः सः) | 
४. सो ---( कोदो. ) ११. मानेहु-(ना. प्र. स. ) 
७. नावेउ-( रा. बा. दा. ) (रात-ग.) १२ प्रहिपाला-( रा. गौ. ) ( ना. प्र. सः) 
कोदो.) । नाधिड-( रा-प.प.प्र, ) ( रा. प. पः प्र. ) ( वे. प्रे. ) 
६. अप्त-(रा.गौ.)(नाप्र.स.) ( रा. प. १३. रहेउ -(दोदो.) 
प. प्र. ) ( रा. न. श, ) (बे. परे.) १४, तुम्दहु-( रा. गनश.) न 
७. केसी, ना-प्र-सः )( रावः ख.) १५ रिषुङ-(गः प. प. प्र. ) (रा-गो.) 
(रा, प.प. प्र. ) (कोदो.) ( ना. प्र. स. ) 
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लङ्काकाण्ड ७५७१ 
Meee eH HE I HE Fr He I NE NC er Ee He जु अह 
सुरपति सुत जानइ बळ थोरा । राखा जिअत आँखि गहि फोरा॥ 
सूपनखा के गति ठुम्ह देखी । तदपि हृदय नहिं लाज बिसेषी॥ 
दो ० बघि बिराध खर दूषनहि लीला हव्यो कबंध । 
बालि एक सर भारो तेढ़ि जानहु दसकंध ॥ ३६॥ 
जेहि जलनाथ बँधायड हेला। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला॥ 
काइनीक दिनकर कुछ केतू । दूत पहायड तब हित हेतू॥ 
समा माझ जेहि तव बल मथा । करे बरूथ सहुँ सुरपति जथा॥ 
अंगद हनुमत अङ्लुचर आके | रन बॉकुरे बीर अति बके ॥ 
तेहिकहँपिय पुनि पुनिनर कहहू। सुधा मान मसता मद बहहू ॥ 
अहह कंत कृत राम बिरोधा | काळ ब्रिबस मन उपजन बोधा॥ 
काल दंड गहि काहू न मारा । हःइ धमे बल बुद्धि बिचारा॥ 
निकट काल जहि आवतं साइ । तेहि श्रम हाइ ठुम्हारिह नाइ॥ 
दो०--दुड सुल मरे” इहेउ पुर अजे हुँ पूर पिय देहु 
कुपासिछु रघुनार्थे भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥ १७ ॥ 
नारि बचन छुने बिसिख समाना। सभा गड उठि होत बिहाना॥ 
बेठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रा सब मूली ॥ 


इृहों राम अंगदहि नोलावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ 
जानो ददो) ८. होहि--( ना.) (रा. गौ.) 

२. लीलहि----( कोदो, ) ९. तुम्हारेहि--(कोदोः) ( रा. बा. दा.) 
३१. नर कह--( सदल मिश्र ) १०. मारे-(मा.पी.)( हा. ९. ९. प्र. ) (रा.बा. 
४ सेन समेत सुवेला--( रा, गौ, ) (बे. प्रे.) दा )(कोदो,) ।मारेउ-- (ना. प्र. स.) 
५. तेहि (कोदो, ) (रा. ब श.) (कोदो. ) 

६. बुद्धि बल धर्म---( रा. यु. ) ( बे. प्रे.) ११. भजहूँ परतिय--(कोदो. 

७ आवे-«( कोदो, )( रा. गौ. (रा. प. प. प्र.) १२. रुपतिहि---( पप. )( चान्स. ) 
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५७२ घृष्ल्रितमा 
Ne 
अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहँस कुपाछ खरारी॥ 
बालितनय कौतुके अति सोही । तात सत्य कहु पूछउँ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुछ टीका । मुज बल अतुल जाछु जग लीका॥ 
तासु झुकुट ठुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कबनी बिधि पाए॥ 
छु सबग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ 
साम दाने अस दंड बिमेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बंदा॥ 
नीति घर्म के चरन सुहाएं। अस जियेँजानिनाथ पहि आए॥ 
दो ० -धर्महीन प्रभु पद बिसुख काल बिबस दससीस। 
तेहि' परिहरि गुन आए सुनहु कोसळाधीस ॥३८ (क)॥ 
परम चतुरता श्रवन छुनि बिहँसे रासु उदार । 


| 


। 
| 


समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥ ३ ८(ख)॥ 
रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु दिचारा॥ 
तब कपीस रिच्छेप्त बिभीषन। सुसिरि हृदय दिनकर कुल भूषन॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र ृढ़ाबा। चारि अनी कपि कटकु बनावा॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब ढीन्है ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिंघनाद्‌ करि घाए। | 
#हरषित राम चरन सिर नावहि। गहि शिरि सिखर बीर सब घावहि 


१. अति कौतुक---( ना-प्रः स+ )( कोदो. )(रा ४. तब--(रा. व. +) | 
ष. प. प्रः )( रा.शु. ) कह -- ( कोदो. ) 

२. दाम--( ना. प्र. स. ) ( कोदो. )(रा. बा. दा.) 
३ आए गुन तजि रावनहि--( रा. प. प« प्र. ) 
(ना. प्र. स. )( कोदो. ) (काशिः) प्रतियेमिं नहीं है । 
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% यह अड्डी (काशि.) तथा (कोदो) की | 


लड़ाकाण्ड ५७३ 
NOHO HEHE हने NESE NN, Ni SI HEE MEME HORE HEI 
गर्जेहिं तजहिँ भालु कपीसा । जब रघुबीर कोसलाघीसा ॥ 
जानत परम दुर्ग अति लंका ! प्रमु प्रताप कपि चरे" असंका ॥ 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी | सुखहिं निसान बजाबहिँ भेरी ॥ 
दो *-जथति राम जय लकिमन जय कपीस सुग्रीव । 
| गजेहि सिंघनाइ कपि भालु महा बल सींव | ३५॥ 
। लंकाँ भयउ कोलाहल भारी । छुना' दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ 
आए कीस काल के प्रेरे। छुघावंत से निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कोन्ह[। गृह बेंठे अहार बिधि दीन्हा॥ 
सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू । घारे घरि भाळु कीस सब खाहू॥ 
उमा राबनहि अस अभिमाना ! जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ 
चले निसाचर आयछ्ल मागी। गहि कर भिडिपार बर साँगी ॥ 
तोमर छुद्र परसु' प्रचंडा । सूल कृपान परिघं गिरिखंडा ॥ 
` जिमिअङनोपल निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूझा । तिमि धाए मनुजाद अबूझा ॥ 
दो०---नानायुध सर चाप घर जाठुघान बल बीर। 
कोट केगूरस्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनथीर ॥ ४० ॥ 


१. चलेउ--( भागवत.) ( रा.वा.दा ) ( बे, प्रे. ) ७. हँकारी--( शा. प. ए. प्र. ) 
। यहाँ भी व्याकरणकी दृष्टिसे “चले? पाठ ही ठीक ६. रजनीचर मेरे--(ना.प्र.स.)(रा.प.प.प्र.) 
जँचता दै, अतः बढी रवखा गया है । (कोदो. ) 
२. आता सदित-- ( कोदो. ) ( काशि, ) (ना, ७, परिष, पसु--(कोदो.) (ना. प्र. स.) (रा. 
प्र. स. ) ( रा. प, प. धर. ) प.प.प्र. ) परिध, परिष-- ( रा. गौ.) 
३. केइरिनाद---(काशि,) (कोदो.) (रा. गौ.) ८» खग सठ--( कोदो. ) 
| (ना, प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र.) २. कोटि--( कोदो. ) 


४, सुनेउ---( रा. प. प. प्र.) । सुने--( चा. प्र. सः) 
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५७४ शमचरितमालस 

REE EMER SNE 00 न) ८०३६०. तह, TY EE EN EE 
कोट कँगूरन्हि सोहि कसे। मेर के संगाने जब घन बैसे ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। छुनि छनि हीइ भट।न्ह मन चाउ 
बाजहिं मेरि नफौरि अपारा | छुनि कादर डर जाहि दुरारा॥ 
देखिन्ह जाइ कपिम्ह के ठट्टा । अति बिसाल तझु भाळ छभट्टा॥ 
धाबहि नहि न अवघटघाटा। पबत फोरि करह्‌ गहि बाटा ॥ 
कटकटा डि कोटिन्ह भट गर्जहिं। दसन ओठ काटहिं अति तजहि॥ 
उत राजन इत शम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई॥ 
निसिबर सिखर समूह ढहावहिँ। कूदि धरहि कपि फोरे च उाबहि। 

छं०-धरि कुधर खंड प्रचंड मकट भालु गढ़ पर डारहीं । 

झपटहिं चरन गहि पटकि महि झजि चलत बहुरे पचारह!॥ 

अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं मकि गढ़ 'बढि चढि गए | 

कपिभालु चढ़ि मंदिरन्हू जहाँ तहँ राम जलु गाथेत भए ॥ 

दो०--एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 

ऊपर आपुं हेठ भट गिरहि” धरनि पर आइ ॥ ४१॥ 


राम प्रताप प्रबल कपिजूथा | मदृहिं निसिचर हुभट बरूथा॥ | 


ढे दुर्ग पुनि जहाँ तहँ बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
तको ते) (चेः. ) (रा. गी. ) ( नापरः सः ) (रा 
२. होहि (कोदो. ) । होहि--( रा. गो.) व, श. ) 

(ना. प्र. स.) ७. पर--- ( रा. व. श. ) 


३.भटन्ह===( नाअ-स- ) । भटहि ( वि. त्रि. ) ८- मंदिरन्हि--कतिपय प्रतियॉमें । 


४. बाज न फेरी मेरि--( ना. प्र.स. ) (कोदो) ०. आपुन--(कोदो.) । आपुननु-=-( वि. त्रि.) | 


७. देखेनि--( वि. त्रि. ) | देखिन-( रा. प आ।पुनि--( ना. प्र, स. ) 

प. प्र.) (मा. पी.) (वे. प्रे.) (रा. गो.) १०. भिरदि- (रा. प. प. प्र.) 

(ना. प्र. स.) (रा-व. श. ) ११. निकर---(कोदो . )(रा.गु.) (नाप्न. ) 
६, तर्जद्ि--( रा. प. प. प्र. ) ( कोदो, ) 
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ल्ङ्काकाण्ड ५७५ 


HERA HE ENE “RE EE “मेह *पे€--मे€- HE 


चल निसाचर निकर परदे । अबछ पतन जिमि घन सम्नुदाइ॥ 
र भयउ पुर थारी | शोेवहिं बालक आतुर नारो॥। 
सब िछि देहि रावनहिँ गारी। राज करत एहिं मृत्यु हुँकारी ॥ 
निजदुल विचर सुनी तेहि काना फेरि सुभट लंकेस रिसाना | 
जी रन बिघुख सुनी मैं काना। सो” मैं हतब कराल कृपाना॥ 
सबछु खाइ भाग करि नाना। समर भूमि भए्‌ बछ्ुर्भ प्राना ॥ 
उग्र बचन झुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुर्भट लजाने। 
सन्धुख मरन बीर क सोभा। तब तिन्ह तंजा प्रान कर लोभा॥ 
दो०-बहु आयुध घर छुभट सब भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकुछ किए भालु कपि परिघ बत्रिसूलन्हि मारि॥४२१ 
भय आतुर कापे आगन लागे। जद्यपि उमा जीतिहहि आगे॥ 
कांड कह कह अंगद हृशमंत!। कहँ नल नील दुबिद बळवंता ॥ 
निज दल विकलं सुना "हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलबाना। 
मंघनाद्‌ तहे करइ ढराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ 
पवनतनय मन भा अति कोधा। गजेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 


१, आरत वालक--( कोदो. ) ( ला. प्र. स.) ७. सकाने-( काशि 


( काझि. ) ८. फिरे-( ना, प्र. स, ) ( बे,प्रे. ) 
२, सुना- (ना, प्र. स.) (रा. ब. श. ); रा. गौ. ) ९. वीर-( ना. प्र. स. ) ( वे. प्रे. ) 
( पा, पो. ) १०. भरि-( कोदो. ) 
३. जब--( कोदो, ) ( ना. प्र. स. ) ११. कीन्हे-( कोदो.)( रा. व. श.) ( रा. प. 
४५ फिरा मैं जाना- प्रायः सब प्रतियोंमें । प. प्र. ) ( बे. प्रे. ) (ना. प्र. स. ) 
५. तेहि मारिहों दराल-( काशि. ) १२. प्रसंडन्हि--( कारि. ) 
६ दु्लभ- ( काशि. ) । दुर्म -( कोदो.) १३. बिचल-( कोदो ) ( ना. प्र. स. ) 
(ना. प्र. स. ) १४. सुनी-( रा. प. प. प्र.) 
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५७६ शंमचर्तिमानल 


HN NEP NEA HEH PET 53 30 20 2 आए 003 


कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहें धावा ॥ 
भंजेड रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेसि छाता॥ 
दुसरें सूत बिक तेहि जाना । स्यदन वालि ठरत गृह आना॥ 
न०---अंगद छुना पतनघुत गढ़ पर गयड अकर । 

रन बाँकुरा बाहिछुत तरीक चढ़ेंड कपि खेछ॥ ४३॥ 
जुद्ध बिरुडः क्रुड ढौ बंदरं।राम प्रताप खुमिरि उर अतर 
रावन भवन चढ़े हो घाई। करहि कोसलाधीस गेहाईं ॥ 
कळस सहित गहि भवनु ढहाबा। देखि निसाचरपति भय पाबा॥ 
नारि बूंद कर पीटहिं छाती। अघ दुइ कपि आए उतपाती॥ 
कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं। रामचंद्र कर सुज घुनावहि॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्दि करिअ उतपात अरमा॥ 
गर्जि परे रिपु कटक मकझारी। छागे मर्दै सुज घळ भारी॥ 


काहुहिँ लात चपेटन्हि केहू ।भजहुँ न रामहि सो फळ लेहू। क्‍ 


दो०--एक एक सों मदेहि तोरि चलावहिं मुंड । 


राबन आगे परहिं ते जडु फूटहि दधि कुंड ॥ ४४ ॥ 


महा महा झुखिआ जे पावहिँ। ते पढ्‌ गहि प्रु पांस चूलाबहिं॥ 
कहई बिभीषदु तिन्हके नामा। देहि राम तिन्हू निज भामा ॥ 


१, सुनेउ कि--( बे. प्रे.) (ना, प्र. स, ) । ५. तब-( कोदो. ) । सब--( काशि. ) 
सुनेकि-- कोदो, ) ६. कूदि परेड श्पु---( कोदो.) 
२, समर-( कोदो, ) (बे. प्रे.) ( रा. गौ.) ७. काइ-( रा.प. प. प्र. ) 
(ना. प्र. स. ) ८, मर्दह्वी-(बे.प्रे)) । मर्दि करि- (ना-म-सः) 
३, चढ़े-( कोदो. ) ९. कददृहिं-(रा. गौ.) (ना.प्र-स.) ( काशि 


७८ 


, वानर-( रा. प. प. प्र.) ( ना. प्र. स.) १०. तिन कह-( कोदो, ) 
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खल मनुजाद हिजानिष भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदुचित करूनाकर। चया भाव सुमिरत मोहि निह्लिचरा 
देहि परम गति सो जिये जानी! अस कुपाळ को कहहभवानी 
अस्‌ प्रश्न सुनि न नजि श्रम त्यागी | नर सतिमंइ ते परम अभागी ॥ 
अंगद अथ हल्ुमंत अेसा । कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा॥ 
लंका हो कपि सोहाह कसें । मथहिं सिंधु दुइ संद्र जैसे॥ 
दो --सुज बछ रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल बिंगतं श्रम आए जहाँ भगवंत ॥ ४५ ॥ 
प्रसु पद्‌ कमल सीस तिन्ह नाए । देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
राम कूपा करि जुगल निहारे । भए बिगतश्रम परम सुखारे ॥ 
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मकेट सट नाना॥ 
जातुधान प्रदोष बळ पाई । घाए करि दससौस दोहाई ॥ 
निसिचर अनी देखि कपि फिर । जहाँ तहँकटकटाइ भर भिर ॥ 
हो दळ प्रबल पचारे पचारी | छरत॑ खुभट नहिं मानहि हारी॥ 
सहाबीरर निसिचर सब करे। नाना बरन बलीधुख भारे ॥ 
सबळ जुगल दळ ससबल जोधा । कोलुक करत छरत कर कोधा॥ 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे । लश्त सनहु मार्त के प्रेरे ॥ 
अनिप अकंपन अइ अतिकाय! । बिचलत सेन कोन्हि इन्ह माया॥ 


१. सुनि अस प्रभु--(कोदो,) (ना...) ६, लरहिं---( रा. पः प. प्र+ ) 

२. दलमलेड-~(ना. प्र. स.) (रा. व. श.) ७. मानत--( रा. व. श- ) ( ना. प्र. स. ) 
३. प्रयास बितु--( कोदो. ) ( ना. प्र. सः) ८, बीर तमीचर सब अति कारे--( बि, ज्रि, ) 
४, जान--( कोदो, ) ( कोदो, ) ( ना.प्र.स. ) 

५. फीरे, भरे---( कोदो. ) ९. बिबिध प्रकार भिरत करि क्रोषा-~(ना-अ.स.) 


शक सुर बेला" 
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भयड निमिष महँ अति अँधिआरा । बृष्टि होइ रुधरोपल छारा॥ 
दो०--देखि निबिड़ तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार | 

एकहि एक न देखई जहेँ तहँ करहि पुकार ॥ ४६ ॥ 
सकल मरु रघुनायक जाना । लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए । छुनत कोपि कपिकुंजर घाए ॥ 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा॥ 
भयड प्रकास कतहुँतम नाही। ग्यान उदयँ जिमि संसय जाहीं ॥ 
भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । घाए हर्षं बिगत श्रम त्रासा ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे। हॉक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
भागत भट पटकहि घरि धरनी। करहि भालु कपि अद्भुत करनी॥ 
गहि पद्‌ डारहिं सागर माहीँ । मकर उरग झष धरि धरि खाहीं॥ 
दो ०«--कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ । 
गजहिँ भालं बली सुख रिपु दळ बल बिचलाइ ॥ ४७॥ 
निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बानर तबही॥ 
उहाँ दसानन सचिवं हुँकारे। सबसन कहेसि छुभट जे मारे॥ 
१. देखदी- (बे भे.) । देखहिं--(ना, प्रस) ५. कछु घायल कछु रन परे-~ (काशि, (कोदो) 


(रा,प,प.भ्र,) ( रा. व. श, ) (रा, गौ, ) । (ना. प्र. स.) 
देख तब--( कोदो. ) 


६. चले--( कोशो, )( रा.व. श.) (ना.प्र.स ) 

२, यह सब मरु राम बिच जाना--( कारि. ) ७. र्वट भाळ भर रिपु--(कीदो..) (ना-परःसः) 
( कोदो, ) ( बे. प्रे. ) 

३. दुख्च सब--( काशि. ) ८, जबद्दी-- भरे, प्रे. ) 

¥ कोपि--( काशि. ) (ना, प्र. स, ) ९, चुमट--( कादि. ) 
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लकड्षाकाण्ड ५७९ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा । कहहु बेशि का करिअ बिचारा॥ 
मास्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पाबन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन॥ 
जब ते ठुम्ह सीता हरि आनी। असुन होहि न जाहि बखानी॥ 
बेइ पुरान जासु जस्तु गायो'। राम बिसुख काहुँ न सुख पायो'॥ 
दो०--हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटभ बलवान । 

जेहिं मारे सोइअवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ ४८ (क)॥ 

मांसपारायण, पचीसवाँ विश्राम 

कालरूप खल बन दृहन गुनागार घनबोध । 

सर्व बिरं चि जेहि सेवहिˆ तासों कबन बिरोध॥ ४ ८ (ख) 
परिहरि बयरु देहु बेदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे । करिआसुह करि जाहि अभागे ॥ 
बूढ़ भएसि न त मरतेउँ तोही । अब जनि नयनं देखावसि मोही ॥ 
तेहिँ अपने मन अस भन्नुमाना। बध्यो चहत एहि कृपानिधाना॥ 
सो उठि गयउ कहत दुबोदा। तब सकोप बोलेउ घननादा ॥ 
कोतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिहउँ बहुत कहीं का थोरा ॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक बैठाबा ॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा॥ 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु घेरा । नगर कोलाहळु भयड घनेरा ॥ 


१, जाईइ--( रा. वे. श. ) | (कोदो,) ( रा. प. प. प्र.) 
२, गावा।पावा -( ना.प्र.स. ) (रा.गौ.) (बे. प्रे.) ५. सेवी--( रा. व. श. ) 

३. सुख काइ न पायो-- ( बे. प्रे. ) ६, बदन--( ना-प्र.स.) 

कै सदल मिश्रकी प्रतिमें यह दो दा नहीं है । ७. ते---( कोदो, ) 

४, जेहि सेवद्वि सिव कमरहभव --(काशि,) ८, श्रीमगवाना--( कोदो.) 
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बिबिधायुध धर निसिचर घाए।गढ़ ते पबत सिखर ढहाए॥ | 
छंऽ--ठाहे महीघरसिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। 
बहरात जिमि पबिपात गर्जत जु प्रलय के बादले ॥ 
मर्कट बिकट भट जुटत करत न लटंत तनजजेरभए। | 
गहि सेल तेहि मढ़ पर चलावहिं जहँसो तहैनिसिचरहए॥ | 
दो °--मेघनाद सुनि श्रवन अस गदु पुनि छेका आइ । 
उतस्योँ बीर दुग तें सन्मुख चल्यो बजाइ ॥ ४९ ॥ 
कहुँ कोसळाधीस हौ म्राता । धन्वी सकल लोक बिख्याता॥ | 
कहूँ नल नील दुबिद घुग्रीबा। अंगद हनूमंत बळ" सीवा ॥ 
कहाँ बिभीषयु॒ आतादोही । आजु सबहि हठि मारउँ ओही॥ | 
अस कहि कठिन बान संघाने। अतिसय क्रोधे श्रव्न रणि ताने॥ 
सर समूह सो छाड़े लागा। जबुसपच्छ धावहि बहु नागा॥ 
जहुँ तहँ परत देखिअहिं बानर ।सन्सुखहोइ नसके तेहि असर 
अंहु तहूँ भागि चले कपि रीछा। बिसरी सबहि युद्ध के इछ ॥ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा। कीन्हेलि जेहि न प्रान अवसेषा। 
दो ०--दर्स दस सर सब मारेसि परे भूमि कपिबीर। | 
सिंहनाद करि गज्ञो मेघनाद बल धीर ॥ ५° ॥ 


रबि. प्रः) ६. भाने भय व्याकुल कपि- (कोदो) । 
२.ते~-(बि.जि.)। तेइ--(बे ्रे.)(ना. प्रस) ७. रिच्छा, इच्छा--( ना. प्र, सर, ) (शा. यी.) 
१, उतरि दुर्ग ते बीर बर सम्मुख चला वजा (रा. व.श.)। रक्षा, झक्षा--(कोएे-) « 
` (ना.प्र.्.)(चे. भ्र.) । उतरि बीरबर दुर्ग तें ८. मारेसि दस दस विसिख सब--(का थिः) 
सनमुख चला बजाइ--( कोदो, ) (कोदो. ) ( ञा.प्र,. ) | 
४, सदह्दि -(ना-प्रस))(रा-गौ.)( रा. प. प. ९, गर्जत भषड--( कोदो. ) ( वाशि, ) 
प्र. )। सठन्दि--( कोदो. ) १०, रनधीर--( कोदो, ) 


७. फोप--( ना. प्र. स, ) 
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देखि पवनसुत कटक बिहाला । क्रोधवत जबु' घायउ काला ॥ 
महासेल एक तुरतं उपारा। अति रिस मेघनाद पर डरा ॥ 
आवत देखि गयर नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमुसो जाना ॥ 
रघुपतिं निकट गवड घननादा | नाना भाँति करेसिं दुबोदा॥ 
अखन सख आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निबारे ॥ 
देखि प्रतापं मूढ़ खिसिआना । करें लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करे गरुड सें खेला । डरपावे गहि खल्प सपेला॥ 
दोऽ --जाएु प्रबल माया बर्स सिव बिरंचि बड़ छोट । 

ताहि दिखाबइ निसिचर निज माया मति खोट॥ ६१ ॥ 
नभ चढि बरषं बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पि्षाच पिसावी । मारु काटु घुनिबोलहि नाथी ॥ 
बरिष्ट!” पूरये रुघिर कच हाड़ा। बरषइ कबहुँ उपल बहुछाड़ां ॥ 
बरषि धूरि कीन्हेसि अँधिआरा । सूझ न आपन हाथ पसारा ॥ 
कपि अक्ुलाने माया देख। सब कर मरन बना एहि लेख 
कोतुक देखि राम मुधुकाने भए सभीत सकल कपि जाने॥ 


१, धायऽ जनुकाला-( ना. प्र. .) ८, बिबस- ( रा, प, प, प्र. )(ना ) 
२. मद्दा महीधर तमक्ि उपारा-(आश्लि. ) ९, रजनि च-( कोदो, ) 

(छोदो.) ( ना. प्र. स. ) १०. बरगे बिपुल अंगारा--(रा.गौ. ) ( बे. प्रे.) 
३. तमक ~ ( रा. प. प, प्र.) (ना. प्र. स. )(रा, व. श.)। बरसे--, कोदो. ) 
४. गयो--( दो, ) ( वि. त्रि. ) ११. बिएा-म्रभिङादा प्रतियोमें । 
५, राम समीप गयउ--( डोरो, ) १२. पीब--( कोदो. ) 
६. केसि-प्रायः ममे । कडदे~(त.प.ष.प ) १३. अकुलाने कपि माया देखें---( छोदो. ) 
७० प्रमाउ---( काशि, ) (ना. प्र, स, ) 
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एक बान काटी सब साया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया 
कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके | भए प्रबळ रन रहहि न रोके ॥ 
दो०--आयसु मागि राम पहिं अंगदादि कपि साथ । 

लकिमन चले कुद होइ बान सरासन हाथ॥ ५२ ॥ 
छतज नयनउरबाहु बिसाला। हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला॥ 
इहाँ' दसानन सुभट पठाए । नाना असं सस्र गहि धाए ॥ 
भूधर नख बिटपायुध धारी | धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहि। कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं 
मार मारु धर धष धरु मारू । सीप्त तोरि गहि सुजा उपारू॥ 
असिँ रब पूरि रही नव खंडा । घाबहि जहँ तहँँ रुंड प्रचंडा॥ 
देखहि कौतुक नभ सुर बंदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ 
दो०---खघिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाई । 

जनु” अँगार रासिन्हँ पर मृतक घूम रह्यो छाइ॥ ५ ३ ॥ 
घायल बीर बिराजहिं केसे । कुसुमित किंसुक के तस जेसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोघा। भिरहिँ परसपर करि अति क्रोधा। 
एकहि एक सकइ' नहिं जीती निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 


[गी कोदो .) ६. रुभिर गाद भरि---( रा. व. छ-) । जम्षो 
२. सकोप अति--( कोदो. )(₹'. प. प. प्र. ) गाड़ भरि भरि रुधिर -( कोदो. ) 

(ना. प्र. स. ) ७, जिमि-( ना. प्र. स, ) (रा. प. प. प्र.) 
३. उद्दों-( रा. गा. दा.) ( कोदो. ) ८. रासीगइ--( बे, प्रे. ) ( रा. गौ. ) 
४, छस अस्र--{ ना. प्र. स.) (वि. ब्रि.) ०. रह-(ना.प्र.स.) ( बे. प्रे.) (रा. प- प. प्र.) 
५. अस-( कोदो, ) १०. सकहि-( र, पौ. ) (बे. प्रे.) 
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क्रोषवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। र।च्छस भयड प्रान अवसेषा ॥ 
राबन सुत निज मन अनुमाना । संकठ भय हरिहि मम घाना॥ 
बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। तेज पुंज लछिमन उर लागी ॥ 
मुर्छा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागे 
दो ०--मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 

जगदाधार सेर्षे किमि उठे' चले खिसिभाइ॥ ५४॥ 
छुनु गिरिजा क्रोधानळ जासू। जारइ मुबन चारिदस आसू॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही। 
यह कोतूहर्ल जानइ सोई । जा पर कृपा राम के होई ॥ 
संध्या भइ फिरि दो बाहनी । लगे सँभारन निजनिजअनी"॥ | 
ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर । ळछिमन कहाँ बूझ करुनाकर॥ 
तब लगि ले आयउं' हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना॥ 
जामवंत कह पेद सुषेना। लंकाँ रहै को पठई” लेना॥ 


१ संक2--प्रायः सब प्रतियोमें । ८. फिरी-( रा. प. प. प्र. ) (रा. गौ. ) 
२. भए--{रा, व, श, ) (ना. प्र. स.) (बे, प्रे. ) 
३. छाड़ेसि अनेक प्रतियोमें । ९, बाहिनी-(रा, प. प. प्र.)( ना. प्र. स. ) 
४. सनत --{ कोदो.) ( ना. प्र. स. ) (ने. प्रे.) (रा, गौ. ) (मा. पी.) । सेनी--(कोदो.) 
(रा. गौ.) १०. एनी--( कोदो. ) 
५, उठि ~ ( कोदो, ) ११. आए-( कोदो. ) 
६. तुष जानः जन सोई! रा. न छ.) २२. रश-( मा. पी. ) (रा. गौ. ) (ये. प्रे.) 
७. भई-( भागवत. ) ( रा. ना. दा. ) ( कोरो. ) ( रा. न. श. ) 
( ना. प्र. स. )( कोदो, ) । “भई? पाठ १३. कोउ-(ओदो.)(ना. प्र. स. )(रा. व. श.) 
लेतेसे छन्द बिगड़ जाता दै, अतः "भइ? १४. पठईअ-(रा. व. श. ) (नानप्र-स, ) 
पाठ ही लिया गया है । ( बे. प्रे.) ( रा. गौ. ) 
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घरि लघु रूप गयड हमुमंता। आनेउं भवन समेत तुरंता॥ 
दो ०--राम पदारबिंद तिर नायड आइ सुषेन । 

कहा नाम शिरि औषधी जाहु पवनछुत लेन ॥ ५५ ॥ 
राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजन छत बल भाषी॥ 
उहाँ दूत एक मर्छु जनावा। राबसु कालनेसि श्ट .आवा॥ 
दसमुख कहा मरखु तेहि सुना। पुनिपुनि कारनेभि सिरु घुना॥ 
देखत तुम्हहि नगव जेहिं जारा। ताछ पंथ को रोकने पारा॥ 
भजि रघुपति करु हित आपना । छाँड्हु नाथ मूषा जहपना॥ 
नील कंज तनु छुंदर स्यामा। हृदयं राखु छोचनाभिरामी ॥ 
मै तैं मोर घुढ़ता त्यागू। महा मोह निसि सूततं जागू॥ 
काल ब्याल कर भच्छक ओइ । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई 
दो *--छुनि दसकठ रिसान अति तेहि सन कीन्ह बिचार । 

राम दूत कर मरीं बस यह खल रत मळ भार ॥५६॥ 
अस कहि चला रचिलिं मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया॥ 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम। मुनिहि वूझि जळ पियो जाइ श्रम॥ 


१, आने-- ( कोदो.) । आनेहु-( वे. प्रे. ) (चे. प्रे)) (वि. त्रि, ) 

२. रघुपति चरन सरोज सिर-( कोदो. ) ८. महकार ममता मद त्यागू-( काशि. ) 
( ना. प्र, स. ) ( वे. प्रे. ) ( काशि.) (कोदो. ) (रा. प.प. प्र )( मा. पी. ) 

३८ चळेच-(कोदो.) ( रा.गो.)(ना.प्र.स.)(वि.ि.) (ना. प्र. स. ) ( वे. प्रे. ) 

४. रोकनिद्दारा-( ना. प्र. स. ) (कोदो. )। ५. सोवत-(कोदो.) ( काशि. ) (ना. प्र. स.) 
रोकनद्वारा--( रा. बा. दा. )(रा.व.श.) १०. दसकंघ--( कोदो. )( काशि, ) ( ना. 
(रा. प, प, प्र, ) प्र. स. )( रा. ब. झू, ) (रा. प. प.प्र, ) 


७. रघुपठिहि कर हित अपना~--( कोदो. ) ११, ते--( कोदो, ) 


६. छाड़ नाथ अव बृथा जळपना- कोदो.) १२, रचेसि--( ना. प्र. स.) (रा. गौ.) (बे. प्रे.) 
७, लोचन अभिरामा---( बोदो. ) (रा. गौ.) (रा. व. श.) । रचे-( कोदो, ) ८ 
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राच्छल कपट बेष तहँ सोहा! मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहे राम गुन गाथा ॥ 
होत महा रन रावन रामहिं । जितिहहि राम नसंसय या महिँ॥ 
इहा भएँ में देखडँ आई । ग्थान दृष्टि बल मोहि अधिकाई॥ 
मागा जलूतेहिं दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अधाउँ थोरे जल॥ 
सर मजच करि आतुर आवहु । दिच्छा देउँ ग्यान जेहि पाबहु ॥ 
दो०---सर पेठत कपि पद्‌ गह मकरी तब अकुलान । 

मारी सो धरि दिब्य तनु चली गगन चढ़िजान ॥ ५७॥ 
कपि तब दरस भइउँ निष्पाप । मिटा तात झुनिबर कर सापा ॥ 
सुनि न होइ यह निसिचर घोरा ! मानहु सत्य बचन कपि सोरा ॥ 
अस कहि गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गयउ कपि उबहीं॥ 
कह कपि मुनि गुरदृछिना लेह । पाछे हमहि मंत्र ठुम्ह देहू ॥ 
सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तह प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना 
देखा सेल न औषध चौन्ह । सहसा कपि उपारि गिरिलीन्हा। 
गहि शिरि निसिनभ घावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
दो०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 

बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि ॥४९॥ 


१. मा महि(कोदो,) २ _ (रा.प.प.पर.) 
२. गश्चौ-( रा.प. प, प्र) । गह्देउ-( कोदो.) ६. सो-(ना, ४. स.) (फोदो,) ( काशि, ) 
३. मारि भरो सो दिष्य -( कोदो.) ७, औषधि-( वि.ज़ि. ) ( रा. ब. श, ) ( रा. 


४. निःपापा-( वि. त्रि.) ( रा. ब. श, ) प. प. प्र.) 
(रा.बा.दा ) (रा.प प. प्र ) « चीन्डी, लीम्ही-- ( रा. प. प. प्र.) 
५, प्रभु-( कारि. ) ( ना. प्र. स. ) ९. सर तकि-( काशि. ) (ना. प्र. स. ) 


$ 
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परेड सुरुछि महि लागत सायक। घुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय बचन भरत तब घाए। कपि समीप अति आठुर आए॥ 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा। जागतनहिं बहु भाँतिजगावा॥ 
सुख मलीन मन भएं दुखारी। कहतबचन भरि लोचन बारी 
जेहि बिधि राम बिमुख मोहि कीन्ह । तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौँ मोरे मन बच अरु काया। प्रीति राम पद्‌ कमलूअम्राया॥ 
तो कपि होउ बिगत श्रम सूला । जो मो पर रघुपति अनुकूला॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कपीसा । कहि जयजयति कोसळाधीसा॥ 
सो ०--लीन्ह्‌ कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजळ। 

प्रीति न हदये समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५ ९॥ 

_ तात कुसल कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु माठु जानकी 
कपि सब चरित समासं बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने॥ 
अहुह देव मैं कत जग जायउँ ।प्रभु के एकहु' काज न आयउँ॥ 
जानि कुअवसरु मने घरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा॥ 
तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढ़ मम सायक सेल समेता । पठवों तोहि जहँ कृपानिकेता ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना॥ 
राम प्रभाव बिचारि यहोरी | बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥ 


९९ उछि-( ना. प्र. स.( रा. प.प. प्र) ए. काम-(रा.प.प.प्र.) 
(बे. प्रे.) ( कारि. ) ७. तनु--( रा. ब. श. ) 
२. भयउ--(रा.ब.क्.) ८. नोरेउ--( कोदो.) 
३. लोचन भरि बारी-(रा.प.प.प्रः) ' «. तईं=( कोदो.) 
४. सछे -( काशि. )( ना. प्र. स ) १०. पुनि कह कर-( रा, व. श.) । कपि कह- 
७. एकएउ--( रा.व.श )( रा. प. पन्त) ( कोदो. ` ( रा. प, प. प्र, ) (ना. प्र. सः) 
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#दो ० तत्र प्रतापउर राखि प्रभु जेहउँ नाथ हुरत। 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत॥ ६ ° (क)॥ 
भरत बाहुबल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार | 
मनं महुँ जात सराहत पुनि पुनिपवनकुमार॥ ६ ० (ख)॥ 
उहाँ राम लछिमनहि निहारी।बोले बचन मनुज अनुसारी॥ 
अधे राति गइ कपि नहि आयंउ | राम उठाइ अनुज उर लायंउ॥ 
सकहु न दुखितदेखिमोहि काऊ। बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ॥ 
मम हित लागि तजेहु पिठु माता सहेहु बिपिन हिम आतप बाता॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाइ । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई॥ 
जों जनतेउँ बन बंधु बिछोड्र। पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग बारहि बारा॥ 
अस बिचारिजियँ जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिबर कर हीना॥ 
अस मम जिवन बंघु बिनु तोही। जों जड़ देव जिआवे मोही॥ 
जेहउँ अवध कत्रन सुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई ॥ 


+ इसके स्थानपर (क।शि.) ( कोदो. ) (रा, २, अनुदरी --(कोदो.) (ना.प्रःस.) (रा. गौ.) 
ष, प, प्र. ) (ना. प्र. स.) तथा (वि. त्रि.) मै (रा. व. श. ) ( वे. प्रे.) 


बह चौपाई दै ३. आबा, ळावा-(ना.प्र.स.) 
तच प्रताप उर राखि गोसाइूं । ४. सहेउ-( ने. प्रे.) ( ना. प्र. स. ) 
जेहौ राम बानकी नाई ॥ ७. जनत्यौं, मनत्यो---( ना. प्र. स.) । नहि 
भरत इरषि तब भायसु द्यऊ। मनत्यौ--( कोदो. ) । मनितेउँ ( वि. त्रि. ) 


पर सिरु नाइ चलत कपि भयऊ॥ (रा, प. प. प्र.) 
१. जात सराइत मनहि मन पुनि--(काशि.) ६. खगपति दीना--(कोदो. ) 
(ना. प्र. स.) ७. बंधु---(कोदो . ) ( सद मिश्र ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ 
अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। तात ताखु ठुम्ह भ्रान अधारा॥ 
सौंपेसि मोहि ठुग्हहि गहि पानी । सब बिधिसुखद परम हित जानी 
उतश काह दैहउँ तेहि जाईं। उठ किन मोहि सिखावहु भाई। 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन। खबत सलिल राजिव दल छोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराह।नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सो °--प्रु प्रलापं सुनि कान बिकठ भए बानर निकर । 
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महेँ बीर रस ॥ ६१ ॥ 
हरषि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृत्ये प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुश्त बैद तब कीन्हिं उपाई । उठि बैठे छछिमन हरषाई ॥ 
हृदय लाइ प्रु भेटेउ आता । हरषे सकल भालु कपि ब्राता॥ 
कपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधितबहिताहि लइ आवा॥ 
यह ब्र॒तांद दसानन घुनेऊ। अति ब्रिषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ॥ 
व्याकुल कुंभकरन पहि आबी। बिविध जतन करे ताहि जगावा ॥ 
जागा निसिचर देखिअ केसा। सानहुँ कालु देह धरि बैसा॥ 
कुंभकरन बूझा कहु” भाईं। काहे तब सुख रहे" सुखाई ॥ 


१, उठ-( रा, प. प, प्र, ) ८. गमऊ - (कोदो, ) ( ना, प्रः स. ) 

२, भगति-- ( रा. व. श. ) ९. करि बहु जतन जगावत भयऊ-{ कोदो, ) 
३, विलाप = (ओदो. ) ( ना. प्रस. ) (काशि) (ना.प्र. स, ) 

८. कपाळ - ( काशि. ) १०. सुनु--(ना. प्रस.) 

५, दीन्ह-(रा. बा. दा. ) (राव. श. ) ११. रहेउ--( रा.बा. दा.) (रा. व. २” ) 
६. भेटेउ प्रभु आता -(रा-व.श-) ( बे. परे. ) ( मा. पी, )( व. प्रे. ) । रहा--(कोदो -) 


७. पुगि कप बेद-/ ना. प्र .स.) ( कोदो. ) 
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लङ्काकाण्ड ५८९ 
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कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचरमारे। सहा महा जोधा संघारे॥ 
दुर्सुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा॥ 
दो ०---छुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान । 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याना। ६२ ॥ 
अल न ढीन्हतें निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएंहि काहा ॥ 
अजहूँ तात त्यागिअभिमाना। भजहु राम होइहि कस्याना ॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
झहृह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई॥ 
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि छुर जाके सेवक ॥ 
नारद्‌ सुनिमोहि ग्यान जो कहा | कहतेउँ तोहि समय निरबहा  - 
अब भरि अंकभेंट॒ मोहि भाई | लोचन सफल करों मैं जाई ॥ 
स्याम गात सरसीरुह लोचन ! देखों जाइ ताप त्रय सोचन॥ 
दो०--रामरूप गुन हुमिरत मगन भयड छन एक । 
रावन मागेउ कोटि घट संद अझ महिष अनेक॥ ६ ३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना।गजी बञ्जाधात समाना॥ 
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥ 


१, निसिचर सब मारे--( कोदो.) (रा.4. श.) ४- कीन्देउ--( मा. पी.)( रा. बा. दा, ) 


२. चाहइसि--( कोदो. ) ५. कद्देक, निरबहेऊ--( कोदो. ) 
३. जगए-.- (रा.प. ५. प्र.) ६. --चढेउ (कोदो, ) 
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देखि बिभीषनु आगे आयउं। परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 
अनुज उठाइ हृदयँ तेहि लायों । रघुपति भक्त जानिमन भायों'॥ 
तात ळात रात्रन मोहि मारा । कहत परम हित मंत्र बिचारा 
तेहि गलानिरघुपति पहि आयउँ। देखि दीन प्रसु के मन भायउँ॥ 
सुनु सुत भयउ काळबस रावन । सोकि मान अब परम सिखावन॥ 
घन्य धन्य तें धन्य बिभीषन। भयहुतात निसिचर कुल सूषनी। 
बंघु बंस तै कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा सुख सागरी 
दो ०»--बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर । 

जाहु ननि पर सूझ मोहि भयउँ कालबस बीर॥६ ४॥ 

बंधु बचन सुनि चली बिभीषन। आय जहाँ त्रेलोक बिभूषन॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा | कुंभकरन आवत रनधीरा॥ 
एतना कपिन्ह खुना जब काना। किलकिलाइ घाए बळवाना। 
लिए उठाई बिटप अरु भूधर । कटकटाइ डारहि ता ऊपर ॥ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रह्वारा। करहि भालु कपि एक एक बारा. 


१, गयऊ। पद महि नाम कद्दत निज SS ठुम--(रा. प. प. प्र ) 

( कांशि, ) ६, मम--( कोदो. ) 
२, लायउ, भायउ--(0.व. श, )। लावा, भावा- ७. भएहुँ--( रा. प. प. प्र. ) 

(रा, गौ.) ( वि. त्रि) ( ना. प्र. स ) ८, फिरा--( रा.प. प. प्र. ) (ना. प्र. स+ ) 
३, भक्ति--(भाणवत.) । यह लिखनेकी भूल (रा. गौ.) (बे. प्रे. ) 


मालूम दोती दै । सम्भव दै “जानि'केसंसगैसे ९. उपारि--अधिकांश प्रतियोंमे । 

लेखक “भक्त'के स्थानमें 'भक्ति'लिख गया हो । १०.५्कहि बारा--(कोदो. )( रा. गौ, ) 
४, भएउ--/ रा, ५. प, प्र. )( मा. पी.) ( वे. प्रे. ) ( रा,प.प.प्र. ) 

( ना. प्र. स.) (राःब,श. ) 
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शुचो न मच तजु टरयो' न टारधों । जिमि गज अर्क फलनि को गारयो'| 
त्र सारुतप्लुत सुठिका हन्यो । परयो धरनि ब्याकुल सिर घुन्यो॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउं हनुमंता । घुमितं भूतल परेड तुरंता ॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जहे तहे पटकि पटकि भट डारेहि॥ 
चली बलीमुख सेन पराइ । अति भय त्रसित न कोड सम्नुहाई॥ 

दो ०--अंगदादि कपि मुरुछितँ करि समेत सुग्रीव । 
कांख दाबि कपिराज कहुँ चला अमिर्तबल सींव ॥ ६५ ॥ 


उमा करत रघुपति नरलीला । खेलते गरुड़ जिमि अहिगन मीला॥ 
भ्रृकुटि भंग जो कालहि खाईं | ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥ 
जग पावनि कीरति बिस्तरिहृहिं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि॥ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन ढागा॥ 
ुग्रीवहु” के मुरुछा बीती । निञ्रुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती॥ 
काटेसि दसन नासिका काना। गरजि अकास चलेउ तेहि जाना॥ 
गहेउं चरन गहि भूमि पछारा। अति लाघबँँउठि पुनि तेहि मारा॥ 
पुनि आयउ प्रभु पहि बलबाना। जति" जयति जय कृपानिधाना। 


१, सुरे, टरै--..( जा. प्र. स.)( कोदो. ) १०. कालहि भो खाई-- ( ना. प्रस.) 

२. शरा,मारा-(ना.प्र.स,)रारे,मारे-(कोदो.) (रा. प, १. प्र, ) ( रा. व. श, ) 

रै, कर--( ना. प्र. स.) । के--( कोदो.) ११. कपिराजहु-- ( कोदो. ) ( रा. प. प. प्र.) 
४ 


' मारे--( कोदो. ) १२, गहेसि—(कोदो,) 
५, धूर्मित--(कोदो, , ( रा. प. प. प्र) १३. षरि धरनि पछारा-( ना. प्र. स.) 
६. भए--( रा. प, प, प्र, ) (रा. गो. ) ( कोदो. ) ( मे. प्रे.) । तेहि 
७, पाय वस--(काशि,){ कोदो, )(रा,प.प, प्र) धरनि पछारा--( रा. प. १. प्र, ) 
८, भमिति--( कोदो, ) १४ जय जय कारुनीक भगवाना-- (काशि,) 
९. खेल--प्राय: सब प्रतियोमें । ( कोदो.) ( रा. प. प. प्र.) 
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नाक कान काटे जियैँ' जानी । फिरा क्रोध करि भइंमनर्छानी॥ 
हज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपि दुलडपजी त्रासा 
दो०--जय जय जथ रघुबंस सति धाए कपि दै हूह। 

एकहि बार तासुँ पर छाड़ेम्हिँ शिरि तद जूहू ॥ ६६ ॥ 
कंपकान रन रंग बिरुद्धा | सन्सुख चला काळ जबु कुडा। 
ठ टि कोटि कपि घरि घर खाई। जडं टोड़ी गिरि गुहाँ समाई॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मदो । कोटिन्हमीजिमिखबँ महि गदा 
मुख नासा श्रवनन्हि की बाटा | निसरि पराहि भालु कपि ठाटा॥ 
रन सद्‌ मत्त निसाचर दी । बिस्त्र ग्रसिहि जन एहि बिघि अपा 
मुरे सुभट सर्ब फिरहि न फेरे । सूझ न नयन छुनहि नहि टेरे ॥ 
कुंभकरन कपि फौज बिडारी । सुनि घाई रजनीचर घारी ॥ 
देखी राम ब्िंकल कटकाई।रिपु अनीक नाना बिथि आई ॥ 

ढो०---घुनु खुग्रीव बिभीषन अचुज सँभारेहु सन । 
मैं देखडँ खड बल दछहि बोले राजिवनेन ॥ ६७ ॥ 
कर सारंगसाजि कटि भाषा । अरि दल दलन चले रघुनाथा॥ 
प्रथम कीन्हि प्रभु घुष टैंकोरा। रिपुदछ बधिर भयड छुनि सोर॥ 
(१, सोइ काशि.) ( चा, प्रस) ८, रन--(काशि, ) ( रा.प.) ) 
भई गलानी-( कोदो. ) ९. सौमित्रि कपीस तुम्ह सकल सँभारहु सथन 


१, 

२, रह 

३. जो तासु(काशि.) ( कोदो, ) (ना, प्र. स) ( कोदो, ) (ना, प्रस. ) 

४, डागेन्दि---( रा. प. प. प्रः) छाइएि--- ६ ०. खळ दळ बलहि--( ना, प्र. स, ) 


«शु. ११, बिसिख--( कोदो. ) 
५ Fe i प. प. प्र, ) १२. मृगपति उदनि 'चले--( काशि, )( कोदो.) 
६. टिद्टी--(माःपीः) (रा, वा. दा. ) (राप, प, प्र, ) ज 
७, मिलायसि गदी-( कोदा, ) १३, कीन्इ--( फोदो.)(रा, व. श.) ( बे. भ 
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सत्यसंध छोड़े सर लंच्छा।काळमर्प जन चल सपच्छा | 
जहाँ तहँ चळे निपुलं नाराचा। लगे कटन सट बिकट पिसाचा ॥ 
कटहिं चरन उर सिर सुजदंडा। बहुतक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुर्मि घायल महि परही। उठि संभारि सुभट उनि लरहीं॥ 
लागत बान जळद्‌ जिमिगाजहि। बहुतक देखि कठिन सर भाज हि॥ 
रुंड प्रचंड सुंड बिसु धावहिं। घर घर माइ सार धुनिशात्रहि ॥ 
दो ०---छन महूँ प्रभु के साय ऊन्हि काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग महुँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६८॥ 
कुंभकरन मन दीख बिचारी। हति छन माझ्न निहाचर धारी ॥ 
भा अति क्रड महाबळ बीरा। कियो सृगनावक बाद गॅभीरा॥ 
कोपि महीधर लेइ उपारी।डारइ जहूँ मकट भट भारी ॥ 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाँड्र अति कराछ बहु सायक॥ 
तनु महुँप्रबिसिनिसरि सर जाही। जिमिं दामिनिघन माझ समाही॥ 
सोनिते स्वत सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे॥ 
बिकल बिळोकि भाल कपि धाए। बिहुँसा जबहिं निकट कपि आए॥ 


१. अति जब चले निसित नाराचा-(कोदो.) ७, भएउ क्रुद्ध दारुन बलबीरा-( काशि, ) 


(रा. प. प. प्र. ) ( काशि, ) (ना. प्र. स.) ( रा.प. प. प्र. ) । 
२.निकर-- रा. व. श. ) ८. करि-( रा. प.प. प्र.) (कोदो) (ना.प्र.स.) 
३, उठहिं सँभारि- ( कोदो. ) ९. उद्धारी --( कारि, ) ( बे. प्रे.) 

४. वनद-( काशि, ) (रा. प. प. प्र, ) १०. जनु-(ना. प्र. स.) (बे. प्रे.) (रा.प.प.प्र.) 
५, रघुपतिके त्रोन महुँ-( काशिः) ( कोदो. ) (रा. बा. दा.) 
(रा.प. प, प्र. ) ११, श्रोनित-( रा. बा. दा.) 


, हती निमिष महेँ निसिचर धारी-काशि.) १२ भट-( काशि. ) ना gE ) (रा.प. 
( कोदो, ) (ना. प्र. स, ) ( रा, प. पः प्र.) प. प्र, ) । चलि-( करो, ) 
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दो ०--महानाद॑ करि गजो कोटि कोटि गहि कीस । 

महि पटकई गजराज इव सपथ करई दससीस॥ ६९॥ 
भागे भालु बढीमुख जूथा। बकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा॥ 
चले भागि कपि भाछु भवानी । बिकल पुकारत आरत बानी॥ 
यह निसिचर ठुकाळ समअहई । कपिकुळ देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिघर राम खरारी।पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥ 


सकरुन बचन सुनत भगबाना। चले छुघारि सरासन बाना॥ | 


राम सेन निज पाछे घाली। चले सकोप महा बलसाली॥ 
खैँचि धनुष सरं सत संधाने।छूटे तीर सरीर समाने 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोळति धरा॥ 
ळीन्ह एक तेहि सैछ उपाटी । रघुकुछ तिळक सुजा सोइ काटी॥ 
घावा बाम बाहु गिरि घारी। प्रमुसोउ सुजा काटिमहि पारी॥ 
काटे सुजा सोह खल कैसा। पच्छहीन मंदर गिरि जैसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। ग्रसन चहत मानहुँ त्रेलोका॥ 
दो०---करि चिक्कारं घोर अति धावा बदनु पप्तारि। 

गगन सिद्ध सुर त्रामित हा हा हेति पुकारि॥ ७० ॥ 
सभय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर सुख भरेऊ। त इपि महाबल भूमि न परेड 


ए. गत चाएउ बेग ( बेगि )अति-( काशि. ) 
( ना. प्र. स. ) (रा. प. पः प्र. )( कोदो. ) 


४. त्रयलोका-- ( बे. प्रे. ) 
५. चिकार अति घोर तर-( कोदो. ) 
` २. परक) करे--( कोदो. ) ६. त्रसित सब- क्वोदो .) 
३, सत सर संघाने--( रा. १. प. प्र, ) ७. दोति-(ना. प्र. स.) (रा. वा. दा.) बेन) 
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सरन्हि भरा मुख सन्मुखं घाबा। काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा। घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा 
सो सिर परेड दसानन आगें। बिक भयउ जिमि फनि मनि त्यागें॥ 
धरनि धसइ घर धात प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ 
#परे भूमि जिमि नभ तें मूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर॥ 
ताछु तेज प्रभु बदन समाना। सुर सुनि सबहि अचंभव माना ॥ 


` सुरं ढुंदुभीं बजाबहि हरषहिं । अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहि 


करि बिनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देबरिष आए ॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गीए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गएं। राम समर महि सोभतँ भएं ॥ 
छं ° -संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोल धनी ॥ 
श्रम बिढु मुख राजीव लोचन अरुन॑ तन सोनित कनी॥ 
सुज जुगल फेरत सरसरासन भालु कपि चहु दिसि बने। 
कह दासठुङसीकहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने॥ 
दो °--निसिचर अधम मढाकर ताहि दीन्ह निज धाम | 
गिरिजा” ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥ ७१ ॥ 


१, सम्मुख--( बे. प्रे) | ५, गयउ, भयउ-( कोदो. ) 
+ यह भरद्धाली (काशिः) (कोदो,) तथा (ना. ६. महँ-( रा. व. श. ) 
प्र. स. ) में नहीं है । ७. सोइत--(ना, प्र. स. ) (रा.गौ.) 


२. अचंभउ --(रा.गौ. ) । अचंभौ -(रा. प- सोभित-( कोदो, ) 
प.प्र.) (ना-प्रस.) (मा.पी.) (रा.व.श.) ८, रुचिर--(ना. प्र. स.) ( कोदो, ) (काशि.) 
३. नभ--(काशि.) (ना. प्र.स. )(रा.प.प.प्र.) (रा. प. प. प्र.) 
४, जय जय करि प्रसून सुर वरपहि-(काशिः ) ९, मलायतन- (काशिः) (कोदो) (ना-मरनस.) 
(ना.प्र.स.)(रा-प-प.प्र.) । जय जय कर्राई (रा. प, पः प्र. ) 
सुमन सुर बरर्पाइ-( कोदो.) १०,गिरजा-( वे. प्रे.) 
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दिन के अंत किरी द्वौ अनी! समर भइ सुभटन्ह श्रम घनी॥ 
राम कृपाँ कपि दळ बढ बाढ़ा। जिप्रि तन पाइ लाग अति डाढ़ा॥ 
छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती। निज सुख कहें सुकत जेहि भाँती 
बहु बिलाप दसकंघर करई। बंघु सीस पुनि पुनि उर घर ॥ 
रो्रहि नारि हृदय हृति पानो। तालु तेज बल बिपुल बखानी॥ 
मेघनाद तेहि अत्रसर आयउं। कहि बहु कथा पिता समुझायउं॥ 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबदिं बहुत का करों बड़ाई।॥ . 


इृष्टदेव सैँ' बल रथ पायउँ। सो बळ तात न तोहि देखायरँ॥ 
एहि निधि जल्पत भयउ बिहाना। चहुँ दुआर लागे कपि नाना॥ 
इत कपि भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनघीरा॥ 
लरहिं छुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू॥ 
दो ०--मेघनाद मायामर्य रथ चढि गयउ अकास। 

गर्जेउ अट्टहासं करि भइ कपि कटकहि त्रास॥ ७२ ॥ 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना। अत्न सख कुलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करे बहु बाना॥ 


१, घरम- ( काशि, ) ( कोदो.) (रा. प, से--(रा. व. श. ) 
प, प्र.) ८ ६, तुम्हहि-| कोदो, ) 
, आदा, समुझवा-(काशि, ) (कोदो, ) ७. चहँ दुआर लगे--( कोदो.) । 


; (ना. प्र. स) (रा. गौ.) (रा.प.प.प्र.) चहूँ द।र लागे-( रा. व. ३, ) 
३. पितद्धि-( कोदो.) ८. माया रचित--( काशि. ) ( ना, प्र. स. ) 
४. देखहु--( रा. व. श, ) (मा. पी.)। (रा. प. प. प्र. )( कोदो. ) 
देखिद्ृ६--( कोदो, ) ९. प्रलय पयोद जिमि-( ना. प्र. स. ) ( काशिः ) 
५, से -(रा.गौ.) । सों-(ना-भ्र-सः) । सन- ( रा. प. प, प्र.) ( कोदो, ) 
(कोदो, ) | सैं--(रा. पः प प्रः) । १०, डारे--( कोदो, ) 
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दसं दिसि रहे बान नभ छाई। मानहुँ सघा मेघ झरि लाई ॥ 
धरु धरु माह सुनिअं घुनि काना । जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥ 
गहि शिरि तरु अकास कपि धावद । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहिं। 
अवघट घाट बाट शिरि कंदर । माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥ 
जाहि कहाँ ब्याकुर्ड भए बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर॥ 
मारुतसुतं अंगद नल नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला॥ 
पुनि लछिमन सुग्रीव बिभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तन॥ 
पुनि रघुपति से जूझै लागा। सर छाँडइ होइ लागहिं नागा॥ 
ब्याल पास बस भएं खरारी। खबस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित करें नाना | सदा खतंत्र एक भगवाना॥ 
रन सोभा लगि प्रमुहि बँधायों । नागपासं' देवन्ह भव पायो॥ 
दो ०--गिरिज जाप्तु नाम जपि सुनि काटहिं भव पास । 

सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्तर निवास॥ ७३ ॥ 
चरित राम के सगुन भवानी | तकि न जाहि बुडि बल बानी॥ 


. रहे दसहु दिसि सायक छाई--( कारि. ) ६. भएउ--( रा. प. प. प्र. ) (रा. गौ.) 
( कोदो,)( ना. प्र स. )(रा. प. प. प्र. ) ७. कृत--( मा. पी, ) 
« सुनहि कपि कान'--: काशि. )( कोदो. ) ८,/राम--( ना. प्र. स. )( कोदो, ) (बे. प्रे.) 


~ 


२ 
(रा. प. ष, प्र.) ( ना. प्र. स. ) ९. रामु--(काशि. ) । आपु--( कोदो, ) 

३. बाटघ।ट गिरि--,भागवत,)( रा. व.श. )। १०. बघावा, पावा-~(रा. प. प. प्र.) ( कोदो. ) 
सम्भव है, लिखते समय भूलसे (बाट' शब्द ( ना. प्र. स. ) 
पहले लिख! गया हो। 'अवघट! के सांथ ११. देखि दसा--( ना. प्रस. ) (रा, प. प. प्र.) 
(घाट? शब्दका शी प्रयोग अधिक हुआ है । ( कोदो. ) ( बे, प्रे.) 

४. भए ब्य कुल बंदर--(रा. प. प. प्र)। १२. खगपति जा कर नाम--(काशि.) । 
म्याकुल भय बंदर--(कोदो. ) गिरिजा जा कर नाम--( कोदो, ) 

५. सन--( रा. गौ. ) ( ना. प्र. स. ) १३. प्रभु आव किबंध तर--( ना. प्र. स. ) 
( रा, प. प. प्र. ) ( कोदो.) ( कोदो.) ( रा. प. प. प्र) 
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अस बिचारि जे तग्य बिरागी। रामहि भजहिँ तक सब त्यागी॥ 
व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहईं दुबीदा॥ 
जामत कह खल रहु ठाढ़ा । सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा॥ 
बूढ़ जानि सठ छाडेँ तोही । लागेसि अधम पचार मोही॥ 
अस कहि तरलं त्रिसूल चढायो । जामबंत कर गहि सोइ घायो ॥ 
मारिसिँ मेघनाद के छाती | परा भूमिं घुमित सुरघाती॥ 
पुनि रिसानं गहि चरन फिरायो"। महि पछारि निज बल देखरायो॥ 
बर प्रसाद्‌ सो मरइ न मारा । तब गहि पद्‌ लका पर डारा॥ 
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो” । राम समीप सपदि सो आयो ॥ 
दो ०---#खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ । 

साया बिगत भए सब हरषे बानर जूथ ॥७ ४(क)॥ 

गाहि गिरि पादप उपल नख घाए कीस रिसाइ । 

चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ॥७ ४(ख) ॥ 
मेघनाद के मुर्छा जागी। पितहि बिलोकि छाज अति लागी॥ 
तुरत गयड गिरिबर कंदरा । करों" अजयं सख अस मन घरा॥ 


१. कहृत-- रा. व. श.) ( कोदो.) १०. फिएबा, देखरावा--( ना. प्र, स. ) 

१: जड़---( रा. प. प. प्र. ) ( कोदो. ) (रा. गौ. ) (र. प. प. प्र. ) 

३, पतित--६ कोदो. ) ( रा. प. प. प्र) ११. पठावा, आवा-- ( ना. प्र. स, ) )ग.गौ.) 

४. तीब्र--( ना .प्र.स. )(रा.प.प.प्र, )बे.प्रे.) ( कोदो.) ( रा. प. प. प्र. ) 

५, नलावा, धावा--(ना. प्र.स.) ( रा.गौ. ) & पन्नगारि खाए सकळ छन महे व्याल बखूथ। 
( कोदो.) ( रा. प. प. प्र. ) भए बिगत माया तुरत (तुरित)हरपे बानर जूथ 

६. सो--( ना. प्र. सः )(रा.प.प.पर.) (काशि. ) (कोदो. (ना. प्र. स. ) (रा.प.पःपर:) 

७ म रेसि--(मा।गवत.)के अतिरिक्त प्रायः सबमें। १२. विकल होई- कोरी. ) 

८. षरनि- -(ना.प्रःस. ) रा. प. प, प्र.) १३. करे-( न', प्र. स, ) 

०. रिाइ---( कोदो. ) १४. अनग--( रा. प. प. प्र.) 
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इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 


मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायाबी देव सतावन ॥ 
जीं प्रभु सिड होइ सो पाइहि । नाथ बेगि पुनिं जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय घछुख मना। बोले अंगदादि कपि नाना ॥ 
लछिमन संग जाहु सब भाइ! करहु बिध॑स जग्य कर जाई ॥ 
7 दुम्द लछिमन मारेहु रन ओहो । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
!मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाईँ । जहिं छीजे निसिचर छुनु भाई ॥ 
जामबंत सुग्रीवं बिभीषन । सेन समेत रहेहुः तीनिउ जन॥ 
जब रघुबीर दीन्हिं अनुसासन। कटि निषंग कलि साजि सरासन॥ 
प्रभु प्रताप उर घरि रनधीरा। बोले घन इब गिरा गभीरा ॥ 
जों तेहि आजु वें बिनु आबों । तौ रघुपति सेवक न कहावों ॥ 
जों सत संकर करहि सहाई । तइपि हतउँ रघुबीर दोहाई ॥ 
दो०--रघुपर्ति चरन नाइ सिर चलेड तुरंत अनंत । 

अंगद्‌ नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत ॥ ७५ ॥ 
*जाइ कपिन्ह सो” देखा बेसा। आहुति देत रुधिर अरु भेंसा॥ 


# इसके स्थानपर कोर.) (काशि, ) और (ना. प्र. स. ) 
(रा. प. प. प्र. ) में यह अर्द्धाली हे:-- ४ रहहुँ--( रा. प+ पः प्रः) ( बे. प्रे.) 
सो सुधि पाइ बिभीषनु कहई । रहेउ--( ना. प्र. स.) ( रा. गो. )! 
सुनु प्रभु समाचार अस अहईं ५. दीन्द--अनेक प्रतियोंमें। 
१. रिप--(ना.प्र. स. ) ( कोदो. ) ६. आउँ, कहाँ -( रा. व. श. ) ` 
( रा. प. प्र. प्र.) (काशि, ) ७. रन राम--( बे. प्रे.) 
† यह अदीली ( ना. प्र. स. ) में नहीं है। ८. बंदि राम पद कमल जुग--( काशि. ) 
२. रन मारेहु भोरो--( रा. व. दा. ) ( ना. प्र. स.) (रा. प. प. प्र. ) 
| यह अद्बौली (वि. त्रि. )(।कोदो. ) सथा ९. रिषम--( काशि. ) 
( काशि. ) में नहीं है। १८ १ यह अर्डाली ( काशि. ) में नहीं है । 
३. कपिराज--( काशि. )( रा. प. प. प्र.) १० देखा सो बैसा-(वि त्रि.)(केदो .* (रा.प.प.प्र.) 
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की कपिन्ह सबै जग्य बिधंसा । जब न उठइं तब करहिं प्रसंसा॥ 
तदपि न उठइ धरेन्हिकच जाइ । लातन्हि हति हति चले पराइ ॥ 
ले त्रिसूल धाबा कपि भागे। आए जहँ रामानुज आगे॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा। गर्जे घोर रव बारहि बारा॥ 
कोपि मदत सुत अंगद घाए । हति त्रिसूल उर घरनि गिराए॥ 
जसु काँ छॉड़ेसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा॥ 


जिरे बीर रिपु मरइ नमारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥ 


आवत देखि कुड जनु काला । लछिमन छाड़े बिसिख कराला 


ENTS 


देखेसि आनत प्नि सम बाना। तुरत भयउ खल अतरधाना॥ 
बिबिध बेष घरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाइ ॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम कुड तब भयउ अहीसा॥ 
मनं मन अस सुत्र दृढ़ावा । एहि पापिहि में बहुत खेलाबा ॥ 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संघान कीन्ह करि दापा॥ 


छाड्डा बान माझ उर लागा। मरती बार कपट सब त्यागा॥ 


2] 
pas 


१. तब कीसन्द कृत जग्य--( कारि.) ८. विविधि-- ( कोदो. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
(रा. प.प. प्र. ) ०. एहि पापिहि मैं बहुत खेळावा । 

२, जब-- ( कोदो, ) अब बध उचित कपिम्ह भय पावा ॥ 

३. उठे (केदो. ) ( ना. प्र. स.) (रा. प. प. प्र. ) (कोदो) 

४. करि, गजि--( कोटो. ) १०. अति--( बि. त्रि, ) 


५, छाड़िसि-- ( मा. पो.) (रा. वा. दा.) ११, छाड़ेड--( रा. गौ. ) (ना. प्रः स. ) 


६. फिरे--( के दो. ) (कोदो, ).( रा. प. प. प्र. ) 
७. अंतरवध्याना---( कोदो, ) १२, बेर--( कोदो, ) 
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दो०--रामाबुज कहुँ रामु कहँ अस कहि ठाँड्रेसि प्रान । 
धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६ ॥ 
बिनु प्रयास हनुमाने उठौयो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंघबौ । चढि बिमान आए नभ सबो॥ 
बरषि सुमन दुंदुभीं बजावहि | श्रीरघुनाथं बिम जपु गावहि॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तार ॥ 
अस्तुति करि घुर सिद्ध सिघाए । लछि्नन कुपासिधु पहि आए ॥ 
सुत बध सुना दसानन जबहीं । सुहछित भयउ परेड महि तबहीं॥ 
मंदोदरी रुदन करे भारी | उर ताड़न बहु भाँति पुकारी॥ 
नगर लोग सब व्याकुलसोचा । सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ 
दो०--तब दसकंठं बिबिधि बिधि समुझाइ सव नार। 
नखर रूप जगं'तसष देखहु हृदय बिचारि ॥ ७७॥ 
तिन्हृहि ग्यान उपदेसा रावन। आपुन मंद कया छुमे पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिँ ते नर न घनेरे ॥ 


१. सक्रजित माहु तब-(काशि. ) ( कोदो. ) करि-( ना. प्र. स+ ) (रा. प. प. प्र.) (राबा, 


(ना. प्र. स.) (रा.प. प. प्र.) दा. ) ( कोदो. ) ( रा. गौ.) 

२. इनुम- (रा. गौ.) (ना.प्र.स.) (रा. प. ८. ताइत--(रा, गौ, ) (विः तिः ) ( नासन्प) 
प. प्र.) ताइति --( कोदी, ) 

३ उठावा, आवा-(को शो.)(ना.प्र.स.)(रा. ९. लंकेस (दसक) अनेक विधि --( कोदो. ) 
प. प. प्र. ) ( ना. प्र. स+) ( रा. पः प. प्र. ) 

४. तेहि-(ना.प्र.स.)(रा.प.प.प्र.)(रा.गौ.) १०. प्रपंच-- ( ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
( बे. प्रे. ) (कोदो. ) 

५. श्रीरवुत्रीर-(ना.प्र.स.)(को दो.) (बे-प्रे) ११, अति--( कोदो, ) 
(रा. प. प. प्र. ) १२. भावन-- ( ना. प्र. सः ) ( रा. गौ. ) 


६. सुनेउ- (ना. प्र. स. ) (रा.प.प.प्र.) 
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निसा हिरानि भयड भिनुसारा । लगे भाळ कपि चारिहुँ ढ्वारा॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोछा॥ 
सो अबहीं बरु जाउ पराई । संजुग बिसुख भएँ न भलाई ॥ 
निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा । देहउँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा॥ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा॥ 
चले बीर सब अठुलित बली । जडु कजल के आँधी चली॥ 
असगुन अमित होहि तेहि काला । गनइ न अ्ुुजवल गर्न बिसाला ॥ 

अति गर्व गनइ न सगुन असगुन सहि आयुध हाथ ते । 

भट शिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते॥ 

गोमाय गीध करालं खरखखान बोलहि अति घने। 

जनु कालदूत उलूक बोलहिं बचन परम भयावने॥ 

दो ०--ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिश्राम । 

भूत द्रोह रत मोहबस राम बिछुख रति काम ॥७ 4॥ 
चलेउ निप्ताचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु घारा॥ 
बिबिधि भाँति वाइन रथ जाना । बिपुलबरनपताक प्त्रजनाना॥ 
चले मत्त गज जूथ घनेरे । प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे॥ 
बरन बरन ब्रिरदेत निकाया । समर सूर जानहि बहु माया॥ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जडु साजी॥ 
च उत कटक दि 7सिघुर डगहीं । छुभित पत्रोधि कुधर डगभगहीं॥ 


१, देशदर्ज-(ना.प्र.स.)/ रा. गौ. ) (वे. प्रे. ) । (वे. प्रे. ) 
दढ्ं-(रा. प. प. प्र)( कोदो. ) ४. रोवहि--(ना,प्र.स.) ( रा. प. प. प्र, ) 
२, भागहि--( ना. प्र, स. ) (रा.प.प.प्र.) ( कारि. ) 
३. करार-( वि. त्रि, ) (ना.प्र.स.) (कीद.) ५. रत-(ना.प्र.स,) ( कोदो. ) ( राः गौ. ) 
(रा. गौ. ) (रा. प.प. प्र.) ( मा. पी.) ६. वर देत-( ओदो. ) 
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उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मरुतं थकितबपुधा अकुलाई ॥ 
पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलयं समय के घन जनु गाजहिं 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरि नाद बीर सब करही। निज निज बल ऐोरुष उच्चरहीं॥ 
कह दसानन सुनहु सुभट्टा। मदेहु भालु कपिन्ह केठट्टा ॥ 
हों मारिहउँ भूप ठ्रौ भाई । अस कहि सन्मुख फौजरेगाई॥ 
यह सुधिसकल कपिन्ह जब पाई । धाए करि रघुबीर दोहाइई॥ 
छं०---घाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 

मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर बंद नाना बान ते ॥ 
नख दसन सैल महाहुमायुध सबल संक न मानहीं। 
जथ रास रावन मत्त शज मृगराज सुजसु बखानहीं । 
दो०--दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 


भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥ ७९ ॥ 
रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषनु भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मनं भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जहिं जय होइ सोस्यंदन आना 


१. पवन-( ना. प्रस. ) ( रा. प. प. प्र, ) आगे “न? भूलसे जोड़ा गया मालूम होता है, 


२. महाप्रलयके-( कोदो. ) ( ना. प्र, स. ) क्योंकि -रामदित'का कोई ठीक अथ यहाँ नहीं 
(रा.प. प. प्र.) बैठता । सम्भव है, शत” “उत' डाब्दोंके 
३, मार राग सुभःन्द--(कोदो, ) सान्निध्यके कारण ऐसा हुआ रो । 


४. राम दित-(भाणवत.) । रघुपतिदि-(ना. ५+ उर-( केदो.) 
प्रस.) (रा.प.प.प्र.) (कोदो.) (रा-गौ.) ६. पढ़-( कशि, ) ( रा. प. पः म, ) 
(रा.बा.दा.) । (भगवत,) में (रामि? के 
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सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ | 


बल बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जारे ॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चम॑ संतोष पाना 
दान परलु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर ब्रिग्यान कीठन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन त्रोन॑ समाना । समं जम नियम सिलीमुख नाना 
कत्रच अभेद बिप्र गुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय नदूजा॥ 
सखा घर्मपय अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतहु रिपु ताक 
दो ०--महा अजय संसार रिप जीति सकइ सो बीर । 
जाक अस रथ होइ ढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥< ° (कि) 
सुनि' प्रभु बचन बिभीषन हरषि गहे पद कंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुज॥८ *(ख)॥ 
उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान । 
ररत निप्षाचरभालु कपि करि निज निज प्रश आन॥८०(घ॥ 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़ बिमाना॥ 
हमहू उम रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रगा ॥ 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते । कपि जदसीळ राम बळ तात॥ 
एक एक सन भिरहिँ पचारहि। एकम्हपकमदि महि पारहिं ॥ 


१, तृण-~( रा. व. श. ) ५, उपदेसु दिअ--( रा.प.प.प्र, ) । उपदेसिअ-- 
२, संयम नियम--(रा. व. शः ) । संगम (ना.प्र.स.) । उपदेसे--( कोदो, ) 
नियम-( कोदो, ) ६, दसकंठ भट-( ना, प्र. स, ) (रा, प. प. प्र) 


३, सुनत बिभीषन प्रभु बचन--(काशि,) ( काशि, ) 
(कोदो.) ( ना.प्र.स. ) ( रा,प.प.प्र, ) ७. रहेउँ उप्ता तेहि-( कोदो 
४, यदप्रिविधि मोहि-( कोदो, ) 
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लङ्काकाण्डं ६०५ 
NEE IEEE Hv NE ऑल झै He अल छ FE HEHEHE NRE Hr NEN 
मारहि काटहिं घरहिँ पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिँ ॥ 
उद्र बिदारहि सु ज्ञा उपारहिं । गहि पइ अवनिपटकि भट डारहिं 
निसिचर भट महि गाड़हि भालू | उपर ढारि देहि बहु बाळू ॥ 
बीर बळीसुख जुद्ध बिरुदे । देखिअत बिपुछ काल जनु कुदे ॥ 
छ०--कुछे छृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहौं। 
मदहि निसाचर कटक भट बळवंत घनं जिमि गाजहीं॥ 
मारहि चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं 
चिक्करहि मर्कट भालु छल बछ करहि जेहि खळ छीजहीं॥ 
घरि गाल फारहिं उर बिद्वारहिं गल अँतावरि मेलहीं। 
अह्वादपति जडु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं॥ 
घर्‌ मार काट पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जयराम जो तृन ते कुलिस कर कुलिसते करं तृन सही ॥ 
दो ०--निजञ्र दल बिचलत॑ देखेसि बीस मुजाँ दस चाप। 
र्थं चढ़ि चलेउ दसानन फिरु फिरहु करि दाप ॥८ १॥ 
धायड परम कुछ दसकंधर। सन्छुख चले हूह दे बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एकहि बारा॥ 
गहि सेल बज्न तन तासू। खंड खंड होइ फूटहिं आसू ॥ 


१, धरनि-( ना. प्र; स es (रवथः) (रः गौः) is? 
२. उपारहिं, डाटहि--( ना. प्र, स. ) ७. बिचल बिलोकि तब ( तेहि )-- 
(रा. प. प, प्र. ) (ना, प्र, स, ) ( रा. प, प. प्र. )। 


१. डारि--(ना, भ्र, स.) (रा, प, प, प्र.) विकल बिलोकि तेहि-( कोदो. ) 
(रा. व. श. ) (कोदो, ) ( रा, गो.) ८. चकेड दसानन कोपि तब--( काशि, ) 
४- जिभि घन गाजद्दी-( कोदो,) (कोदो, ) (रा. प. प. प्र.) 
५. तल-( कोदो. ) ९, डारेहि--(ना. प्र. स. ) 
« तृन कर सही-( ना, प्र, स. ) (कोदो.) 


क 
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६९६ रामचरितमानस 


पुर्नि सत सर मारा उर माहीं। परेड धरनि तलसुधि कछु नाहीं॥ | 


१. दपटि-( कोदो, ) ।( ना. प्र, स, ) । सक्रुइ-( छक्कन, ) 
२. ते--( कोदो. ) ७, मप्रे--( कोदो. ) 
३. कटक ~ ( कोदे. ) ८,प्षत्त सर पनि मारा--( काशि, ) 
४. दल कपि आळ-(काशि ) (रा. प. प. प्र.) (कोदो, ) ( ना. प्र. स. ) ( रा. गी. ) 
५, बिचलत देखि अनीक निज काटि निर्षण- ( रा. प.प. प्र.) ( बे. प्रे.) 
( काशि, ) ( कोदो, ) (ना. प्र. सः) ९. अवनितन सुधि-( काशि. ) (रा, प. 
(रा.प. पः प्र. ) प. प्र.) । भवनि-( कोदो, ) 
६. सरोष तब--( काञ्चिः ) ( कोदो. ) ( ना. प्र. स. ) 


( रा. प+ प. प्र. ) । सकोप तब-- 
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लङ्काकाण्ड ६०७ 
ACH RENE EHH NE ENE HIE AOAC HE -#६- 
उठा प्रबल पुनि मुर्छा जागी । छाड़िसिं बहा दीन्हि जो साँगी ॥ 
2*-सा ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही ॥ 
पस्यो बीर बिकल उठाव उसघुख अतुल बल महिमा रही॥ 
अह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी ॥ 
तेहि चहं उठावन पूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुअन धनी॥ 
दो ०--देखिं पवनछुत धायड बोलत बचन कठोर | 
आवत कपिहि हन्यो तेहि सुषि प्रहार प्रघोर ॥८ ३॥ 
जाजु टेकि कपि भूमे न गिरी | उठा हँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा | परेड सेल जनु बज्न प्रहारा ॥ 
छ ow क्यै 
मुरुछा गे बहोरि सो जागा । कपि बल बिपुलसराहन लछागा। 
धिग घिग मम पौरुष बिग मोही। जो तें जिअत रहेसि” सुरद्रोही ॥ 
अस कहि लछिमन कह का ल्यायो । देखि द्सानन विसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझ जियँँ आता। लुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता॥ 
छुनत बचन उठि बेठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला॥ 


NNER HE ६९३ 


१. छड़ेत्रि--भषिकाश प्रतिवोन । (तक प्रतियोमें । ८. तेहि उर महेँ इतेउ ( इनेउ )--( कोदो. ) 
२+ र ( मा. पी. ) (रा. गौ, ) (केदो.) (रा. पः प. पर. ) (ना. अर. स. ) 

(ना. प्र. स. ) ( शा. व. श. ) ९. परा-- (कोदो. ) 

(रा. वा. दा. \ ( रा. प. प. प्र, ) १० गे मुरुछा बहोरि - ( रा. प. प. प्र. ) । 
३. जो - ( कोदो. ) गई घुरुळा वहो रि--( कोदो. ) 
४. परु--( कोरो. ) । परे---'रा, गी, ) ११. उदेसि---अधिकांश प्रतियोंमें । उठे 
५, भुवन-*-( भागवत ) के अतिरिक्त प्राय; ( कोदो. ) 

सब प्रतियोंमें । १२. कपि लछिमन कहुँ स्थायो-( कोदो. ) 
६. चहे--( रा. प. प. प्र.) ला-्रमसः ) ( रु. प. प. अर.) ( रा.गौ. ) 
७. धायउ देखन पवनसुत--( कोदो.) । १३. लायो--( कोरो. ) 

देखत धाए ( धायड ) पबनसुत-- १४. समुझ ( कोदो, ) 

(रा.प. प. प्र. )( जा. प्र. स. ) १५८ गगन गई सो--(ना.प-स.) (रा.प.प.प्र,) 
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Eh रामचरितमानस Sa 
ek NR ANAC 
पुनि कोद्‌ंड बान गाहि घाए। रिपु सन्मुख अति आहुर आए ॥ 
र ०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति ब्याकुछ कियो । 
शिल्यों घरनि दसकंघर बिकलतर बान सत बन्न हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि चु चरनन्हि नयो॥ 
दोन--उहाँ दसांनन जागि करि करें लाग कछु जग्य। 
राज बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अम्य ॥| | ॥ 
इहा विभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाइ nr सुनाड़े ॥ 
नाथ करइ रावने एक जागा हे भएँ नाह मरिहि अभागा॥ 
पठवहु नाथ बेगि भट बंदर । करहि बिस आव द्सकघर | 
प्रात होत प्रभु छुभट पठाए । हनुमदादि अंगद सब घाए॥ 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका | पेठे राबन भवन असंका h 
जग्य॑ करत जबहीं सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा॥ 
रन ते निलज भाजि यह आवा। इहाँ आइ बक ध्यान लगावा॥ 
अस कहि अंगद मारौ लाता। चितव न सठ खास सन प 
ळं ° -नहिं चितत्र जब करि कोप कपि गहि दसनं लातन्ह मारही। 
घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारही ॥ 


ए चलत ! भन तो करत 
एहि सर चाप चळत पुनि भए । (कोदो, ) (रा. पः प. 6 2 जबहीं क 
+ रिपु समीप अति आतुर गए ॥ ( काशिः ) ज्य सो--( ना. प्र. उः) 
गिरि--( कोदो, ) ७. मारेउ--( बाश्ि,) ( कोदो, ) । 
१ जय जाइ रघुपति विसुख .प्रे. स, ) (रा. प. प. प्र. 
जय चाहत रघुपति विमुख--( काशिः ) (ना _ त्‌ 
है (PR ( i प. प्र.) । (रा. व. श- ) (रा-गो.) ( वैः प्रे.) 
हि । चहत रघुपतिं बिमुख--( कोदो. ) (मा. पी.) 2 ड 
ol .) (रा. बशः) ८, कपि कोपि तब गहि--( कोदो,) (न 
क दन (काशिः) (कोदो ,)(ना. प्र. सः ) (ना.प्र-स.) 22 गौ. ) (रा. हर 
हर राः प.प.प्र. ) (बे: प्र.) ९, दसम्द--(बि. त्रि.) ( रा, नी ) 
६ हा जग्प करत सो--६ फाशि, ) ( रा.बा, दा.) (कोदो. ) 


| 
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लक्ढाकाण्ड ६०६ 
आज जे सेल अ कलकल कल ह HN बभ 2 
तब उठेड कुद कृतांत सम गहि चरन बानर डारई । 
एहि बीच कपिन्ह बिधंसं कृत मख देखि मन महँ हारई॥ 
दो०--जरग्यं बिघंसि कुसल कपि आए रघुपति पास । 
चले उ ननिसाचरं कुड होइ त्यागि जिवन के आप्त॥ ८ ६॥ 
चळत होहि अति अपुभ भयंकर । बेठहि गीध उड़ाई सिरन्ह पर ॥ 
भयउ कालबस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुड निसाना ॥ 
चली .तमीचर अनी अपारा । बहु गज रथ पद्वाति असत्रारा ॥ 
प्रभु सन्मुख घाए खळ कॅसं। सलभ समूह अनछ कहँँ जेस ॥ 
हाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही॥ 
अब जनि राम खेलाबहु एही । अतिसय दुखित होति बेदेही ॥ 
देव बचन सुनि प्रभु मुछुकाना । उठि रघुबीर सुधार बाना ॥ 
जटा जूट दृढ़ बाँधे माथे ।सोहहि सुमन बीच बिच गाथे॥ 
अरुन नयन बारिद तमु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
टितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ 
छं ०--सारंग कर सुंदर निषंग सिली घुखाकर कटि कस्यो । 
सुजदंड पीन मनोहरायत उर घराघुर पढ़ लस्यो ॥ 
दास ठुळसी जबाह प्र सर चाप कर फरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आहि महि सिधु भूघर डगमग॥ 


१. कोपि--( रा. प, प. प्र. ) ५, उड़ाहि--( कोदो, ) ( रा. गौ.) 
२, विधंसि--( कोदो, ) ६. बिनी (काशि.)(वि.त्रि.)(ना. प्रनस,) 
३, मख(जग)बिधंसि कपि (करि) कुसल सब-- ( रा. प. प. प्र.) 
(ना प्र..)(रा.प.प.प्र.) ( काशि. ) ( कोदो, ) ७. ठोचन मभिरामा--(रा.गौ,)(न्स.प्रःस,) 
४. लकपति--(कवाशि,) (कोदो) (ना. ( बे. प्रे.) ( कोदो. ) 
(रा, प. प. प्र, ) ८. कंप्तेड--( रा. गौ. )( वि. जि. ) 
रा० सू० ३९-- 
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६१० रामचरितमानसे 
RIEDEL DED SPEDE Tt MINN 
दो ० --सोभा देखि हरषि सुर बस्षहि सुमन अपार । 
जय जय जय करुनीनिधि छबि बल गुनआगार॥ ८६॥ 
एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सन्सुख कपि भट्टा । प्रलयकाल के जनु घन घट्टा॥ | 
बहु कुपान तरवारि चमंकहि । जलु दंहँ दिसि दामिनी दमंकहिं॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गहि मनहुँ बाहक घोरा॥ 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए । मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठई धूर मानहुँ जळूधारा । बान बुंद भें ब्रष्टि अपारा॥ 
दुहुँ दिसि पर्बत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु बारहि बारा॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई । घायल भें निसिचर समुदाई॥ 
लागत बान बीर चिक्रहीं । घुर्मि घुर्मि जहूँ तहं महि परहीं ॥ 
स्रवहिं सेल जनु निझेर भारी । सोनित सरि कादर मयकारी॥ 
छं ०--कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 
दोउकूल दल रथ रेतचक्र अबत बहति भयावनी ॥ 
जळजंतु गज पद चर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चर्ष कमठ घने॥ 


हे हरपे देव बिलोकि छनि- ( कारि. ) ५. गर्जत--( कोदो, ) (रा. प. पत्र.) 
(कोदो, ) ( ना, प्रन. ) ( रा, प. प. प्र. ) ६. उगी---( ना, प्र. स, ) 

२, जप्र जय प्रभु गुन ग्यान बल धाम इरन महि ७. भए---( रा.प.प,प. ) [ 
भार काशि, ) / झोदो. ` ( ना. प्र, स. ) टर भे--(कोदो.\(गा.गी.)/मे.पर,)(रा.ब.शः) 
(रा.प. प. प्र.) (बे, प्रे.) ९. वारी---(ना.प्र.स. )(रा.प.प.प्र. )(कोदो.) | 

३. भटा, घटा--(रा- प.प. प्र.) ( काशि. ) ( बे. प्रे. ) ( रा. गौ, ) 


४. दस--(नाअनस)( कोदो, ) (रा, प, प. प्र) १०, बढ़ी--( काशि, ),कोदो.)(रा, प.्प,प्र,) | 
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दो० बौर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। 
कादर देखि डरहि तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥ ८७॥ 
मञ्जहि भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला ॥ 
काक कंक छ सुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं॥ 
एक कहहिं ऐसिउ सौंघाईं। सठह तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
कहरत भट घाथळ तट गिरे । जहाँ तहूँ मनहुँ अर्ध जल परे ॥ 
खंचहिं गीघ आँत तट भए । जनु बंसी' खेलत चित दृए॥ 
बहु भट बहुहिं चढ़े खग जाही । जनु नावरि खेलहिंसरिमाही॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिँ । भूत पिसाच बधू नभनंचहि॥ 
भट कपाल करताल बजाबहिं । चासुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ 
जंबुक निकरं कटकट कट्टहि। खाहि हुआहिं अघाहिं दपद्टहि॥ 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिजु डो्लहिं । सीसपरे माह्‌ जय जय बोह्कहिँ ॥ 
छं०-बोछहिं जो जय जय मुंडे रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं। 
खब्परिन्ह खग्ग अछुड्झिं जुज्ञहिं सुभट भटन्ह॑ ढहावहीं ॥ 
बानरं' निसाचर निकर मदेहि राम बल दर्पित भए। 
संग्राम अंगन छुभट सोवहि राम सर निकरन्हि हए ॥ 


„ देखत डरा तेहि--( कारि, ) ( ना. प्र, म. ) ८, खप्परन्दि- (रा. बा, दा.) ( कोदो. ) । 


२. चंन--(रा.व, शा, ) खप्पर्‌न्द्--( रा «व. श.) 
३. बनसो खेलहि चित--( ना, प्र. स. )(रा.प. ९. भर्ाश्न जूझहि--( कोदो. ) 
प. प्र. ) (रा.गौ.) १०- सुरपुरु पावही-(काशि,)(कोदो.)( ना. 
४. घटुकट--( कोदो. ) प्र. स.) (रा. प. प. प्र. ) 
५. डोलहिं-...(कोदो.)) बे. ग्र.) । चल्डहि-- ११. निसिचर वरूथ विमदि गर्जहिं भाछ कपि दर्पित 
(काशि. ) (ना.प्र .स.)( रा.प.प.प्र.) भए---( काशि. ) (कोदो, ) ( नाप्र.स,) 
६. वोलहि-- ( कोदो. ) (बे. प्रे. ) (रा. प. प. प्र. ) / रा. गौ.) 
७, रुंड मुंढ प्रचंड--( कोदो. ) 
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दो ०--रावन॑ हृदयैँ बिचारा भा निसिचर संघार। 

मैं अकेल कपि भालु बहु साया करों अपार ॥ ८८ ॥ 
देवन्ह प्रसुहि पयादें देखा। उपजा उर अति छोभ विसेषा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठाबा । हरष सह्वित मातलि ले आवा ॥ 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचल ठुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 
रथारू़ रघुनाथहि देखी।घाएं कपि बल पाइ बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी तब रावन साया बिस्तारी॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची।लछिमर्नकपिम्ह सो मानी साँची ॥ 


६ 


देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलघनी॥ 
छं °-बई रास ठछछिमन देखि मर्कट आछु मन अति अपडरे। 
जनु चित्र लिखित समेत लछिमन जहाँ सो तहँ चितबहिं खरे॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसलूघनी॥ 
माया हरी हरि निमिष महुँ हरघी सकळ मर्कट अनी॥ 

दोऽ --बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर । 
ठुँडजुड देखहु सकर श्रमित भए अति बीर ॥ ८९॥ 


ठ. ढल विबारेउ ( विचारेसि ) दसवदन-¬ ४, सब काहू मानी करि ताँची-(कोदो.)(काशिः) 
(काशि: )( कोदो, )( रा.प. पन्त, )( ना. प्रस) ५. बहु अंगद लछिमन कपि धनी--( कोदो.) 

२. उर्‌ उपजा झति--( कोदो, ) (रा.व.श.) ( ना, प्र. स, )(काशि.) (रा. पः प. प्र. ) | 
३. बिहँसि--( काशिः ) ( कोदो, )( ना. प्र. स.) ६. बहु बालिखुत लछिमन कपीस बिलोकि मोठ | 
(रा.प. प. प्र, ) अपडरे--( काशि,) (कोदो) (ना.प्र.स .) 

# यह अधोली--(काशि, )) (फोदो,) तथा (रा. प. पः प्र.) 
(बे. जि) में नहीं ६ । ७, वानर--( काशि, )(कोदो.)( रा,पःपःरः) 
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अस कहि रथ रघुनाथ चळावा। बिप्र चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गजेत तर्जत सन्पुख घावी ॥ 
जीतेहु जे भट संजुग माहाँ। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही | 
रावन नाम जात जस जाना!छोकप जाके बंदीखाना ॥ 
खर दूषन बिरात्र ठुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालिबिचारा॥ 
निसिचर निकरे सुभट सवारेहु। कुभकरन घननादहि मारेहु। 
आजु बयरु सबु लेउँ निबाही। जीं रन भूप आजि नहिं जाही॥ 
आजु करड खलु काल हवाल। परेहु कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दुबचन कालबस जाना। बिहँँसि बचन कह कृपानिधाना॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रमुताइ। जस्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
छं ° -जनि जल्पना करे सुजछु नार्सहि नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रद एक सुसन फल एक फलइ केवल लागहीं। 
एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागही 
दो०--राम बचन सुनि बिहँसौ मोहि सिखावत भ्यान! 
बयरु करत नहिं तब डरे” अब लागे प्रिय रानी & ० ॥| 


१. आवा--(काशि,) (कोदो.) (ना. प्र. स.) ६ है कहेउ बिहँसि तब कृपानिधाना--( काशि. ) 


(रा. प. प. प्र.) ( रः. बा. दा. ) (रा. प. प. 7.) । बिहेसि कहे तब--- 
२, कबंध -( कारि. ) ( ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) 

( रा. प. प.प्र.) (बे. प्रे.) ७. जति जब्पसि देखाउ-( कोदो. ) 
३. वधे - (कोदो. ) ८. नासहि नीति सुनहि काहि छमा-- ( कोदो.) 
४. सुभट निकर संघारेहु-( काशि. ) ९, विहंसि कह-(ना.प्र.स.) (रा. प. उ. प्र. )। 
५. वेरु भाजुसबु~(ना, प्र. स.) बिइँसेउ--( कोदो. ) 

( रा, प.प. प्र. )( कोदो.) ४०, डरेह-(काशि.) (ना.प्र.स.) ( रा. प. प. प्र.) 
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कहि दुर्बचन कुड दसकंघर। कुलिस समान लाग छाड सर) 
नानाकार सिलीसुख घाए। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ 
पावक सर छॉड़ेड रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा॥ 
छाडिसि' तीब्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रु फेरि चलाइ ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारे । बिजु प्रयास प्रसु काटि नेवार ॥ 
निकल होहि रावन सर कस। खल के सकल सनोरथ जेंस ॥ 
तब सत बान सारथी सारेसि। परेड भूमि जय राम पुकारेसि॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा। तब प्रसु परम कोध कहुँ पावा॥ 
छं०-भएँ कध जुद्ध बिरूद रघुपति त्रोन सायक कसमस। 

कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सबंमारुत ग्रसं ॥ 
गेदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसं । 
चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कोठुक छुर हँसे ॥ 

दो०- तानेउँ चाप श्रत्रन छगि छोड़े बिसिख कराल। 
राम मारगन गन चळे लहलहात ज्यु ब्याल॥ ६१ ॥ 
चळे बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेउँ सारथी तुरणा॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका। गजी अति अंतर बल थाका ॥ 
तुरतआन स्थचढ़ खिसआना। अख सख छड़िसिबिधि नानां ॥ 


१. अनल वाण छाडेउ (छाडे) (काशि.) ६. भय-( वि. त्रिः ) (वे.प्रे.) (रा. ब दा ) 
ना.प्र-स-) ( रा. प. प. प्र) ( कोदो. ) (रा. व. रा.) 


२, छाडेसि-अघिकांश प्रतियों में । ७. तानि सरासन श्रवन---(ना, श्र. स.) (काशिः) 
३. पठाई-( कारि, ) (कोदो.)( ना. प्र. स.) (कोदो.) ( रा. प, प. प्र.) 
(रा, प. प. प्र, ) ८, दते-(रान प. प. श्र.) 
४. पबारे, निवारे-(कोदो-) ०. छाँडेसि अस्न सन्न बिधि--( कोदो. ) 
७० सयो-(रा. प. प. प्र. ) (ना, प्र. स.) (रा.प. प. प्र, ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लकङ्काकाण्ड ६१४ 


HERERO MRE NE NNN Yk 3,3, 3, SEE HEINE 


बिफल होहि सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ 
तब रात्रन दूध सूल चलाबो। बाजि चारि महि मारि शिरावी ॥ 
ठुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खैँचि सरासन छाँडे सायक ॥ 
रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिलीसुख घारी॥ 
दस दस बान भाळ दस मारे। निसरि गए चले' इधिर पनरे ॥ 
सरबत रुधिर घायउ बलवाना। परभु पुनि कृत धनु सर संधाना॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस सहि पारे ॥ 
#काटतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि सुजा सिर छीने॥ 
मसु बहु बार बाहु सिर हए। कटत झटिति पुनि नूतन भए॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत सुज सीसी । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू । मानहुँ अमित केतु अरु राह ॥ 
छं° ---जल्नु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं। 
रघुबीर तीर प्रचंड छागहि भूमि शिरन न पानहीं॥ 
एक एक सर मिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहे तहे बिधुंतुद पोहहीं ॥ 


१. निफल--( रा. ब. श. ) क्रम है । किंव अथक सङ्गति न होनेके कारण 
२. चलाए, गिराए-( के दो. ) (ना. प्र. स. ) (मा, पी, ) के अनुसार हमने भी पहली 
(रा. प. प. प्र.) अधौलीका क्रम बदल दिया है । कतिपय 
३. चह-( कोदो ) संस्करणोंमें दोनों अद्बीलियोंका क्रम बदला हुआ 
* भागतऱासजीको प्रतिमे चएणोंका क्रम इम है । उनका पाठ इस प्रहार ऐ- 
प्रकार है- काटत .ही पुनि भए नवीने । 
राम बहोरि भुजा सिर छीने । राम बहोरि शुज्ञा सिर छीने॥ 
काटत ही पुनि भए नबीने॥ कटत झटिति पुनि नूतन भए । 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए । प्रभु बहु बार बाहु सिर हए ॥. 
कटत झटिति पुनि नूतन भए ॥ ४. वीसा-( भागवत.) । यह लिखनेकी भूल 
(रा. बा, दा.) (रा. व. शा. ) का भी यही मालूम होती है । 
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दो०---जिमिजिनि प्रभु हरे तासु सिर तिमि तिसि होहि अपार। 
सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार॥ ९२॥ 


¢ 


दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। बिसरा मरन भड रिस गाढ़ी॥ 
गर्जेउ सूद महा अभिमानी। घायल दसहु सरासन तानी॥ 
समर भूमि दसकंघर कोप्यो। बरषि बीन रघुपतिरथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊं। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारछुक लीन्हा॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे।ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे 
काटे सिर नभ मारग धावहिँ । जय जय धुनि कारि भय उपजावहि ॥ 
कहँ लछिमन सुग्रीवे कपीसा। कहँ रघुबीर कोसाधीसा ॥ 


छं०-कहेँ रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले। 
संघानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेधे भले॥ 

सिर मालिका करं कालिका गहि बूंद बरंदन्हि बहु मिली। | 

करि सधिर सरि मञ्जनु सनहुँ संग्राम बट पूजन चलीं॥ | 
दो--पुनि दसकंठ कुड होइ छॉड़ी सक्ति प्रचंड। 
चली ब्रिभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड॥ ५ ३ | | 


१. हत-(रा. व. शः) ५. भेदे-(ना. प्र. स.) (रा. प. प. प्र.) (रा. गौ) 
२, घायो दसौं सरसन--( रा...) ६. गहि कालिका कर बंद--( ना. मं: से. ) 
३. परा, दिनमनि दुरा-(कशि)(ना.प्र-स.) (रा. पः पः प्र. )। रा. गौ. )( काशि. ) 


(रा. प. प. प्रः ) ७. रावन अति कोप करि छोड़ेसि--( काशिः) | 
४. इनुमान- कारिः) (कोदो.)(ना.प्र.स.) (कोदो. ) ( ना. प्र. स. ) 


(रा. प. ५. प्र. ) ८. छाडिति-( ना. प्र. स. ) 
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लक्काकाण्ड ६१७ 


नए HEHE ऑल He XR भई" गदर NE He He अत अल अं YE He He अल He 9 3 Ne YE अक मर अंध+ 
आवत देखि सक्ति अतिं घोरा। प्रनतारति भंजने पन मोरा॥ 
ठुरत बिभीषन पाछ मेला। सन्सुख राम सहेउ सोई सेला ॥ 
लागि सक्ति सुरुछा कछु भइ। प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई॥ 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा कुड होइ धायो॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुे। ते सुर नर छुनि नाग बिरुद्ध ॥ 
सादर सिव कहुँ सौस चढाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो । अत्र तव कालु सीस पर नाच्यों ॥ 
राम विसुख सठ चहसि संपदा | अस कहि हनेष्ति माझ उर गदा ॥ 

छं ०-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि पस्यो । 

द बदन सोनित सरबत पुनि संभारि धायो रिस भश्यो ॥ 

हो मिरे अतिबळ मछजुड बिरु एकु एकहि हने । 

रघुवीर बळ दूँ पित बिभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गने ॥ 

दोऽ उमा बिभीषच्चु राबनहि सन्मुख चितव कि काउ । 
सो” अब भिरतं काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाउ॥ ५ ४॥ 


देखा श्रमित विभीषलु भारी ।घायउ हनुमान गिरि घारी॥ 


` १. खर धारा-( नाशि, ) (कोदो.) (नास) MTT १०६८ ) a 
(रा. प- प. प्र. ) (बे. प्रे. ) ८. एकहि एक इने -/ कोदो. ) 
२. इर विरद सँमारा-( काशि. ) (कोदो, ) ९. इने, गने-( रा. प. पः प्र. )( ना-प्र- स. ) 
( ना. प्र. ख. ) (रा. प. प. प्रः )(बे.प्रे.) (वि. त्रि. ) ( रा-व, + ) 
३. सहे-( कोदो. ) १०. गर्वित-( कोदो, )( ना. प्र. सः ) ( रा. प. 
४. सो-( मा. पो. )(बे.प्रे.)(ना.प्र.स.)(कोदो.) पन.) 'काशिः) ह 
७. ता-( कोदो. ) ११. भिरत सो काङ मान अब श्रीरघुवी र-(काशि.) 
४. वॉच) नाचा-(कोदो.)(ना.प्र.स.)(रा.प.प-प्र.) (नाः प्र. स.)( रा. प प. प्र.) 
७. चइ-( कोदो. ) ( काशि. ) (नाप्न) १२: भीरत--( कोदो. ) 
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६१८ रामचरितमानस 


[OR ED PEPE PNPM PESRE SNES BE TENE "लेट ललेहक्‍- मेटल अं --आ 


रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेखि लाता॥ 
ठाढ़ रहा अति कंपित गात।। गयउ बिभीषलु जहँ जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपिं हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि एँछ पसारी ॥ 
गहिसिं पूँछ कपि सहित उड़ाना। पुनि,फिरि भिरेउ प्रबलहनुमाना॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि' एकु हनत करि कोधा॥ 
सोहृहिं नभछल बळ बहु करहीं | कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं॥ 
बुथि बल निसिवर परह न पारथो | तब मारुत छुत्त प्रमुँ संभारयों ॥ 
छं °-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावल हन्यो। 
महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो॥ 
हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले। 
रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड सुज बल दल मले॥ 
दो०--तर्ब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 
कपि बल प्रबळ देखि तेहि कोन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९४ ॥ 
अंतरघान भयउ छन एका। पुनि प्राटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते। जहैँ तहँ प्रगट दसानन तेते ॥ 


१. ता मारे छाता-( कोदो. ) स.) (रा. ष. प. प्र.) 
२. तेद्वि-(काशि.) । तेहि हनेउ पलारी- ६. पारा)संमारा-( कोदो. )( काञ्चि. ) 
(कोदो, ) (ना. प्र. स.) ( रा. प. प. प्र. ) 
३. गणन चलेउ कपि--(कोदो.) | चला - `७. प्रभुद्दि सेभारथे--( रा. व. श. ) 
(रा. गौ.) ८. राम प्रचारे बीर तब-(ना. प्र. सः) (रा.प.प.प्रः) 
४. गहेसि-कई प्रतियॉमे । ( कोदो. ) 


७५. हनत एक एकहि करि-(ओदो- (ना, प्र, ९. बिलोकि( न'.प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र. )(कोदो.) 
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झङ्काकाण्ड ६१९ 
RONEN NEE DERE HE MEET TE TN NN NON Sn] 
देखे कपिन्ह अभित दससीसा। जहँ तहँ भजे भाळ अरु कीसा॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥ 
YE १७ उ NE जहिं = 
दहँ दिसि धाबहिँ कोटिन्ह्‌ रावन । गजेहि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय कै आस तजहु अब भाई ॥ 
सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहुगिरि कंदर॥ 
रहे बिरंचि संझु छुनि ग्यानी । जिन्ह' जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी॥ 
छ॑ ०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने पुरे । 
चे बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 


हनुमंते अंगद नील नल अतिबल लरत रन बाँड्रे । 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंहुरे॥ 


दो ०--हुर बानर देखे बिकल हुँस्या कोसलाधीस । 

सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९६॥ 
प्सु छन महुँ साया सब काटी। जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी॥ 
राबनु एकु देखि सुर हरपे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे ॥ 
सुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेर ॥ 
प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए । तरल तमकि संजुगमहि आए ॥ 


हि . भागे भाछ बिक भट कीसा-( कोदो. ) ( ना. ४. तिम ( ना. प्र. स. ) 
प्र. स.) । भागे भालु विकट भटकीसा-(काशिः) ५+ इनुमान--( बे. प्रे.) 
(रा. गौ.) ( रा.प. प. प्र.) ब ऑकुरे-( रा. ब- श. ) 
२. बळे बछोमुव घरहि-( कोदो. ) ( काशि, ) ७. हंसे (ना, प्र. स. ) 
(ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र.) ८. बिसखासन -( कारि) ( कोदो. ) 
३. कोटिन्ः धावह्ि रादन -( ना. प्र. स. ) ( रा- ( ना. प्र. स.) (रा.प. प. प्र. ) 
प.प. प्र.) १. उदय-( कोदो.) 
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६२० रामचरितमानस 
FPN PME SME 0 2 PME PME SME “ME “MEME TE NEN Co 
अस्तुति करत देवतन्हि देख।भयर्ड एक में इन्ह क लं ॥ 
सठहु सदा ठुम्ह मोर मरायछ। अप्त कहि कोपि गगन परं घायल 
fo 2४2) 4 मो Sy 
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहूँ मोर आगे॥ 
देखि बिकळ सुर अंगद धायो | कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ 
छं गहि भूमि पास्यो लात मार्यो बाल्सित प्रसु पहि गयो। 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रब गर्जत भयो॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस संघानिं सर बहु बरषई। 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बरू हरषई॥ 
दो ० --तब रघुपति रावर्नं के सीस सुजा सर चाप। 
काटे बहुते बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ ९७॥ 
सिर सुज बाढि देखि रिपु केरी। भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ़ कटेहुँ सुज सीसा। घाए कोपि भालु भट कीसा ॥ 
बालितनय मारुति नल नीला। बानरराज॑ दुबिद बलसीला ॥ 
ब्रिटप महीधर करहिं प्रहारा। सोइ गिरि तरुगहि कपिन्हं सो मारा) 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी। भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
१. करत प्रसंसा सुर तेहि देखे-( कारि. ) ( काशि, )( रा. प. प. प्र. ) 
(रा. प.प. प्र.) । करत प्रशसा सब सुर ७. संधान(वि. त्रि.) ( ना. प्र. स. ) ( रा. गौ. ) 
देखे--(कोदो,) ८. लंकेस-( माशि, ) (कोदो,) ( ना. प्र स. ) 
२. देव तेहि( ना.प्र.स. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
३. कि अस कोषि-(ना. प्र, स.) (काशि) ९. भए बहोरि ने (बहु)--( कोदो. ) ( ना. प्र" 
४. पथ--(रा. गौ.) ( मे. प्रे.)( रा. प. प स. ) । भए बशेरि जिमि कर्म मुद कर पाप 
) ( काशि, ) (रा. प. प. प्र. ) 
५. विकल देखि सुर--( छोदो ) (ना.प्र.स.) १०, दुविद कपीस पनध बछसीआ--( काशि ) 


(रा. प.प. प्र.) (ना.प्र.स.) (रा. प प प्र.) ( बे. प्रेश ) 
६. रावा, गिरावा--( कोदो. )( ना. प्र. स.) ११. कपिन्द्रष्टि मारा--( कोदो. ) 
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लड्काकाण्ड ६२१ 


NECN. Ni Nie RNS TEE BE ESE PE EDP HN ते 


तब नळ नील लिरन्हि चढ़ि गयऊं। नखम्हि लिलार बिदारत भयऊ, 
रुधिर देखि बिषाद डर भारी | तिन्हहि धरन कहुँ सुजा पसारी॥ 
गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमळ बन चरहाँ॥ 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस घडु कर ठीन्हें । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हें॥ 
हनुमदादि छुरुछित करि बंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकंधर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामवंत धायउ रनधीरा॥ 
संग भालु भूधर तरु धारी। मारन रंगे पचारि पचारी ॥ 
भयउ कुछ रावन बवाना | गहि पद महि पटकईं भटनाना॥ 
देखि भालुपतिनिज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता॥ 
छं°-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा। 
गहि भालु बीसहुँ कर सनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा॥ 
सुरछित बिलोकि बहो रि पद्‌ हति भालुपति प्रभु पहि गयो । 
निति जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भवो॥ 

दो ० ---झुरुछा बिगत भाळु कपि सब आए प्रु पास। 
निसिचर सकळ रावनहि घेरि रहे अति त्रास॥ ९८ ॥ 
पातपारायण, छब्बीस विश्राम 


१, गए, भए--( ना... )( रा.प.प.प्र. ) (रा बा दा.) ( मा.पी )(वि.त्रि,) । 
२. बिलोकि सक्षोप सुरारी-(काशि.)(कोदो.) गहा- (काश) 


(ना. प्र. स.) (रा. प. प. प्र.) ६, गई (गे) सुरुछा तब भाल--( काश्चि, ) 
३. सि(न्ह--( ना, प्र. स. ) (कोदो.) (रा. प. प. प्र. ) 
४. पटके--- ( कोदो. ) ७. सकल निसाचर रावनहि--( काशि ) 
५, गहे--( रा, प. प, प्र. )(रा-व-श्च,) ( कोदो.) ( रा. प. प. प्र.) 
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तेह्दी' निसि सीता पहि जाइ । त्रिजटा! कहि सन कथा सुनाई॥ 
सिर सुज बाढि छुनत रिपु केरो। सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता। त्रिजटा सन बोडी तब सीता ॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहिबिधि मरि हिं बिख दुखदाता॥ 
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई । बिधि बिपरीत चरत सबकरहे ॥ 
मोर अभाग्य जिआबत ओही। जेहि हों हरिपद्‌ कमल बिछोही॥ 
जहि कृत कपट कनक मृग झूठा | अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा॥ 
जेहिँ बधिमोहि दुख दुस सहाए। लछिमन कहुँकटु बचन कहाए॥ 
रघुपति बिरहसबिष सर भारी । तकि तकिं मार बार बहु सारी ॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राखमम प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआब न आना॥ 
बहु बिधि कर बिलाप जानकी । करि करिसुरति कृपानिधान की॥ 
कह त्रिजटा छुनु राजकुमारी । उर सर लागत सरह रारी ॥ 
रँ ताते उर हतइ न तेही । एहि केहदर्य बसति बेदेही ॥ 
हु ०--एहि के हदये बस जानकी जानकी उर मम बास है। 
मम उदर सुअन अनेक लागत बान सबकर नास है॥ 
सुनिबचन हरष बिषाद मनं अति देखि पुनि त्रिजटाँ कहा 
अब्र मरिहिरिपुएहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा॥ 
“7, तेहि निसि सीतापाई तब जाई--( छक्कन, ) ७. ऐसे (कोदो, ) या 
२. मन उपजी चींता-( के.दो. ) ८ - करति(भागबत,)के अतिरिक्त प्रायः सब । 


३. काह-(रा-गो )( ना. प्र.स. ) ( कोदो.) ९. लागे-( काशि, )( कोदो. ) ( रा प पत्र) 
काइ कति किन--६ रा.प. पः प्र. ) १०, तोते प्रभु उर--( काशि. ) ( कोदो. ) 


४. मरहिं( ना. प्र. स. ) ~ (रा. प. प. प्र. ) 
८, जो--( कोदो, ) ११. बसहि--( वि. त्रि.) 
द, झो-- (कोदो ) १२. अति मन देखि--( कोदो. ) 
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द° —काटत सिर होइ हि बिकल छुटि जाइहि तवध्यान | 
तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहिँ रासु सुजान ॥ ९९ ॥ 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥ 
राम छुभाउ सुमिरि बेदेही | उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥ 
निसिहिससिहि निदति बहु भाती । जुग सम भई सिशति न राती॥ 
करति बिराप मनहिं मन भारी । राम बिरहँ जानकी दुखारी ॥ 
जव अति भयउ बिरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा | अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा॥ 
इहाँ अधनिसि राक्रनु जागा । निज सारि सन खीझन लागा॥ 
सठ रनभूमि छड़ाइसिं मोही । धिग धिग अधम मं इमति तोही ॥ 
तेहि पद गहि बहु बिधि सशुझावा । भोर भएँरथ चढि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगनु दसानन केरा | कपिदळ खरभर भयउ घनेरा ॥ 
जहे तहँँ भूधर बिटप उपारी । घाए कटकटाइ भट भारी ॥ 
छं°-धाए जो मकंट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा । 
अति कोर्ष करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दळ बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि राबनु लियो । 
चहुँ दिसि चपेटन्हि मारिनखन्हि बिदारि तलु व्याकुल कियो॥ 
दो ° देखि सहा केट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । 

अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥ १ « ०॥ 


"Ex 


१. रावन कहँ--( काशि. ) ( ना. प्र. स. ) ३. छगाएसि-- रा. गौ. \(रा.व. श.) | 
(रा. यौ.) (रा. प. प. प्र, ) (ना.प्र.स.)---( कोदो.) 

२. विह।ति--( काशि. ) ( रा. प. प. प्र. )। ४. कोपि--( मा. पी.) ( ना, प्र. स, ) 
न राति सिराती--( ना. प्र, स. ) 
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छ ०--जब्न कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ | 
बेताल भूत पिसाच। कर घरें घनु नाराच॥ १॥ | 
जोगिनि गहें करबाल । एक हाथ मचुज कपार ॥ | 
करि सद्य सोनित पान । नाचहि करहि बहु गान ॥ २ ॥ 
धह माइ बोलहिं घोर । रहि पूरि छुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाइ घावहिं खान । तब लगे कीस परान ॥ ३॥ 
जहुँ जाहि मकंट भागि | तहँ बरत देखहि आगि ॥| 
भए बिकल बानर भालु । पुनि लागं बर्षेबालु॥ ४॥ 
जहँ तहँ थकितकरि कीस गर्जउ बहुरि दससीस॥ 
लछिमन कपीस समेत । भए सकळ बीर अचेत ॥ ५ ॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कहि ुभट सीजहि हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बळतोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि। ६ ॥ 
प्रगटेसि बिपुल हनुमान । घाए गहे पाषान ॥ 
तिन्ह राम्नु घेरे जाइ । चहुँ दिसि बरूथ बनाइ॥ ७ ॥ 
मारहु धरहु जनि जाईं। कटकटहि पूंछ उठाइ ॥ 
दह दिसि लँगूर बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ ८ ॥ 
ळं ०--तेहिं मध्यकोसलराजसुंदर स्याम तन सोभालही। 
जनु इंद्र घनुष अनेककी बर बारि तुंगतमाल्ही ॥ 
प्रभु देखिहरष बिषाद उर सुर बदतजय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ साया हरी ॥ १ ॥. 


fn छागि--( रा. बा.दा-) 
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माया विगत कपि आल इरपे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर नि छर छड़े राम राबन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं । 
सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पात्रहीं ॥ २॥ 
दो*-ताके शुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास | 
जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उडुइ अझ्ञास । १०१(क)॥ 
काटे सिर सुज बार बहु मरतन भट छंकेस । 
हीड़त सुर सिद्ध शुनि ब्याकुल देखि कलेस ।।१०१(ख)॥ 
काटत बढ़हि सीस सधुदाई । जिमि प्रतिलाभलोमअधिकाई॥ 
मरह न रिपु श्रम यड बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा काळ मर जाकीं इछा। सो प्रभु जनं कर प्रीति परीछा॥ 
सुन्नु सरबग्य चराचर नायक। प्रनतपाछ छुर खुनि्ुखदयक॥ 
नाभिकुंड पियूष बस याक । नाथ जिअत रावनु बल ताकं॥ 
सुनत बिभीषन बचन कृपाला। हरषि गहे कर बान कराला॥ 
अपुर्भ होन लागे तब नाना। रोबहिं खर सुकाळ बहुस्वाना॥ 


१. कहे त सु छुन गन वळू ( कछुक )-- (ना. प्र, स. ) (त. प. प. प्र.) (रा. व. शः) 
(काशि.) (कोदो,) (रा, प, प, प्र, ) ६. न भोङुंड सुधा बस--( कशि. ) कोदो.) 
२. मिज पौरुष अनुसार जिमि मसक उड़ा (ना. ग्रः स, ) (रा. प. प, ए. ) 
अकास--( काशि, ) (कोदो, ) ( रा. प. ७. जाके--( कोदो, ) 
प, प्र.) ८, अप्तगुन होन लगे तब---( कारि, ) ( ना, म. 
३. मुनि सिद्ध सु(-(काझि.) (ना.प्रःसः) सः) (रा.प. प. प्र, ) 
( रा. प. प. प्र. ) ३, बहु सुकाल खर स्वाना--( काशि, ) 


४+ सोइ--(ना.प्र स. '(रा.प.प.प्र.) (रा. गौ.) (७, १. प. प्र.) ( ना. प्र. स. ) 
७. कर जन प्रीवि--( काशिः) ( कोदो.) 
रए कूल ४०२२" 
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ब्रोलहिं खग जग आरति हेतू। प्रगट भए नभ जहँ तहँ केतू ॥ 
दस दिलि दाइहोन अतिलागा। भयउ परब बिछु रबि उपरागा॥ 
मंदीदरि उर कंपति भारी । अतिभा स्रबहि नयन सग बारी॥ 
ऊं ° -प्रतिमा रुदं पबिपात नभ अति बात बह डोलति मही। 

बरषहि बाहक रुधिर कच रज अछुभ अति सक को कही॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभे सुर बिकल बोलहिं जय जए | 
सुर सभय जानि कृपाळ रघुपति चाप सर जोरत भए 

दो ० --खँचिं सरासन श्रवन लगि छाडे सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस ॥१ ® २॥ 
मायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे सुर्ज सिर करिरोषा॥ 
छै सिर बाहु चले नाराचा। सिर सुजहीन रुंड महि नाचा॥ 
परनि धसईं घर घाव प्रचंडा।तबसरहतिभ्रभु कृत दुइ खडा॥ 
गर्जेंड मरत घोर ख़ भारी | कहाँ राख्नु रन ह॒तों पचारी॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंघर।छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूधरा 
निं परेड हो खंड बढ़ाई। चापि आलु मर्कट समुदाइ॥ 
मंदीदरि आगें शुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ 
प्रबिछ सब निषंग महु जाई । देखि सुरन्ह दुंदु्भी बजाई ॥ 


दछ उ (काशि ह ( कोदो. ) (ना, प्र. छ.) " भसे- ( कोदो. ) 


(रा. प. प, प्र. ) (रा. गौ.) ६, प्रभु स! इति कृत->+(कीद! .) पना १. ) 
५, अनि --( कोदो, ) । सुर सुनि विक्रे---(६ रा. (रा प प,प्र, । ( काशि, ) 
` प्र. प. प्र- ) (काख. ) ७. जुग--(ला.प्र.स.) ( रा. पः प, सं ) 
३, आकरपेउ पनु कोन लगि ¬ ( काशि. ) ( रा. ब. श ) Gr) 
(कोदो. ) ( रा. प प. प्र. ) ( सद॒ल मिश्र ) ८ परेड बीर दौ-(काशि. (रप) 
४. सिर भुज करि- ( वे. मरे. ) (ना, प्रस.) परे बीर दुष खंड --( कोदो, ) १ 
(रा.प. प प्र. ) ९. आई-- (कोदो.)(रा.प प.प्र.) (रा.व-9” 
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ताहु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संसु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल सुजदंडा॥ 
बरषहि सुमन देव सुनि बूंदा।जय कृपाल जय जयति सुकुदा॥ 
छं°-जय कृपा कंद छुकुंद द हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खळ दळ बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
छुर हुनन बरषाहिं हरष संकुल बाज ढुंदुभि गहगही । 
संग्राम अंगन शस अंग अनंग बहु सोभा रही ॥ 
सिर जटा मुकुट खून बिच बिच अति मनोहर राजही । 
जलु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन आजही ॥| 
सुजदंड सर कोदूंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायघुनीं तमाल पर बेठी बिपुल छुख आपने ॥ 
दो ०--क्रपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए झुर बूंद । 
भालु कीस सब हरषे जय सुख धाम सुकुद ॥१ ० ३॥ 
पति सिर देखत मंदोदरी । घुरुछित बिकरु धरनि खसि परी ॥ 
जुधति बंद रोवतं उठि धाइं। तेहि उठाइ रावन पहि आइई॥ 
पति गति देखि ते करहि पुकारा। छूटे! कच नहिं बएष सँभारा॥ 
उर ताडना करहि बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना॥ 


१: चुर सिद सुनि गंबब दरपे-- (काः) ४, रोबति-_( ना. स.) कोदो )(रा. व. स.) 
( कोदो,) (ना प्रस.) ( रा. प. प. प्र, ) ५. छुटे चिकुर न सरीर सेभरा--- ( बाजि. ) 
२. शुनि--( कोदो. ) (रा. प. प. प्र.) । छूटे चिकुर न चीर 
३५ इरपे वानर आल सब--( काशि- ) सेंभारा--( कोदो, ) । छूटे चिकुर न देश 
(कोर) (ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र. ) ध्ेभारा--(ना.प्र.स.) । छूटे कच नहि देइ 
संभारा--( छङन.) 
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तब बल नाथ डोल नित घरनी। तेज हीन पावक सलि तरनी॥ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा। सो तनु भूमि परेड भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर घुरेस समीरा। रन सन्मुखघरि काहुँ न घीरा॥ | 
मुजबल जितेहु काल जम साईं । आजु परेहु' अनाथ की नाई॥ 
+जगत बिदित तुम्हारिप्रसुताई। सुत परिजन बल बरनि नजाई॥ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोड कुछ रोबनिहारा॥ | 
तब बस बिधि प्रपंच सब नाथा। सभयदिलिपनितनावहिमाथा॥ ॥#« 
अब तब सिर सुज जंबुक खाहीं । राम बिसुख यह अलुचितनाहों॥ | 
काळ बिबस पति कहा न माना। अग जग नाथुमङुज करिजाना। | 
छं ° जान्यो मनुज करि दनु जकानन दहन पावक हरि खय॑। 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तब तेलु अयं। 
तुम्हहू दियो निज घाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
दो «---अहह नाथ रघुनायसम कृपासिघु नहिँ आन । 
जोमिं बूंद हुळृभ गति तोहि दीह भगवान ॥ १ ० ४॥ 
मंदोदरी बचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हिं सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे सुनिबर परमारथबादी ॥ 


१, सेइ--( ना प्रस, ) ( रा. प. पन्त, ) ७. न प्रभ---( कोदो. ) 

(कंदो. ) ६. को--( काशि. ) (कोदो. ) ( ना. प्रः सः) || 
२. अड्लिकाश प्रतियोमिं । (रा.प. प प्र.) | 
३. परेठ--( ला. प्र. स- ) (रा, बा. दा.) ७ मुनि दुर्म जो परम गति--( काश्चिः ) || 

(रा.प, प, प्र.) (ना. प्र. स. ) ( रा-प.प. प्र.) | 

« यह अली ( कोदो.) में नहीं हे। ८. दीन्इ--( कोदे'. ) | 
४. ठुल बोड रोबनिहारा-( मा. पी. ) (दो. ) ९+ सबदि--( छक्षन ) | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लङ्काकाण्ड ` ६२९ 

MRE eee eRe Yee RRM RE 200. 2020 HONE 0 लने 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ 
रुदन करत देखीँ सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥ 
बंघु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तबप्रमुअबुजहि आयसु दीन्हा 
लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो। बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो॥ 
कृपाद्रष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सांका॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । बिधिवत देस काल जियँ जानी॥ 
दो०--मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि । 

भवन गई रघुपति शुन गन बरनत मन माहि ॥१ ०५॥ 

आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नळ नीला । जामवंत मारुति नयसीला॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन मैं नगर न आवउँ | आपुसरिस कपि अबुज पठावउँ॥ 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना॥ 
सादर सिंहासन बेठारी | तिलक सारि अस्तुत अनुसारी॥ 
जोरि पानि सबहीं सिर नाए । सहित बिभीषन प्रभु पहि आए॥ 
तब रघुबीर बोलि,कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कौन्हे ॥ 


? . विलोकि -- ( काशि, ) (कोदो. ` (ना.प्ररस.) (ना. प्र स, (रा.प.प. प्र ) 


(रा. प्र. प. प्र.) ५ मयतनणदिक नारि सव-(काशि.)(कोदो) 
२. देखत--( काशि, ) (कोदो,) (ना. प्रस) ४ ना. प्रं. स (रा. प, प. प्र. ) 

( रा. प. प. प्र. ) ६. रघुबीर---( काशि. ) ( कोदो. ) 
३. राम अनुज कहुँ आयसु दीन्हा--( काशि. ) ( ना. प्र, स.) ( रा.प. १. ५. ) 

( ना.प्र.स्त. ) ( रा. प. प. प्र. ) ७७. न.ए, वोडाए--( वि. जि. ) 


१ जाम ताहि समुझायो -( काशि. ) कार, 2. कीन (काशि.)(ना प्र.स.) (रा-ए-प.प. 
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छं*--किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल ठुम्हार रिपु हयो'। 
पायो बिभीषन राज तिहुँ पुर जु तुम्हारो नित नयो'॥ 
मोटि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिजु नर पाइहैं ॥ 
#दो ° ---प्रसुँ के बचन श्रवन सुनि नहि अघाहि कपि पुंज । 
बोर बार सिर नावहि गहहि सकल पद्‌ कंज ॥१ ० ६॥ 
पुनि प्रमु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेड भगब्ाना॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु ।ताछु कुसल ले तुम्ह चलि आबहु॥ 
तब हनुमंत नगर महूँ आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकघुता देखाइ एुनि दीन्ह्दी॥ 
दूरिहि ते प्रबाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकीं चीम्हा॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अचुज कपि सेन समेता ॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । माठु समर जीत्यो दससीसा ॥ 


अबिचल राजु बिभीषन पायो । छुनि कपि बचन हरष उर छायो॥ ` 


छं °-अतिहरष सन तनपुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। 
। देउँ तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहिँ बानी समा॥ 


१. इए, नए--( कोदो. ) ( कोदो. ) 
२. तुम्हारे--( कोदो. ) ६. नावहीं-«( के प्रे. ) 
१. जे-_(केदो,) (ना.प्र.स.) (भे.प्रे.) (रा.बा. ७. सुनाएहु, आएहु--/ काशि, ) ( कोदो. ) 
दा. ) (मा. पी.) ( रा. गौ. ) (वि. त्रि.) ८, पूजा बहु प्रकार तिन्द ीग्ही--(काशिः) 
# (ना. प्र. स.) का पाठ यह है-- (कोदो.) ( रा. प. प. प्र.) 
बारहिं वार बिलोकि सुख नहिं अघाहिं कपि पुंज। ५ तिनद--( काशि, ) ( रा. प. प, प्र, ) 
सुनत राम के बचन सृढु गहहिं सफल पद्‌ कंज ॥ १०. पावा, छावा--( काशि» ) ( कोदो, ) 
४, सुनत राम के बचन मृदु--( काशि. ) ( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र, ) 
( कोदो. ) (रा. प, प प्र.) ® (रा. गौ.) 


५, वार बार बिलोकि मुख गइहिं--, काञ्चि. ) १! . तन मन पुलक--( कोढो, ) 
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सुनु मातु मैं पायो' अखिल जग राजु आजु न संसयं। 
रन जीति रिपुदळ बंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 
दो ०--सुनु छुत सदगुन सकल तव हृदयं बसहु हनुमंत। 
सानुकूल कोसल्पतिं रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखौं नयन स्याम मृढु गाता॥ 
तब हनुमान राम पहि जाई । जनकम्नुता के कुसल छुनाई ॥ 
सुनिँ संदेस भागुकुलमूषन । बोलि लिए जुबराज बिभीषन॥ 
मारुतसुत के संग सिधाबहु। सादर जनकप्रुतहि ले आबहु॥ 
तुस्तहि सकल गए जहँ सीता । सेबहि सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुबिधि मजन करबीयो॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिबिकारुचिर साजिपुनिल्याएँ॥ 
ता पर हरषि चढी बेंदेही।सुमिरि राम सुखधास सनेही॥ 
*बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा॥ 
देखन भालु" कीस सब आए। रच्छक कोपि निवारन घाए॥ 


र्‌, पाएँ --( --( ना. अ.स.) (रा, गौ, ) अग्इवाए--( कोदो. )। सिखावा, 
२, राम निशमयं--( रा. ब. श.) करवावा--(रा, गौ. ) 
१, वसउ--(रा.व.श.) । वसे--(कोदो.) ९, सादर तिन्ह सीतहि-(काशिः) ( रा ९ ५.०७. ) 
४, रघुवंसमनि--(काशि.) (कोदो.) ( ना. प्र.स. ) । कोदो. ) 
(ना, प्र.स, ) (रा. ५. ५. प्र. ) १०, दिब्य बसन भूषन--काशि.) (रा-प,प-प.) 
५. आए, सुनाए--( कोदो. ) ११, छाए--( कोडो. ) (ना, प्रस.) 
६. के-- (कोदो. ) + श्सके पश्चात्‌ (काशि, ) तया (रा-प.प-प्र. ) 
७. सुनि वानी पतंगकुछ भूषन--(काशि.) में यह अद्धाडी अधिक है:-- 
। पोद्रो ) ( रा. प. प. प्र. ) संग लिए श्िजटा निसिचरी । 
८, सिद्धाबा, भन्दवावा ~~ ना.प्र स.) (काशि, चली राम पहि सुमिरत हरी ॥ 
( रा. प. प. प्र. ) । सिम्ता०, )३. हम भाल सब -- रा. ब, श. ) 
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कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतहि सखा पयादं' आनहु॥ 
देखहुँ' कपि जननी की नाई । बिहसि कहा रघुनाथ गोसाइ॥ 
सुनि प्रमु बचन भालु कपि ह।षे। नभ ते छुरन्ह सुसन बहु बरषे॥ 
सीता प्रथम अनल महुँ राखी । प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी ॥ 
दो ०--तेहि कारन करुनोनिधि कहे कछुक दुद्‌ । 

सुनत जातुधानीं सब ढागी करे बिषाद ॥१०८॥ 
प्रभु के बचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम बचन पुनीता॥ 
लजिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु लुम्ह बेगी॥ 
सुनि लछिमन सीता के बानी | बिरह बिबेक धरम निरति सानी॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोङ । प्रभु सन कछुकहि सकत न ओऊ॥ 
देखि राम रुख लछिमन घाए। पावक  प्रगटि काठ बहु छाए॥ 
पावकं प्रबल देखि बेदेही। हृदयँहरष नहिं भय कछु तेही। 
जो मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर अ.न गति नाहीँ। 
तौ कृसानु सब के गति जाना । मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना॥ 


१. पयाददि-- कोदो. ) ( कारि. ) (रा. प. प. प्र.) | नेति-- 
२, देखहि--( काशि, )( कोदो. )( ना. प्र. स.) (रा. व. श.) (वे. प्रे. ) 
(रा. प. प. प्र. ) ( रा. गौ. ) (बे. प्रे. ) ९, प्रगटि कृसातु काठ--(काशि,) 


३. रघु्री-=(काशि.) (कोदो, ) ( रा. प.ष.प्र. ) ( ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र, ) 

४, कीर्‌इ---कई परतियोंमे १०. प्रबल अनल बिलोकि वेदेही---(काशि.) 

५, करुनायतन--( काशि.) (कोदो,) ( कोदो, ) (ना. प्र स.) ( रा.प.प.प्र. ) 
(ना.प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र, ) ११. कछु भय नहिं तेही---( फाशि. ) 

६. सकल--(काशि.) (कोदो. ) ( ना. प्र. स. ) (रा.प.प.प्र.) ( वे. प्रे.)। 
( ना. प्रः सः ) (रा, प. प. प्र. ) नहिं कछु भय तेहो--( कोदो. ) 

७, कै--( मा. पी. ) ( बे. प्रे.) १२. होहु--( रा, गौ. ) (ना. प्र. स. ) 

८, नय ( कोदो, ) ( ना. प्र. स.) । नृति--- ११. सख्ड---( रा. गौ, ) 
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छं °--श्रीखंड सम पाबक प्रबेस कियो सुसिरि प्रभु मेथिली । 
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निमेली॥ 
प्रतिबिंब अरु हौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे | 

प्रथु चरित काहुँ न रखे नभे सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे॥ १॥ 
धरि रूप पावद्ध पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 


जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समी आनि सो ॥ 
सो शम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली | 
नब नील नीरज निकड मानहुँ कनक पंकज की कली ॥ २॥ 


दो ०--बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान । 

गावहि किनर सुरबधूँ नाचहि चढ़ीं बिमान॥ १ ° ९(क)॥ 

जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 

देखिँ भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १ « ९(ख)॥ 
तर्ब रघुपति अनुसासन पाईँ। मातलि चलेउ चरन सिरु नाई॥ 
आएं देव सदा खारथी। बचन कहहिं जडुं परमारथी॥ 
दीन बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 


१. सुर नभ सिद्ध- ( रा. गौ, ) ( वे. प्रे.) ६. श्रीजानकी--( काशि. ) ( कोदो. ) 


२. देखत -( कोदो, ) « (ना. प्र. स.) ( रा. प. ०. प्र. ) 

६. तब अनल भूसुर रूप कर गहि सत्य श्री(सिय) ७. देखत इरपे--(हरपे देखत ) भाळ ऋषि -- 
श्रुति विदित जो--( काशि. ) ( कोदो. ) (काश. ( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र.) 
( र. प. प॒ प्र.) ( ना. प्र. स. ) ( कोदो. ) 

४. इरपि सुमन बरपहि बिषुष-- (कशि.) ८. जब-- ( रा. गौ.) ( वि. त्रि. ) 


( कोदो. ) ( ना. प्र. स, ) (रा. प. प. प्र) ५- चढे--( कोदो. ) 
५. भपछरा- (काशि,) (कोदो .) (ना.प्रसः) १०. आय देवगन संदा--( कोदो. ) 
(रा. प. प. प्र. ) ११. सब जनु- ( कोदो. ) 
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बिख द्रोह रत यह खळ कामी। निज अघ गय कुमारणगामी ॥ 
ठुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज डदासी॥ 
अकल अशुन अज अनघ अनामय । अजित अपोषश्षक्ति करुनासय॥ 
मीन कमठ सूकर नरहरी | बामन परमुराम बपु घरी॥ 
जब जव नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तबु घरि तुम्हईं नसायो॥ 
यहं खळ मलिन सदा घुरद्रोही। काम लोभ सद रत अति कोही॥ 
अधमं सिरोमनि तव पढ्‌ पाबा। यह हसरे मन बिसमय आटा ॥ 
हम देवता परम अधिकारी। खारथ रत प्रभु भगलि बिसारी॥ 


भव प्रवाह संतत हम परे! अब प्रभु पाहे सरन अञुसरे ॥ : 


दो °--करि बिनती छुर सिड सब रहे जहैँ तहँ कर जोरि । 
अर्ति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११०॥ 
छ०-जष रास सदा सुखधाम हरे | रघुनायक खाएक चाप घरे॥ 
भव बारन दारन सिंह प्रभो । शुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ 
तन कास अनेक अतप छवी। गुन यावल बिद्ठ झुर्दींद कबी॥ 
जसु पावन राबन नाग सहा | खयनाथ जथा कारे कोष गहा ॥ 
जन रंजन भंजन सोक भय | गतक्रोप सदा प्रथु बोकषष्यं॥ 


१ बावन--( कोदो, ) (र. यु. )( ना, प्रश स, ) (रा.प.प.प्र.) 

२, पावा, नस्ावा---( काशि, ) (कोदो, ) तब --काशि.) ( ना. प्र. €. ) (रा पपन) 
( नाप्र.प. ) (रा.प.प.7.) । पायउ, (मा. पी, ) ( रा. गौ, )। बे. प्रे, ) 
नसायड--(रा, गौ, ) ७. रइ---( कोदो. ) 

३. तुम्दई---अधिकां ह प्रियो । ८. अत्रिस्तय प्रेम सरोजभव--( काशि. ) 

४, रावन पाप्मूल झुर द्रोरी--(कासि.) (बोदो. ) ( ना. 9. सर. )( रा. प. प. घ. ) 


( ना. प्र. स, ) (रा,प,प.प्र.) (रा.यु.) ( मा. मर्यरु ) 
५. सोउकृपाछु तव भाम सिभाव! -- (काशिः) ०. मुनिद्र---( भागबत, ) 
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अबतार उदार अपार शुनं । महि भार बिभंजन ग्यानघन ॥ 
अज व्यापकमेकमनादि सदा | करुनाकर राम नमामि सुदा ॥ 
रघुबंस बिभूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥ , 
गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि बिझुं बिरजं॥ 
सुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खळ बूंद निकद महा कुसळं॥ 
बिडु कारन दीनदयाल हितं । छबि घाम नमामि रमा सहितं॥ 
भव तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हरं ॥ 
सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जलजारन लोचन भूपबरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार सुधा ममता समनं ॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होइ न गो ॥ 
इति बेद बदंति न दंतकथी । रबि आतप भिन्नंमभिन्न जथा॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर एँ ॥ 
धिग जीवन देव सरीर हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि परे॥ 
अब दीनदयाल दया करिऐ । मति मोरि बिभेदकरी हरिएऐ ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिऐ । दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐ॥ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेब्ित संसु उमा ॥ 
नृप नायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेछु सदा सुभदं ॥ 
_ १, महा--(काशि.) (कोदो) (ना. प्र. स.) ४, दंतिक्था--( भागवत.) । यह लिखनेकी भूल 
( रा. प. प. प्र. ) मालूम होती है, जो वदसि? के ससगेसे हुई 
२. सी--( कारि. ) (कोदो.) ( ना. प्र. स. ) जान पड़ती दै । 
( रा. प. प. प्र. ) (मा.पी.) ( रा.ग.) ५. अिन्यमभिम्य-( भागवत: ) 


(रा. व. श.) , निरखंत--(रा.गौ.) (ना-प्रन्स) ( बै. प्रे, ) 
३, बदंत--( छोडो. ) , ज्ञे--(काशि.) ( ना-प्र-स. ) (रा.प.प.प्र.) 


925 
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दो °--ब्रिनय कीन्हि चहुराननं प्रेम पुलक अति गात । 
सोभासिंधुं बिलोकत लोचन नहीं अधात ॥१११॥ 
तेहि अबसर दसरथ तहँ आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आसिरबाद पिताँ तब दीन्हा॥ 
तात सकळ तब पुन्य प्रभाऊ । जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥ 
सुनि छुत बचन प्रीति अति बाढ़ो। नयन सलिल रोमावलि ढाढ़ी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान्रा। चितइ पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ 
सगुनोपासर्कं मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरपि गए छुरघामा ॥ 
दो ०-+अनुज जानको सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर इस ॥१ १ २॥ 
छं०--जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत बिश्राम ॥ 
धृत त्रोन बर सर चाप । भुजदंड प्रबल प्रताप॥ 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ 


१. विधि भाँति वहु--( काशि, ) ( कोदो, ) ६. जीत्यौ--( रा. ब. श. ) जीत्यो-( रा. प, 
( ना. प्र, स. ) (रा. प. प. प्र, ) प. प्र. ) (वि.त्रि. )। जीतेउँ-(ना.प्र.स.) 
२ वदन विलोकत राम कर-- (ना. प्र. स.) ( बे. प्रे. ) (रा-गौ. ) 
(रा. प. प, प्र.) ( काशि. ) (कोदो. ) ७. पाव, लावा--( काञ्चि. ) ( कोदो, ) 
३ नाहिं- ( ना. प्र. स. ) (रा.प; प. प्र. ) ( रा. गौ.) 
४. सित अनुज प्रनाम प्रभु कीन्दा-- (कारि. ८. सगुन उप।सक--( कोदो. ) 
(कोदो. ) (रा.प.प.प्र.) । सद्दित अनुज ५. छबि विशेकिमन हरप (हरषि ) अति 
प्रभु--( ना. प्रस. ) (काशिः) ( ना. प्र. स. )(रा प. ५. £ ) 
५, पितें-- ( नवलकि, ) ( कोदो. ) 
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यहु दुष्ट मारेड नाथ।भए देव सकल सनाथ॥ 
जथ हरन धरनी भार। महिमा उद्गार अपार॥ 
जय राबनारि कृपाछ। किए जातुधान बिहाल॥ 
लंकेस अति बल गर्षे। किए बस्य सुर गंघबे॥ 
मुनि सिङ नरे खग नाग।हठि पंथ सब कं लाग॥ 
परद्रोह रतं अति दुष्ट।पायो सो फछु पापिष्ट॥ 
अब सुनहु दीन दयाळ। राजीव नयन बिसाळ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुखपुंज॥ 
कोउँ ब्रह्म निर्गुन ध्यार्ब । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 
मोहि भाब कोसळ आूप। श्रीराम सगुन सरूप॥ 
बैदेहि अनुज समेत। मम हृदय करहु निकेत॥ 
मोहि जानिए निज दास।दे भक्ति रमानिवास ॥ 

छं०---दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुख घाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 
सुर बूंद रंजन इंद भंजन मचुज तझु अलुलितबळ। 
ब्रह्मादि संकर सेब्य राम नमामि करुना कोमले॥ 
द्‌।० --अनन करि कृपा बिलोकि मोहि आयघु देहु कृपाल | 
काह करों जुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाळ॥१ १ ३॥ 


१. खग नर साग--( ना. प्रप्त" ) ३. कोइ--(रा, व. श« ) 
( रा. गौ. ) (वि. त्रि.) ( बे. प्रे. ) ४. धःव--( कोदो, ) 
(रा. प. १. प्र) ५+ दे=-! रा. पः प. प्र. ) 
२, रति---( रा. व. श. ) ६. कहा--( रा-प-प. प्र, ) 
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सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचर्रान्हं जे सारे॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ झरेस छुजाना॥ 
सुनु खगेस प्रभु के यह बानी । अतिअगाध जानहि छुनि ग्थानी॥ 
प्रभु सकत्रिसुअन मारि जिआइ। केवल सक्रहि दीम्हि बड़ाई ॥ 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब परशु पहि आए॥ 
छुधाबृष्टि भै दुहु दळ उपर | जिए भालु कपि नहिँरजनीचर॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ 
सुर अंसिर्क सब कपि अश रीछो। जिए सकळ रघुपति की इंछो॥ 
राम सरिस को दीनं हितकारी। कीन्हे सुकृत निसाचर झारी॥ 
खल मल घाम काम रत शवन। गति पाई जो झुनिबर पाव न॥ 

दो* -सुमनबरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । 
देखि सुअबसर प्रभु पहि आयउ संभु सुजान ॥ १ १ ४(क)॥ 

परम प्रीति कर जोरिजुगनलिन नयन भरि बारि । 
पुकिततनगद्गद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि॥ १ १ ४(ख)॥ 
छं *-मामभिरक्षयरघुकुल नायक । घृत बर चाप शचिर कर सायको 
मोह महा घन पटळप्रभं जन। संसय बिपिन अनल घुर रंजन॥ 


अशुनं सगुन गुन मंदिर सुंद्र। भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकरी। 


१, निसिचर--( कोदो. ) ६. दिन- (कोदो ) क 
२. खगपति--( कोदो.) (ना, प्र. स, ) ७, राम--(काशि.) (ना.प्र.स,) (रा-प.पप्रः) । 
३, गए ब्रह्मपद ( पत्मपद्‌ ) तजि सरीर रन-- भ्रभुपहाँ--( कोदो. ) 
_(काशि.) ( ना.प्र. स. ) (रा. प. प. प्र) ८, आए--( रा.गौ, ) ( मा. पी.) ( वि. त्रिः ) 
( कोदो, ) ( बे. प्रे. ) ( रा. प. प. प्र. ) ( ना. प्रश स. ) 
४, अंसक--(रा, गौ. ) ९, सगुन अशुन गुन--( ना, प्र. स. )(रा-गौ.) 


५ रिच्छा, इच्छा--(कोदो.) ( रा. ब, शच. ) ( बे. प्रे. ) (रा. प. प. प्र. ) 
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काम क्रोध सद्‌ गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ 
बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रचल हुषार उदार पार मन॥ 
भव दारिधि संदर परं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर॥ 
स्याम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुञ्ज जानकीसहित निरंतर । बसहु राम नूप मम उर अंतर॥ 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन। ठुळलिदास प्रभु त्रास बिखंडन॥ 
दो» ---नाथ जबहिं कोसळपुरीं होइहि तिलक ठुम्हार। 
कृपासिंधुं मैं आउब देखन चरित उदार॥१ १ ९॥ 
करि बिनती जब संसु सिधाए। तब प्रथु निकट बिनीषनु आए॥ 
नाइ चरन सिर कह मृदु बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारँगपानी॥ 
सकुल सद्छ घुं रावन सार॑यो। पावन जस त्रिमुवन बिस्तारयो॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती ॥ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मजनु करिअ समर श्रम छीजे॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाळ कपिन्ह कहुँ सुदा॥ 
सघ विधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुरं जाइआ॥ 
सुनत बचन मृदु दौनदयाला । सजल भए द्वौ नयन बिसाला ॥ 
दो ०-तोश कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुन्नु आंत । 
भरतंदसा सुमिरत मोहि निभिष कल्प सम जात॥ १ १ ६(क)॥ 


तव मै आउव सुनहु ग्रभु--( कारि, ) ४. अवध प्रभु--( काशि. ) (रा. प. प. प्र.) 
( रा.प, प. प्र. ) (ना. प्र. स, ) 
ता (रा पट) ५. दसा भरत के सुमिरि मोहि--( काशि. ) 
३. मारा, बिस्ताध---( काशिः ) ( कोदो, ) ( ना. भ्रः स.) ( रा. प. प, प्र) । 
( ना. प्र. स. )( रा. प. थः प्र. ) दसा भरत के खुमिरि ममर---( बोडो, ) 
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तापस बेष गातं कुस जपत निरंतर मोहि । 

देखों बेगि सो जतनु कर सखा निहोरउँ तोहि ॥१ १ ६(ख)॥ 

बीते अवधि जाउँ जौं जिअत न पावडे बीर । 

छुमिरत अनुज परीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥ १ १ ६(ग)॥ 

कोहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि छुमिरेह मन साहि । 

पुनि मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥१ १ ६(घ)॥ 
' तुनत बिभीषन बचन राम के। हरषि गहे पद्‌ कृपाधाम के ॥ 
बानर भालु सकल हरषाने। गहि प्रभुपद गुनबिमछ बखाने॥ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो" । मन गन बसनबिसान भरायो ॥ 
छै पुष्पक प्रभु आगें राखा। हुँसि करि कृपासिंधु तर्ब भाषा 
चढि बिमान छुनु सखा बिभीषन। गगन जाइ बरषहु पट सूषन॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबही। बरषि दिए मनि अंबर सबही॥ 
जीइ जोइ मन भाव सोइ लेहौं । मनि सुख मेलि डारि कपि देहीं॥ 
हुँसे रामु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता॥ 
दो०-घुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद। 

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत भनेक बिनोद॥ १ १ ७(क)॥ 


१. सरीर---( काशि. ) ( कोदो. ) ६, सिघाइएहु--(ऊाशिः) (कोदो. ) 
( न।.प्रन्स.) (रा, प प.प्र। (ना.प्र.स. ) (रा. प. प. अ, ) 

२. जौ जेद्दों बीते अ३घि--(काशि. ) ७, सिधाबा, भशावा-- ( काशि, ) ( कोदो) 
(रा. प. प. प्रः ) (ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र. ) 

३. अवधी--( कोदो.) ८ अस-_( बे. प्रे. ) 


४. रति भरते (के) समुझि प्रमु--(छाशि.) ५९, ध्यान न पावहि जाहि ( आसु ) सुनि 
(कोदो. ) ( ना. प्रः स. ) ( रा.प.प.प्र, ) (काञि. ) ( कोदो. ) (रा, प. प. श्र.) 
५, सुमिरहु--( कोदो.) (ना, प्र, स.) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लङ्काकाण्ड ६४१ 
नर NEN EN NNN HEHE NEF hehe 
उमा जोग जप दान तपनाना मखं ब्रत नेप । 
राम कृपा नहि कर हिं तसि जसि निष्केवंळ प्रेम ॥ १ १ ७(ख)। 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए॥ 


७०" 


नाना जिनस देखि सब कीसा । पुनि पुनि हँसत कोसछाधीसा ॥ 


“चित्‌ र कौ नही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 


#तुम्हरें बछ में रावसु मार्यो । तिलक बिभीषन कह पुनि हारयो ॥ 
निज विज गृह अब तुम्द लब जाहू । सुधिरेडु मोहि डरपहु अनि काइ ॥ 
छुनत बढन पेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 
प्रभु जोः कहु तुम्हि सब सोहा। हमर होत बचन दुनि मोहा॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । ठुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥ 
सुनि प्रमु बचन छाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपति हित करहीँ॥ 
देखि राम शख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गृह के इछा॥ 
दो ° --प्रसु प्रेरित कपि भाळ सब राम रूप उर राखि । 

हरप बिषाद सहितं चले बिनय विविध बिधि भाषि ॥११८(क)॥ 


१. ब्रत मख नेम--( फोदो, ) ( ना. प्र. स, ) (रा. प.प. प्र.) ( काशि, ) | डरपेहु-- 
रा. प, ए, ए.) (बे. प्रे.) (बे. प्रे. )। रा.ग. ) 

२. निस्मेबछ—-(ना.०.स.) । निःकेवल--- ६, बचन सुनत--( वि. त्रि, ) ( रा. गौ. ) 
(रा, गी.) (बि, नरि.) (बे. प्रे, ) (ना. अ. स. )( रा, प, प, प्र. ) 

३. प्रभु-- ( काशि. ) ( कोदो, ) (रा. ४. स.) (कोदो. ) ( काशि, ) 
(रा. प. प. प्र.) ७. पानि जोरि--( कोदो. ) ( कासि.) ( ना, 

# यह अद्धीडी ( रा, मो. ) मे नही दै । प्रस.) (गण. प. प. प्र. ) 

४. माए, सारा-- का शि,) ( कोदो, ) (ना, ८, कतहु ( काशिः) ( रा.प. प. प्र. ) (ना, 
प्र. स. )( रा. प. प. प्र. ) प्र. स.) । कबहुँ - (रा. गौ. ) 


५, डरहु-- (कोदो, ) । डरेहु--( ना. प्र. स.) ५९-सेमेत तब चले बिनय बहु भाषि--- (काशि) 
| कोदो. ) (ना.प्र.स. ) ( रा,प. प. प्रन } 
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ऋषिपति नीळ रीछपति अंगद नल हनुमान । 

सहित बिभीपन अपरं जे जूथप कपि बलवान ॥११८(ख)॥ 

कहि न सकहिं कछु प्रेष बस भरि भरि लोचन बारि । 

सन्धुख चितबहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८(ण)॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीग्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 
मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायों । उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ॥ 
चळत बिमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहई सबु कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री' समेत प्रशु' बैठे ता पर ॥ 
राजत रासु सहित भामिना। मेर सग जबु घन दामिनी॥ 
रुचिर बिमान चलेउ अति आहुर! कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर॥ 
परम सुखद चलि” त्रिबिध बारी । सागर सर सरि निम बांरी॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मळ नभै आसा॥ 
कह रघुबीर देखु रन सीता। छछिमन इहाहत्यो इँद्रजीता॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन सहि परे निसाचर भारे॥ 
डुंभकरन रान द्वौ भाई । इहाँ हते सुर मनि दुखदाई॥ 


«१. जामव॑त कपिराज नछ अंगदादि हनुमान--- ६. षेठे प्रभु( कोदो, ) ( बे. प्रे. ) 
(काशि,) ( कोदो. ) (ना.प्र.स.) (रा. ७, वर्‌ भा मन्नि-( कोदो.) 
ष, प. प्र. ) ८, संग पर जनु घन दामिनि-- (कोदो) 
२,जे अपर - (क्गोदो,) (रा. प. प. प्र. ) ९, खे ---( कोदो. ) 
३. नाषा, चलावा--, काशिः) (कोदो.) ( ना, १०. बीन्हो--( कोदो. ) 
प्र, स.) (रा, प. प, प्र.) ११. बह--( कोदो. ) 
४, कइईि---(रा,गौ, ) ( ना, प्र. स. ) १२. सुभ- (ना. प्र. स. ) 


छ, सिय~¬(ना.प्र.सः) 
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दो ०---इहाँ सेतु बाँध्यों अर थापेउँ सिब सुख धाम । 
सीता सहित कृपानिधि संग्नुहि कीन्ह प्रनाम ॥११९(क)॥ 
जह जहे कृपासिंधु बन कीन्ह वाल विभ्रास । 
सकल देखाए जानकिंदि कहें सबन्हि के नाम ।११९(ख)। 
ठुरतं बिमान तहाँ चिं आवा। दंडक बन जहँ परम घुहावा॥ 
कुंभनादि छुनिनायक नाना।गए राघु सब के अस्थाना ॥ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएं जगदीसा ॥ 
तहँ करि सुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमानु तहाँ ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाइ । जछुना कलि मछ हरनि सुद्दाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीत्ता। राम कहा प्रनाम करु सीता॥ 
तीस्थपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी । इरनिं सोक हरि लोक निसेनी॥ 
पुनि देखु अबधपुरी अति पावनि । त्रिबिध ताप भव रोग नसाबनि |} 
†दो °-सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित रा ॥१२०(क)॥ 


१. यह देखु सुदर सेतु जहे थापेउँ-.. (काशि.) (रा. प.प. प्र.) 
(रा.प. प. प्र.) | छुंदर सेठ देखु यह थापेउँ-- ७, इरन--( वि. त्रि, ) 


( सदल. ) ८, देखेउ अबधपुरी--( कोदो. ) । देखी 
२. कृपयतन---(फाशि . ) (कोदो.) (ना.प्र.स.) अवधपुरी-- (ना.प्र.स.) । पुनि जखु--(ा. 

(रा१.प. प्र, ) शुः) ( बे. प्रे. ) 
# यह दोहदा ( कोदो, ) में नहीं है । †. इसके स्यानपर (काशि,) ( कोदो, ) ( रा. प. 
३, करुासिंधु-- (क) शि.)(ना, प्र,स. ) (नेछ) प प्र.) और ( ना. प्र. स. ) में यह पाठ है 
४. सपदि--(काशि.) (केदो, ) ( रा. यु.) तब रघुन,यक थी ( रघुनंद्य सिय) र देल 

(ना. प्र. स. ) (रा-प.प.प्र.) ( बे. प्रे.) अवधहि पफीनह प्रधासु । 
५, आयउ---( अधिकाँश प्रतियोंमें ) सजछ बिलोचन पुरक ( पुलकि ) तन 
६ , देखत---(काशि. ) ( कोदो, ) (ना.प्र.स«) पुलि-पुत्ति इरएस रासु ॥, 
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पुनि प्रभु आइ त्रिबनी इषित सज्जन कॉन्हु । 

कपिन्ह सहित बिप्रन्है कहुँ दान त्रिविध विधि दीन्ह ॥१२०(ख)॥ 

प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाइ । धरि बढ़ रूप अवधपुर जाईं॥ 

भरतहि कुसल हमारि छुनाएहु । समाचार ल ठुम्ह दल आएहु॥ 

तुरत पबनछुत गबनत भयञ । तब रसु भरद्वाज पहि गयऊ॥ 
नाना बिघि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुदिकरि पुनि आहिष दीन्ही ॥ | 
मुनि पद्‌ बदि जुगछ क ३ बिमान एसु चले बहारी ॥ 
हाँ निषाद छुना प्रचु आएं। नाव नाव कह लोगबालाएं॥ 
मुरसरि नाघि जान तर्ष आयो । उतरेड तट घसु आयप्नु पाथो ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तब अहिबात अभंगा॥ 
सुनत गुहा घायड प्रेमाकुछ | आयउ निकट परम छुख संकुल॥ 
प्रभुहि सहित बिलोकि बढेही ! परेड अवनि तन छुथि नहि तेही॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ छियो उर लाई ॥ 


१, बढुरि त्रिवेनी आई प्रमु--(कशि,) ७, कइ--( वि. नि, ) ( रा. प, प, प्र, ) 
( कोदो, ) ( ना. प्र. स, ) (रा.प.प.प्र.) ( काशि, ) । कष्टि-- (कोदो,)( वेः प्रे) | 
२, समेत मदीसर्‌नह--( काशि.) (रा. प. प. ८. जब---(ना.प्र.स.) (काशि)) (रा.प.प.प्र.) | 
प्र, ) (ना, प्र. स, ) (बे. प्रे. ) ।| 
३, महिधरन्द--(कोदो, ) «. अबा, पावा-- (कोदो, ) ( ना, प्र स+ ) 
४. इमार्‌--( मा. पी. ) (रा. प. प. प्र.) (र/.गौ.) 
५, हरि-(रि-) (ना.प्र.स, ) १०. बिशेकि सहित बेदेद— (काशि.) (नान 
(रा. प. प, भ्रः ) स.) (रा.प. प. प्र.) 


बु, आएउ, बालाएउ-- ( बि, त्रि. ) ( रा, गौ, ) 
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छं°-लियो' हृदय लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती । 
बैठारि परम समीप वूझी कुसल सो कर बीनती॥ 
अब कुळ पद पंकज बिलोकि बिरं चि संकर सेब्य जे । 
सुख घाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥१॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन शम पद रतिप्रद सदा। 
कामादिहर बिग्यानकर छुर सिद्ध छनि गाबहि छुदा ॥२॥ 
दो ०-समर बिजय रघुबीर के चरित जे हुनहि सुझान । 
बिजय बिबेकबिशूति निततिन्हहि देहि भगवान) १ २ १(क) 
यह कलिकाल मलायतन मन करिदेखु बिचार । 
श्रीरघुनाथं नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ १ २ १(ख)। 
मासपारायण, सचाइँसबोँ विश्राम 


——— OR 
इति श्रीमद्ामचरितिमामये सकलकलिकलुष विध्वंसने 
षष्ठः सोपानः सभातः । 
( लङ्गकाण्ड समाए ) 


| 
| 
) 
नार ore 


१. लिए ( बि. त्रि) (रा. नौ.) ( काशि. ) ( कोदो. ) (रा. प. प. प्र, ) 
२. राम--( कोदो: ) ५. श्रीरघुनाषक नाम तजि नहिं कछु आन अधार- 
३. पूछी--( कोदो. ) ( काशि. ) (केदो. ) ( ना. प्र. स. ) 

४. रघुपति चरि सुनहि जे सदा सुजन -- (रा प. प प्र. ) 
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अमित रूप प्रमटे तेहि काला | 
जथाज्रोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
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औगणेशाब नमः 


भ्रीजानकीवलमो विजयते 


श्रीराम चशरितिमानस 


सप्तम सोपान 


( उत्तरकाण्ड ) 
— 
श्छोक 


केकीकण्ठाभनीलं सुरवरंविलसह्विप्रपाद।ब्जचिहं 

शोभाढयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं स्वेदा सुप्रसन्नस्‌ । 

प.णौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 

नौमीड्यं जानकीं रघुबरमनिशं पुष्पकारूढरामस्‌ ॥ १ ॥ 

कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुछौ कोमलावेजमहेशवन्दिती । 

जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभुङ्गसङ्गिनौ ॥ २ ॥ 

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिडिदं स्‌ । 

कारणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनस्‌ ॥ ३ ॥ 
दो ०» --रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 

जहँ तहँ सोचहि नारि नर कूस तन राम बियोग ॥ 


_ (.उरवर--( ना. प्र. स. ) ( कासि. ) ( काशि. ) (रा. प. प. प्र. ) 
२, कोमछाम्थुज---( छोदो, ) । कोमलाष्जज-- है संदिर--( काझ्ि. ) ( रा.प. ष. प्र. ) 
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सगुन होहि छुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर । 

पसु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 

कौसस्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ । 

आय प्रमु श्री अबुजजुत कहन चहत अब कोइ ॥ 

भरत नयन सुज दच्छिन फरकत बारहिं बार । 

जानि सगुन मन हरष अति लागे करनं बिचार ॥ 
रहेउँ एक दिन अवधि अधारा । ससुझत सन दुख भयड अपारा॥ 
कारन कधन नाथ नहिं आयउ ! जानि कुटिल क्रिधों मोहि बि रामउं ॥ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी।राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 

परी कुटिलमोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि छीन्हा ॥ 

जौँ करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कळप सत कोरी॥ 
जन अवशुन प्रमु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदल खुभाऊ॥ 
मोरे जि भरोस दृढ़ सोई । मिलिहहिँ राम सगुन छुभ होई॥ 
बीत अवधि रहृहिं जो प्राना | अधम कबन जग सोहि समाना 
दो ० --राम बिरह सागर महू भरत मग होत 

बिप्र रूप घरि पवन सुत आइ गयँउ जु पोत ॥ १ (क) 

बठे देखि कुसासन जटा मुकुट कूस गात | 

राम राम रघुपति जपत बत नयन जळ जात ॥ २ (ख) 
देखत हनूमान अति हरषेउ । पुलक गात छोचन जल बरषेउ ॥ 


१, आए--( कोदो. ) (ना, प्र. स. ) ४. रहा--( कोदो. ) 

२, सिय--( काछि, ) (ना, प्र. ख, ) ५, आए, बिसराए-.. ( रा. गौ.) (बे. प्रे.) 
(राप.प.प्र. ) ( बे. प्रे. ) ( रा. गौ, ) ६, समुझे--( ना. प्र. स. ) 

३. करे--(काशि.) ( ना. प्र. स, ) (रा, इ.प. श्र.) -७. गए--( कोदो, ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


| 
| 


| 
2 


| 


उत्तरकाण्ड ६ 8९ 
oo 2020: SME MENTS EN NE MEARE RSME CREA 
मन महँ बहुत भाँति छुख मानी । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
जामु बिरहँ सोचहु दिनु राती । रटहु निरंतर शुन गन पाती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजनं सुखदाता । आयडं कुसल देव मुनि त्राता॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गाबत । सीतासहितंअदुज प्रभु आवता। 
सुनत बचन बिसरे सब दुखा । तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ 
को ठुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन छुनाए॥ 
सारुतं सुत में कपि हसुमाना। नाय मोर सुद्ध कृपानिधाना॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किकर। सुनत भर्त भेटेड उठि सादरी 
मिळत प्रेम नहिं हृदये समाता । नयन ख्रवतजळपुलकितगाता॥ 
कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ 
बार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह एडु भ्राता 
एंहि संदेस सरिस जश माहीं । करि बिचार देखेडँ कछु नाही॥ 
नाहिन तात उरिन मैं तोड़ी । अब प्रभु चरित सनावहु मोही॥ 
तब हनुमंत नाइ पद साथा । कहे सकल रघुपति शुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाळ गोसाई । सुमिरहि मोहि दास की नाई 
छं ०--निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ सम ए्‌मिरन कर्यो ॥ 
__ _ सुत्रि भरतबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनम्हि परयो॥_ 

१, बोले--( कोदो, ) 


Qo यइ---( भागवत, ) (कोदो.) ( रा. बा. 


२, सो अन--( काश्चि. ) दा.) ( म» पी. ) । व्याकरणको दृष्सि “एहि! 
३. आए --' कोरो. ) णठ ही समीचीन मालूम होता है, अतः 
४, भनुज सहित पुर--( काञ्चि. ) (ना.्र.स़.) बहो रञ्णा गया दे । 

अनुज सद्दित--( कोदो. ) ( भे. प्रे.) ७. क्षदी--(रा, य. श, ) 
५. पाव-- काशि.) ( कोदो, )(ना.प्र.छ.) ८. मोदि निज दास कि---( कोदो, ) 

(रा, प. प. प्र. ) 
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पन न लत तत तत तक के; 

रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधुं सो ॥ 

दो ०--राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 
पुनि एनि मिलत भरत छुनि हरष न हृदय समात॥ २(क)। 

सो० --भरत चरन सिर नाइलुरित गयउ कपिराम पहि । 
कही कुसळ सब जाइ हरषि चलेउं प्रमु जान चढ़ि ॥२(ख)॥ 
` हरषि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब युरहि छुनाए। 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई | आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननीं उठि घाई । कहि प्रभु कुसल भरत सघुझाइ। 
समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब धाए॥ 
दधि दुबी रोचन फल फूला । नव तुळसी दळ मंगळ सूरा । 
भरि भरि हेम थार भामिनी । गावत चलि सिधुरगामिनी॥ 
जे जेसेहिं तेसेहि उठि धावहिं । बाल बृद् कहूँ संग न लाबहिं॥ 
एकं एकन्ह कहँ बूझहि भाई । ठुम्ह देखे दथाल रघुराई ॥ 
अवधपुरी प्रसु आत्रत जानी। भई सक्कल सोभा के खानी ॥ 
*बहइ सुहावन त्रिविध समीरा। भइ सरर्जू अति निसल नीरा ॥ 


१. पाथ--( काशि. ) ( ला. प्र. स, ) ( कोदो. ) (रा. प. प. प्र. ) 

२ सन--( कोदो, ) ७. एक एक सन बूझरहि--( रा. प. प. प्र. ) 
३. चले--( कोदो. ) ( श, गौ, ) # इस अडोलीका क्रम (ना. प्र. स. ) ( रा. प. 
४, बर भामिनि- ( कोदो. ) प. प्र. ) ( वे. प्रे. ) में उल्टा है । 

७. चलि सब सिंधुरगामित्नि--(कोदो.) । ८. सरयू--पर्वि, त्रि.) ( कोदो, ) । तरङ 


चलीं--( बि.त्रि. ) ( रा. गौ. ) ( बे. प्रे. ) (भागवत 
६, जो--( ना. प्र. स, ) (रा. व. श. )। जे जेसे- 
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दो ०---हरषित शुर परिञन अनुज भूसुर बूंद समेत । 


चले भरत मनं प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥ हे (क) 

बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान । 

देखि मधुर छुर हरषित करहि घुमंगल गान ॥३ (ख)॥ 

राका सस्ति रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 

बंढ़-यो कोलाइर करत जनु नारि तरंग समान ॥ २ (ग)॥ 
इहाँ भानुकुछ कमळ दिवाकर । कपिन्ह्‌ देखाबत नगर मनोहरं ॥ 
सुडु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 
जद्यपि सब बेकुंठ बखाना । बेद पुरान बिंदित जशु जाना ॥ 
अबधपुरी सम भिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥ 
जन्मभूमि भस पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि 
जा मज्जम ते बिनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा॥ 
अति प्रिय सोहि इहाँ के बासी । मम घामदा पुरी सुख रासी॥ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो रास बखानी॥ 
दो ०--आवबत देखि लोग सब कृपासिंघु भगवान । 

नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेउ भूमि बिमान ॥ ४(क)॥ 


१. अति प्रेम मन--(काशि, ) (ना.प्र.स.) का कोदो, ) ( रा. प. प. प्र. ) ( बे. प्रे. ) 
(रा. प. प. प्रः) ( बे. प्रे.) ६, पावहि नर बासा--( काशि. ) (रा.प.प.प्रः) 
४ न कोदो, ) ७. जेहि-- (काशिः) (रा. प. प. प्र, ) 


, बे--( कोदो. ) ८. देखे--(कोदो-) ( रा. व. श. ) 


२ 

कोदो 
४, सुभाकर--- ( करुणासिंधुजी ) ९,उतरे--( कोदो. ) 
५ 


, वध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ--( काशिः ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


8५३ गशमावर्तिमानस 


7७४27 220 52020 EH I REM र 7 और अर न 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 
प्रेरित राम चलेड सो हर्षु बिरहु अति ताइ ॥ ४ (ख) 


3 ७ तो हो ~“ 
आएं भरत संग सब लोगा । कुस तन श्रीरघुभीर बियोगा॥ 
बामदेव बलिए सुनियायक । देले प्रभु महि घरि धनु सायक 
धाइ धर गुर चरन सरोरुह । अनुन्र सदिति अति पुलक वनोरुइ ॥ 
भेटि कुसल बूझी शुनिराया । हमरें कुसळ तुहारिहि दाया ॥ 
सकल हि.जन्ह मिलि नायड माथा। धम धुरधर रघुकुलनाधा॥ 
गहे भरत पुनि प्रभु पद्‌ पंकज । वमव जिन्दहि सुर धनि संकर अब || 
परे भूमि नहि उठ ए । बर करे कृपासिध्ु उर छाए॥ 
स्याल शात रोम अप्‌ ठाढ़े नव राजीव नयन जळ बाढ़े॥ 
छ+--राजीव रोचन स्वत जल तन लित पुरूकावलि बनी | 

अति प्रेम हृदये लपाइ अनुजहि मिले प्रश मिश्रन घनी ॥ 
प्रच मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही | 
जलु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि सिके बर सुषमा लही ॥ १ ॥ 
वृझत कृपानिधि कुल भरतहि बचन बेलि न आई । 
सुचु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ २ ॥ 


१. आयउ--( कोदो, ) ५. संकर सुर सुनि अजञ -- ( कोदो, ) 
गटे ( काशि, ) (कोदो, ) (रा. षः ष. र.) ६ बल---( कोदो. ) 

३. तुम्दारेदि--- कोदो, ) ७. मिलत --( कोद्रो, ) 

४, कई -- ( कोदो, ) बरःरा -- (काशि )(कोदरो.) (रा-ष प.प्र.) 
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उर्चरंछाण्डं ६४३ 
CED SRC Ao Se SI REINO FEMA YC Er che we wpe 
दो०--षुनि प्रभु हरषि’ सन्नुहन भेटे हृदय रूमाइ । 
त्‌ भरत मिले तब परम पेस दोउ भाइ || ५ ॥ 
सरताबुज लक्षिमन पुनि भेटे । दुसह बिरह संभव दुख मेटे॥ 
सीता चरन अरत सिङ नावा । अनुज समेत परम सुख पावा॥ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनितबियोग बिपति सब नासी॥ 
प्रेमाठुर सब लोग निहारी | कोतुक कौम्ह कृपाछ खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काछा। जया जोग मिले सबहि कूपाछा। 
कृपाइशि रघुबीर बिलछोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन्‌ सहि सबहि मिले भगवाना | उना सरम यह काहुँ न जाना॥ 
एहि बिघिसबहि घुखी करि रामा। आगे चले सील शुन घामा॥ 
फ्ोतत्यादि माठु सब धाइ । निरखि बच्छ अलु घे रबाई ॥ 
छं १--जबु धेड बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परब गई । 
दिन अंत पुर रुख खत्रत थन हुंकार करि धावत भइ ॥ 
अति प्रेम मसु सब माएु भेटी बचन मदु बहुबिधि कहे । 
गइ बिषस बिपति बियोग भव तिन्ह हरष दुख अगनित लहे॥ 


दो 5 --भेटेड तनय सुमित्रों राम चरन रति जानि | 
रामहि मिळत कैकई हृद बहुत मकुचानि ।६ (क)॥ 
A 708 


लेसन सब म।तन्‍्ह मिलि हर्ष आसिष पाइ 
ककई कहुँ पुनि पुनि मिले सन कर छोमु न जाइ॥ ६(ख)॥ 


= हरित का. ) ( रा. प. प. प्र) ४. भमिति--( भागवत. ) (र, बा. दा.) 


~! 


( ना. प्र. स. ) न. मिलि--( क.शि. ) ( दो.) (रा.प 
२. भेटे भरत एनि प्रे; न कदय समाइ-(कोदो.) प. प्र. ) 

( सदर. ) ६. मिरे--( क्षोदो, ) 
३. भरत अतु ज--(छोदो. ) ७. केकेई कहें पुनि बिले--- ( छक्षन, ) 
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६५४ रामचरितिमानसै 
SII आर आज आम 238 30200: LI, 
सासुन्ह सबनि मिली बेदेही। चरनन्हि लागिहरघु अति तेही ॥ 
देहि असीस बूझि कुसलाता। होईं अचल तुम्हार अहिवाता॥ 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिँ। मंगल जानि नयन जळरोकहि॥ 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहि॥ 
नाना भाँति निछावरि करही | परमानंद हरष उर सरहाँ॥ 
कौसख्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवति कृपासिंधु रञधीरहि॥ 
हृदय बिचारति बारहिं बारा। कवन भाँति लंकापति सारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर छुभट महाबळ भारे ॥ 
दी ० “एछछिमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलछोकतिमातु। 
परमानंद संगन मन पुनि पुनि पुलकित गाठु ॥ ७॥ 
लंकापति कपीस नल नीला | जामवंत अंगद सुथसीला ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा। धरे मनोहर मल्लुज सरीरा॥ 
भरत सनेह सीछ बत नेमा । सादर सब बरनाह अति प्रेमा॥ 
देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहहि प्रभु पद प्रीती॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद्‌ लागहु सकल सिखाए॥ 
गुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपा दघुज रन मारे॥ 
ए सब सखा छुनहु सुनि मेरे | भए समर सागर कहे बेरे॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥ 
छुनि प्रभु बचन सगन सब भए । निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ 


१, होड--(काशि.) (गेदो.) (राप.प.प्र)) । होती है । पाठ “भरे! ह। समीचीन माळ 
होु--( ना.प्र. स. ) (रा. गौ, ) होता है, अतः वही लिया गया है । 
२. मम-{ कोदो, ) (वि. गि.) ४. लागन कुसछ सिद्धाए---( काशि. ) ( कोदो ) 


३. मारे--(भागबत.) यइ किनेकी भूछमादम (रा. प, प. प्र. ) 
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उत्तरकाण्ड ६५६ 


HEHE HNN RN NE Ne He NRE cH अहा HE HH TE Mech Ye नशर 


दो °--एौसस्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नाय माथ । 

आसिष दीन्हे' हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥८ (क) 

सुसन ब्राट नभ संकु भवन चेल छुखक 

चढी आटारिन्ह देखहि नगर नारि नर बूंद ॥८(ख)॥ 
केचन कळस बिचित्र सँबारे | सबहिं धरे सजिनिज निज ट्वारे॥ 
बंदनवार पताका केतू। सबन्हि बनाए मंगल हेतू॥ 
बीथीं सकरू छुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भाँति सुमंगछ साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
जहुँ तहुँ नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरष उर भरहीं॥ 
कंचन थार आरती नाना । जुबतीं सज करहि सुभ गाना ॥ 
करहि आरती आरतिहर के । रघुकुल कमल बिपिन दिनकरक॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना॥ 
तेड यह चरित देखि ठगि रहुहीं । उमा ताछु युन नर किमि कहही॥ 
दो०-नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 

अस्त भएँ बिगसत भई निरखि रास राकेस ॥९(को॥ 

होहिं सगुन सुभ बिबिधि बिधि चाजहिँ गर्गेन निसान । 

पुर नर नारि सनाथ करे भवन चले भगवान ॥९(ख)॥ 


प्रभु जानी केकई लजानी । प्रथम ताड गृह गए भवानी ॥ 


१. दोन्ही--( कोदो.) ( रा. प. प. प्र.) ४. स१न्दि---( रा. ब. श. ) 
( ना. प्र. स. ) ( काशि. ) ( रा. गौ. ) ५, की-+-(*शि.) (रा. गो.) (रा.प.प.पर.) 
( बे. प्रे. ) । दीन्ह--( रा. व. श. ) कै--( ना. प्र. स. ) 

२. जिम--( चा. प्र. स. ) ३, विकसित-(रा.व-श.) | बिगसित-(रा यु.) 


३, वर--( काशि, ) (वि. त्रि. ) ( ना. प्र. स.) ( बे. प्रे. ) 
(रा.प. प. प्र. ) (रा, गौ. ) (बे, पे.) ७. नाक--(काशि.) (कोदो, (रा.प.प्र,) 
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६५६ रामचरितमानसै 


0 ही Sie i IIe I SE MCE I I SIE TE 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दाँन्दा। पुनिनिज भवन गवनहुरि कीन्हा 
पासिधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि छुरी सब भए॥ 

गुर बसिए द्विज लिए बुलाई । आजु स॒घरी सुदिन सझुदाई ॥ 

बिञनुसातन |! रामचंद्र बेठहि सिघासन॥ 
न सुहाए | छुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए॥ 


|" 


बचन सु 
कहहि बचन मृद बिप्र अनेका। जग असिर 


A 
ञ्‌ 
9047 १ 
4] 
०097 
ar 


७ 


दो ०-तब सुनि कहेउ सुमंत्र सन छुनत चलेउ हरषाइ । 
रथ अने& बह बाजि गज ठुरत सँवारे जाइ ॥१ ०(क)॥ 
जह तहे धावन पठइ पुनि मंगल द्रव्य मगाह । 
दूरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिर नायउ आइ ॥ १ ०(ख)॥ 
नबाहृपारायण, आठवी बिश्राम 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई॥ 
राम कहा सेदकन्ह बुलाई । प्रथम रखन्ह अन्हबाबहु जाई ॥ 
सुनत बचन जहे तह जन धाएं | छुग्नीवाद तुरत आम्हवाए॥ 


० 


पुनि महत > ५ 
गे करुनोनाधं भरतु इकार | निभ कर राम नटा निरुआरे॥ 


१ प्रभु ( बे. प्रे. ) गया ई । 

२, तेब--( भागवत, ) ( शा. पी. ) (रा.वा. ३. छुम्ददाई--(काशि.) (कोदो) (ना...) 
दा.) । निज--( बे, प्रे. ) । 'साग्वतः में (दा. प. प, अ. ) 
204 जाह सब! भूलसे लिलागया माइ ४. सिरनाइ--(काशि,) (कोदो-) (नाश. 
शेता हे। क्योंकि -तव' पाठ हेनेसे निज भवन स. ) (रा. प, प. प्र.) 


गमनरूप क्रियाकी दिरक्ति शो जाती ६,जो ५, सेवारेड--( ना. प्र, स. ) ( बे. प्रे.) 
ठीक नहीँ भादूम होदो । अव; 'जव'पठदी ६. झर--( हि, त्रि. ) 
समीचीन मालम होता दै और वही ल्या ७. सुयीवडि तुरंत--( कञ्चि. ) 
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प ह ला तल ला 
अन्हवाए प्रमु तीनिउ भाई। भगत बछल कुशळ रघुराई॥ 
भरत भाग्य प्रमु कोमलताई । सेष कोटि सत सकहि न गाई॥ 
पुनि निज जटा राम बिद्वराए। गुर अनुप्तासन मागि नहाए॥ 
करि मजन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत छाजे॥ 

दो ° --साएुन्ह सादर जानकिहि मज्जनतुरत कराइ । 
दिव्य बसन बरं भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥ १ १ (क)॥ 

राम बाम दिसि सोभति रमा रूप शुन खानि । 
देखि मातु सब हरषो जन्म सुफळ निज जानि ॥ १ १(ख)॥ 

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनिब्वंद्‌ । 
चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन छुखकंद ॥ १ १(ग)॥ 
प्रभु बिलोकि सुनि मन अञुरागा। तुरते दिब्य सिघासन मागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥ 
जनकछुता समेत रघुराई।पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 
बेइ मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे॥ 
प्रथम तिलक बसिए् सुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयघ्ठ दोन्हा॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारी।बार बार आरती उतारी॥ 
बिप्रन्ह दान बिबिधि बिधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचककीन्हे॥ 
सिंघापन पर त्रिमुअन साइ। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाईं॥ 


१, कोटि छनि लाज्े--( काशि. ) (कोदो.) . ४ सोमित- रा .ब. श.) ( छोदो. ) 


-(ना, प्र. |) (रा. प. प. प्र. ) (ने. प्रे.) 
( रा. बा. दा. ) (रा. व+ श. ) (वे, प्रे.) ५, सासु--( कोदो, ) 

२, जानकी--( कोदो. ) ३. सकल--( कोदो, ) 

है, मनि —( रा. व. श. ) । बर भूषनहि-- ७, तुरतहि-- (काशि.)(कोडो .) 
( कोदो. ) (रा.प. प. प्र.) 
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छ०--नभ दुदुभीं बाजहि बिपुल गंबब किंदर गावहा। 
नाचहि अपछरा बूंद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 
भरताद अनुज बिभीषनांगद ६ुमदादि समेत ते। 
गहें छत्र चामर व्यजन घन्नु असि चर्म सक्ति बिराजते॥ १॥ 
श्री सहित दिनकर बंस दूषन काम बहु छबि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत दुर मन मोहई॥ 
अकुटांगदादे बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे | 
अंभोज नयन बिसाल उर सु र निरखंति जे॥ २॥ 
१ ० --वह्‌ सोभा समाज सुख कहत नबनइ खगे । 
बरनहि नारद सेष श्रुति सो रत ज्ञान महेस ॥ १ ३(क)॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुतिकरि गएं धुर निज निज घःम। 
बंदी बेष बेद तब आए जह श्रीराम॥ १ २ (ख) 
अशु सबग्य कीन्ह अति आदर कूपानिधान | 
लखेँन काहूँ सरस कछु लगे करन शुन गान ॥ १२ (ग)! 
5 * जय सुन निशुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड नितिचर प्रबल खळ मुजबल हने॥ 
अनतार नर ससार भार बिभंजि दाइन दुख दहे। 
जय मनतपार दयाळ प्रभु संजुक्त सक्त नमामहे ॥१ ॥ 


१, वं---( काश. ) 


६. गे- (ना.प्र.स.) ( रा. व. श. ) 


न्सिय--(ना 

४ 00 हा कप कट र 

४ सुनि (का श.) ( रा. प. प. प्र, ) ८. च्या ( पा व, झ,) । छखे--कोदो) 
(दाग) ( बे. प्रे. ) ९, सयुन रूप अनूप भूप बिचार बिदुध 

५ निरस i ( रारो.) (रा, व. श, ) सिरोमने---( काशि. ) 
(ना. प्र, अ, ) १०, राम--( रा, ब, श्च. ) 
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ARP eR KERN REPRE NE XE HEHE RE Rs 


तव बिषय माया बस झुरापुर नाग नर अग जग हरे । 
भव पंथ अमत अमितं दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करना बिलो के त्रिबिधि दुख ते निबेहे । 
भत्र खेद छेदन दच्छ हस कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥२॥ 
जे भ्यान मान बिमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुळंभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तत्र जे होइ रहे । 
जपि नाम तब बिजु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥३॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज छुभ परसि छुनि पतिनी तरी । 
नख निर्गता मुनि बिता त्रैलोक पाबनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किनं लहे । 
पद कंज इंद छकुंइ शम रमेस नित्य भजामहे ॥४॥ 
अब्यक्तसूलमनादि तर त्वच चारि निगमागस भने । 
षट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुभन घने ॥ 
फल जुगल बिधिकटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। 


पर्बत फूलस नवले नित संसार निटप नमामहे ॥५॥ 


जे बहा अजम॑हेलमनुभवगम्य सन पर ध्यावहीं । 
०७ Ns Cc ~ 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित शाबहीं ॥ 
१. भ्रनित--( काञ्चि.) (ना. प्र स, ) बिगइ जाता है, अतः 'सपरामदे' पाठ 
( कोदो.) (रा. प. प, प्र.) लिया गया है । 
२. है--( रा. व. श. ) ४. सोइ--( काशि. ) 
३. सोइ स्म'महे --( ता. गौ. ) ( ना, प्र. स. ) ५. नवलभ्ति--( कादि, ) 
( बे. प्रे.) । सो समरामहे--( भागवत, ) ६५ अञ उद्वेग अनुभव--( रा. ब. छ. ) 
( गा. पो. ) ( बि, त्रि. ) (कोदो. ) ७. काहिं जानहि--( कोदो. ) 
«सो सरामडे? प.ठ छेनेसे छंद ८. तो-- ( कोदो, } 
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हि Neh Here NHN NEHER HE AKER HERE NE RHE REF 
करुनायतन प्रसु सदगुनाकर देब यह बर सागहीं। 
सन बचन कर्म बिकार तजि तेव चरन हम अचुरागहीं ॥६॥ 
दो ० ---सब के देखत बेइन्ह बिनती कीर्हि उदार । 

ड अंतधीन भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ १ ३ (क) 
बेनतेय सुनु संभु तब आए जहुँ रघुबीर । 
बिनयकरतगद्गद गिरा पूरित पुलक सरीर॥ १ ३ (ख)॥ 

छं --जय राम रमा रमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं । 
अवधेस सुरेख रमेल बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रमो ॥१॥ 
दससीस बिनासन बीससुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा। 
रजनीचर बूंद पतंग रहे। सर पाबक तेज प्रचंड दहे ॥२॥ 
महि मंडल मंडन चारुतरं। घृत सायक चाप निषंग बरं । 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३॥ 
मनजाते किरात निपात किए । मृग लोग कुभोग सरेन हिए। 
हृति नाथ अनाथनि पाहि हरे। बिषया बन पावर भुलि परे ॥४॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवदंधि निरादर के फल ए। 
भव सिधु अगाध परे नर ते। पढ़ पंकज प्रेम न जे करते ॥५॥ 
अतिदीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं । 
अवलंब भवंत कथाजिन्ह कं । प्रिय संत अनंत सदातिन्ह के।६॥ 
नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह के सम बेभव वा बिपदा। | 
एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोगभरोस सदा॥ ७)| 


३, ६लुनात--( काशि, ) ( बि. त्रि, ) ३ के--( रा. व. श. ) 
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MMR RE RH FN अल Hr He He He मत NN A Hehe NE NH 


करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुड हिएँ।. 
सम मानि निरादर आद्रही। सब संत सुखी बिचरंति मही॥ ८ ॥ 
सुनि मानस पंकज श्रृंगभजे। रघुबीर महा रनधीर अजे। 
तवनाम जपामि नमामि हरी। भवरोग महागद मान अरी॥ ९॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरसनं । 
रघुनंद्‌ निकंदय इंद्रघनं। महिपाल बिलोकय दीनजन। १ ०॥ 


दोबार बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग । 


पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४(क)। 

बरनि उमापति राम गुन हरषि गए केलास । 

तब प्रभु कपिन्ह दिवा सब बिधिसुखप्रद बासी १ १(ख)। 
सुनु खगपति यह कथा पाबनी । त्रिबिधे ताप भव भय दावनी॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहहि नर बिरति बिबेका॥ 
जे सकाम नर घुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहि॥ 
पुर दुभ सुख करि जग माही अंतकाल रघुपति पुर जाहीं॥ 
सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिषई। लह हिँ भगति गति संपति नई॥ 
खगपति राम कथा मैं बरनो । खमति बिलास त्रास दुख हरनी॥ 
बिरतिबिबेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी॥ 
नित नव मंगल कौसलपुरी । हरषित रहहिं लोग सब कुरी ॥ 


१. मान--( धा. न- दा. ) ५. त्रिभिभि- भे. प्रे.) (कोदो) 
२. निचरं१--( कोदो. ) ६. दाष--(डोदो. ) 
३. महामद--( काशि. ) कोषो (ना. जल. ) ७. नितई--( रा. न, श- ) 

(बि. त्रि.) ८. पूरी, नूी--( कदो. ) 


४. दिद्लाबढ---( रा, ब. छ. ) 
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NNN TE NS TN I ६०० RR PIR 
है । 


नित नइ प्रीति राम पद्‌ पंकज । सबै छे जिन्दहि नमत सिव शुनि अज 
मंगन बहु प्रकार पहिराए । हिजन्ह दान नाना विधि पाए ॥ 
दी०--ब्ह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति । 

जात न जाने दिवसं तिन्ह गए मास षट बीति ॥ १५ ॥ 
बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत सन माहाँ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिङ नाए॥ 


परम प्रीति समीप बेठारे | भगत सुखद मृढु बचन उचारे॥ 


ठुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। सुख पर केहि बिधि करों बड़ाई॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे 
अनुज राज संपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही॥ 
सब मम प्रिय नहिं ठुम्हहि समाना। मुषा न कहडँ मोर यह बाना॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती॥ 
दो ०---अब गृह जाहु सखा सबै भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 

सदा सर्वगत सबेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६ ॥ 
हुनि प्रभु बचन मगन सब भएँ । को हम कहाँ बिसरि तन गर्ई ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकि न कछु कहि अति अलुरागे ॥ 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा बिबिधि बिधि ग्यान बिसेषा॥ 


१, नय--( ना. अर. घ.) ( रा. प.'प. प्र. ) 

२, नमत जिन्इहि संश! सिव मुनि ६. शे--( काशि. ) ( ना, प्र. स. ) 
भज--( मा, मयंक, ) ७, सफल--( कोदो. ) 

३, देवस---( वि. श्रि, ) 


८, थ्यड, गयड-- ( कोदो. ) 
१, कहि कु--( काशि, ) 


न 


- निश्चि--( कोदो, ) 
५. सुम्द मोदि--( राशि, ) ( कोदो, ) 
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प्रसु सन्छुख कछुकहननेपारहि । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि॥ 
तब प्रभु भूषन बसन सगाए | नाना रंग अनूप सुहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ दनाए। 
प्रभु प्रेर्ति छछिमन पहिराए । लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगद बैठ रहा नहि डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ 
दी०--जामबंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ | 
हियौँ घरि राम रूपं सब चले नाइ पद माथ ॥१ ७(क)॥ 

तब अंगद उठिनाइ सिर सजछ नयनकर जारि | 

अति बिनीत बोलेउं बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि ॥ १ ७ (ख)॥ 
खुल सर्बग्य कूपा सुख सिधो | दीन दयाकर आरत बंघो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाळी ! गयउँ ठुम्हारेहि कोंछं घाली॥ 
असरन सरन बिरदु संभारी । मोहि जनि दजहु भगव हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु शुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता॥ 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजिभवन काजमम काहा 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नार्थ जन दीना॥ 
नीचि टहल गृह के सब करिइउँ । पद पंकज बिलोकि भव तरिहउ॥ 
असकहि चरन परेड पु पाही । अब जनि नाथ कहहु गह जाही॥ 


« कृइत--( छोदो. ) । कब्दइ---( कामि.) ४. सरूप--( कोदो.) 


~ 


(रा. प. प. प्र. ) ५ बोके- ( कोदो.) ( बे. प्रे. ) 

२. षेडि-( कोरो. ) ( ना. प्र. स. ) ( राप. प. ६. वाए--- (काशिः) (ना प्र स-) (रा प.प.प्र-) 
प्र.) (रा. व. श. ) ७. गए--तुम्दारे--( कोदो. ) 

३. हिएं--( भागवत. ) (रा. गौ, ) 'दिए! ८. जानि--(ना.प्र.स.) (कोदो) रा.ब.श.) 
पाठ केनेपर भी “छ, बा उच्चारण भो पय! के (रा. गौ. ) 
समान खुघु दी करता दोगा । अतः हमने ५ नोच--( कोदो. ) (वि. त्रि) (रा.प.प.प्र.) 
'ह्वियें' पट दी छिया है । १०, परे----( खोदो. ) 
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ताल लन लि क REE NN 
दो ° अंगद बचन बिनीत ख्नुनि रघुपति करुना सीव | 

नसु उठाइ उर लायड सजक नयन राजीव ॥१ ८(क)॥ 

निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ । 

बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ॥ १ ८ (ख)॥ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता | एठवन चले भगत कृत चेता॥ 
अंगद हृद्यं प्रेम नहिं थोरा । फिरि किरि चितबराम कीओरा॥ 
बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहिरामा॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चटनी । सुसिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी॥ 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी | चलेउ हृदय पद पंकज राखी॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरतं एनि आए॥ 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्हे' हनुमाना 
दिन दस करि रघुपति पद्‌ सेवा। पुनि तब चूरन देखिइउँ देवा ॥ 
पुन्य पुँज तुम्ह पबनकुमारा | सेहहु जाइ कृपा आगारा॥ 
भस कहि कप सब चले तुरंता। अंगद कहई सुनहु हबुमंता॥ 
दो «--कहहेहु दंडवतप्रमु सैं तुम्हहि कहउँ कर जोरि । 
बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि ॥१९(क)॥ 
भस कहि चलेउ बाल्सित फिरिआयउ ह नुमंत। 
_ताुपरी्ि प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥१ ९(ख)॥ 
xO SE SRO लो 


१, फिर फिए- (बि ति.) (ना, प्र, ख.) (रा. गौ. ) 
४. राम--( चा. अ, खर, ) ( बे. १. ) 
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कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि । 
चित्त खगेस रास कर सम्नुझि परइ कहु काहि ॥१ ९(ग) 
पुनि कुपाळ लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा॥ 
जाहु भवन अम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेट्ट ॥ 
ठम्ह मम सखा भरत सम आता। सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
बन छुनत उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन डर घरि गृह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हिँ सुनावा॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी॥ 
राम राज बेटें त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई | राम प्रताप विषमता खोई॥ 
दो ०-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलहि सदा पाहि छुखहि' नहि भय सोक न रोग ॥२ ०॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा | राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहि खधर्म निरत श्रुति नीती॥ 
चारिउँ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥ 
राम भगति रत नर॑ अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नहि कब्षनिड पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 


१. चित्त खगेस नसत राम--! काशि. )( कोदो, ) ६. रोती--(काडि, ) ( ना. प्र. स. ) 


(बे. प्रे ) (ना-प्र.स. ) (रा. प. प, प्र, ) (रा. ष. प. प्र.) 
२, लिए-(रा ब क्ष.) ७. चारिहु (रा. गौ. )( बि. नि, ) (ना. 
३. करहू,अनुसरछू- ( रा. ब. क्व.) प्र, स.) (रा.प. ष, ब्र.) 
४. परिअ=हि-- ( फोदो. ) ८. खन सर नारौ --( बे. भरे. ) 


५. छुछ-- बे. अरे. ) (दा, प्र. त्र. ) ( रा... ) 
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नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना 
सब निभ धमेरत पुनी । नर अर नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 
दो*--रास राज नभं खुळ सचराचर अग माहि । 

गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २१॥ 

भूमि सत्त सागर मेखली । एक सूप रघुपति कोसला ॥. 

भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥ 
सो महिमा ससुझत प्रभु केरी । यह बरनत हौनता घनेरी ॥ 
सोउँ महिमा खगेस जिन्‍्ह जानी फिरि एहि चरिए तिन्हहुँ रति मानी॥ _ 
सोउ जाने कर फल यह लीला। कहहिं गटा घुनिबर्र दससीला॥ 
राम राज कर शुखं संपदा । बरनि न सकई फनीस सारदा॥ 
सब उदार सब पर उपकारी । बिर चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि व्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
दंड जतिम्ह कर भेद जहाँ नतक नृत्य समाज । 

जीतहु मनहि सुनिअ॑ अस रामचंद्र कें राज ॥ २२॥ 


१. एनी--(काशि.) (ना.प्र छ.) (रा.प.६. घ.) मालूम होता है, अतः बही रखा गया है । 
( मा. पी. ) ८, मुनि बरद सुसीला--{ कोदो, ) 
२. बिद्गेछ--( कोदो. -) ९. सूख- ( कोदो, ) 
३. कळदि--( कोदो. ) १०, सकहिं--( कोदो, ) ( र।. व. स. ) 
४, सुमेखणा--( कोदो. ) ११, नर-- (रा, ब. झा.) 
५. रघुपति--( कोदो, ) १२. जितदु--( ना. प्र. स. )( रा. प. प. प्र. ) 
६. सो--( कोदो. ) ( सा. प्र. च ) (क्राशि.) जीतेइ-~( कोदो, ) 
( रा. ष. प, भर, ) १३. अस सुभिअ जग----(काशि.) ( ना. प्रन स. ) 
७. यह ( भागत. ) भादि कई प्रतियोंतें । (रा. प. प. प्र. ) 


न्याकरणझी दृछ्दि “पथि? पाढ ही सयीजीन 
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फू डहिं फरहि' सदा तरु कानन । रहि एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग छग सहज बयर बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ 
कूजहि खग सुग नाना बंदा | अभयचरहि बन करहि अनंदा॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अछि छै चलि मकरंदा॥ 
लता ब्रिटप मागें मधु चवही | सनभावतो धेडु पय ्रवहीं ॥ 
ससि संपन्न सदा रह घरनी । त्रेता भइ कृतजुगं कै करनी ॥ 
प्री गिरिन्ह विविधि मनि खानी । जगदातमा भूप जगे जानी ॥ 


. सरिता सकल बढ्हि बर बारी | सीतल अपर स्वादं सुखकारी ॥ 


सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसि सकुछ सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसाबिभागा ॥ 
दो ०---बिधु महि पूर भयूखन्हिँ रबि तप जेतनेहिं काज । 
सामे बारिद देहि जल रामचंद कं राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीम्हे | दान अनेक दिजन्ह कहूँ दौन्हे॥ 
श्रुति पथ पालक धर्म घुरन्धर | गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि घुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चर्न कपल सन लाई॥ 
जयपि गृहँ सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयप्त अचुसरई॥ 
जेहि बिधि कृपा सिंधु सुख मान्‌ह्‌ । सोइ कर श्री सेवा बिधि झानइ | 


« शरहिं---( कोदो, ) ५ स्वादु--(कोदो.: (ना. 9. स. (रा.गौ.) 


०७ 


२, सस (कोदो.)( ना. प्र. छ. ) (गा. ब, श.) (रा प. प. प्र, ) 
३. सतजुग -( रा, ब. श. } ३. पियूधनि--( रा. व. श. ) 
४ जिअ---{ दोषो. ) ७, जितनहि---( कोदो, ) 
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कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सबन्हि मान मंद नाहीं॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिदिता॥ 
दो ०--जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितवं न सोइ। 

राम पदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ॥ २४॥ 
सेवहिं सानकूर्ल सब भाई। राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रमु सुख कमळ बिलोकतरहही। कबहुँकृपाछ हमहि कछु कहही। 
राम करहि आतन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखाबहि नीती॥ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा। करहिं सकल सुर दुलेभ भोगा॥ 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुबीर चरन रति चहहीँ॥ 
दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए।लव कुस बेद पुरानन्ह गाए॥ 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर | हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदरी 
दुइ दुइ सुत सश्र ्रातन्ह केरे। भए रूप शुन सील घनेरे॥ 
दो ० ग्यान गिरा गोतीत अज माया सन शुन पार । 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५॥ 

प्रातकाळ सरऊ करि मञ्जन। बेठहिं सभाँ संगं ढ्विज सञ्जन॥ 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहिँ । सुनहिं राम जद्यपि सब जानहि॥ 
अनु जन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननींसुख भरहीं॥ 
भरत सन्नुहन दोनउ भाई । सहित पवनसुत उपबन जाई॥ 


१, जझ्ानि--(कोदो.) (रा. गौ.)( रा-ब.शा ) २. रनमामहि--( निः त्रि.) 
(र, बा. दा.) ४, लानुकूङ-(भागरत.) के जतिरिक्त प्राय: सममे । 
२, जितबन-- ( ख. दो, ) (ना. जस.) ५. इुरासम्दि--( बि. ति, ) ( ना. सः / 
( रा. ग. ड. ) (र/. गौ.) ( रा. झा. दा, ) ( रा. भ. ष. त्र.) (मे. जे. ) ( रा. गौ. ) 
नितबल्ति-- ( कोछो. ) ३. लंत---( रः, ष. के. ), 
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वूझहिं बेठि राम शुन गाहा। कह हनुमान छुमति अवगाहा ॥ 
सुनत विमल गुन अति सुख पान हिँ | बहुरि बहुरि करि विनय कहानि ॥| 
सब के यह गृह होहिं पुराना। रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अस्‌ नारि राम गुन गानहि | करहिं दिवस निति जात जान हिं 
दो ० --अवधपुरी बासिन्हे कर सुख संपदा समाज | 

सहससेष नहिं कहि सकहिं जहँनूप राम बिराज ॥ २६ ॥ 
नारदादि सनकादि मुनौसा। दरसन छागि कोसलाधीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं। देखि नगर बिरागु बिसरावहि ॥ 
जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंद्र। रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावति आई॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि सुनिबरमननाचा॥ 
धवल धाम उपर नभ चुंबत। कलस मनहुँ रबि ससि दृति निंदत॥ 
बहु मनि रचित झरोखा आजहिं। गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजहिं॥ 

छं ° मनि दीप राजहि भवन भ्राजहिं देहरी बिहुम रची । 

मनि खंभ भीति बरिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खेची ॥ 

सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रचर फटक रचे । 

प्रति द्वार ह्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बञ्रन्हखचे ॥ 


१. होइ वेद पुराना-(क'शि. ) (रा. प. प.प्र. ) ३. राँचा--( रा. प. प. प्र.) (बे. रे.) 
२. अवपपुरी बासोन्द--(कोदो.) ( मा. पो.) (काशि, ) 

( बे.प्रे. )( रा. व. श. ) ( रा. बा.दा.) ४. पचे--( कोदो. ) 

(रा, गौ.) 
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दो०--चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ । 
राम चरित ज निरखं सुनि ते मन लेहि चोराइ $ २७ ॥ 
सुमन बाटिका सबहि लगाई | बिबिध भाँति करि जतन बनाइ 
लता ललित बहु जातिं सुहाई । फूल हिं सदा बसंत कि नाई ॥ 
गुंजत मधुकर छुखर मनोहर । माइत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
नाना छग बाळकन्हि जिआए | बोहल मधुर उड़ात सुहाए ॥ 
मोर हंस सारस पाराबत । भवननि पर सोभा आति पावत॥ 
जह तहूँ देखहिँ निज परिछाहीं। बहु बिधि कूजहि नृत्य कराही॥ 
हुक सारिका पढ़ाबहि बाळक । कहहु राम रघुपति जनपालक॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू । बीथी चोहट रुचिर बजारू॥ 
छं०---बाजार शचिर न बनइ बरनत बस्तु बिजु गथ पाइए । 
जहाँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते । 
सब सुखी सब सञ्चरित सुंइरनारि नर सिस्नु जरठ जे॥ 
दो ०--उत्तर दिसि सरजू बढ निर्म जळ गंभीर । 
बाँधे घाट मनोहर खल्प पंक नदि तीर ॥ २८॥. 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहूँ जल पिअहि बाजि गज ठाटा। 
पनिघट परम मनोहर नाना | तद्वा न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 


१. रुपिर प्रति गृद ज्खि--( ना प्र. स.)। गृह ४. भाँति--( रा.व. शा.) 
प्रति रचि लिखि ( काश. ) ( रा. प. प. प्र.) ५. निरखहि--(काशि.)(राः प» प, प्र, ) 


२. लिए-- ( कोदो, ) । रचे---( मा. पी.) ६. चार -- ( काशि, )( रा, पः प. प्रः ) 
३. न्रित--- राना नो । निरखत मुनि (ना.प्र.स.) 
मन-- (काशि, ) ( कोदो, )( रा.प.प.प्र. ) ७. बह--( कोदो. ) ( ना, प्र. स. ) 
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राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर | चहुँ दिसि हिन्‍्हे के उपवन सुंदर ॥ 
कहु कहु सरिता तीर उदासी । बसि ग्यानरत मुनि संन्यासी॥ 
तीर तीर ठुलसिका सुहाई । बूंद बूंद बह मुनिः गाई॥ 
पुर सभा कछु बरनि न जाईं। बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
खत पुर। अखिल अघ भागा | बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ 
छ°-~बाीं तड़ाथ अनूप कूप सनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर झुनि मोहहीं॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
दो °--रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ २९॥ 
जहँ तहँ नर रघुपति शुन गावहिं। बैठि परसपर इह सिखाब्रहि॥ 
भजहु प्रनत ग्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप शुन घामहि॥ 
जळ ज बिलोचन स्यामरगातहि। पड़क नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रनधीरहि॥ 
ऋकालकराळडगालखगराजहि। नसत राम अकाम ममता जहि॥ 
#लोभ सोह सृ गजूथ किरातहि | मनहिज करि इरि जन सुखदातहि ॥ 
संसय सोक निविड़ तम भानु है । दलुज गहन घनं दहन कसालुहि ॥ 


१. जिन्ह- (कासि. ) (रा, प. प. प्र, ) ( ना # ये अर्डाड्याँ । बाशि. ) में नहीं हें । 
प्र स ) (बे. प्रे.) भै ३. बल--( रा. व. श.) 


२, सदि, काशि, ) 
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जनकप्रुता समेत रघुबीरहि। कस न भजइ भंजन भव भीरहि॥ 
बहु बासना सतक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अबिनासिहि॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि॥ 
दो «--एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम शुन गान । 
सानुकूल सब पर सहि संतत कृपानिधान ॥ ३०॥ 
जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रपर दिनेसा ॥ 
पूरिप्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्ह एस हुतन मनसाका ॥| 
जिन्हृहि सोक ते कहउँ बखानी। प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
अघ डळूकू जहे तहाँ छुकाने। काम क्रोध करव सकुचान॥ 
बिबिध कमै शुन काळ सुभाऊ। ए चकोर सुख उहि न काऊ ॥ 
मत्सर सान मोह मद चोरा। इन्हेकरहुनरनकबनिहुआरा॥ 
धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज निकसे बिधि नाना॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका 
दो० यह्‌ प्रताप रबि जाके उर जब करइ प्रकास | 
पछिले बाढि प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥ है १॥ 
श्रातन्ह सहित राएु एक बारी। संग परम प्रिय पवनकुमारा॥ 
सुंदर उपबन देखन गए। सब तथ कुछुमित पल्लव नए॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन लील सुह्दाए i 
ब्रह्मानंदं सदा लयलीना।देखत बालक बहुकालना ॥ 
रूप घरे जनु चारिउ बेदा। समद्रसो मुनि बिगत बिमेदा॥ 


के नन छ CF BRS र्‌ 
१, रद--( काशिः ) ( रा. प. प, प्र. ) ३, इनद्वि निवाइ न~ (सदेछ. ) | ईन क 
२. जिविध--( रा. गौ. ) \ वि. त्रि, ) रइनि न --( कोदो. ) 
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आसा बसन व्यसन यह ।तिन्हहाँ। रघुर्पत चरित होइ तहँ छूनहीं॥ 
तहां रह सनकादि भवानी | जहूँ घट संभव घुनिबर ग्यानी ॥ 
राम कथा सुनिदर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥ 

दो °--देखि रास सुनि आवत हरषि दंडवत कान्ह । 

सागत पूँछि पीत पट प्रभु बेठन कहँ दीन्ह ॥ ३२ ॥ 
नह दंडबत तीनिउँ भाई । सहित पत्रनछुत सुख अघिकाई॥ 
छुनिरघुपति छबि अठुलबलोकी। भए मगन मन सके न रोकी ॥ 
स्यासल गात सरोइ्ह लोचन । सुंद्रता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रसु कर जोरे सीस नवावरहि ॥ 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीर । बत नयन जळ पुलक सरीरा॥ 
कर गहि रभु सुनिबर बेठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥ 
आजु धन्य में छुनह मुनीसा । तुम्हरं दरस जाहि अघ खीसा॥ 
बड़े भाग पाइबं सतसंगा । बिनहिं प्रयास होहि भव भंगा ॥ 

दो*--संत संगै अपबगै कर कामी भव कर पंथ । 
कहूहिं संत कबिकोबिद श्रुति पुरान सदग्रंर्थ ॥ ३ ३ ॥ 

सुनि प्रमु बचन हराष छुनि चारो | पुलकित तन अस्तुति अनुसारी॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निर्गुन जय जय शुत सागर। घुख मंदिर सुदुर अति नागर ॥ 


.१. दो तेश सुनहीं---( रा. प. प. प्र. ) ( रा. प. प. प्र, ) (राव. (रा. गो. ) 
२. सुनि बहुविधि बरनी--( काश्चि. ) ६. होइ--कई प्रतियोंमे । 

(ना. प्र. स्रः )( रा. प. प. प्र. ) * ७. पंथ--( काशिः ) ( कोदो.) (ना, प्र. स. ) 
३. जेति--( वि. त्रि. )। जोग--- (सदक, ) ८, सब भंब--( काशि. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
४, तीनिहु-- ( रा. प. प. प्र, ) ९. आगर--( रा. गु.) (ना. प्र. स.) 


५, पाइअ--{ काञ्चि. ) ( कोदो, ) ( ना-प्र.स.) ( बे. प्रे. ) 
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जय इंदिरा रमन जय भूधर । अघुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
ग्यान निधान अमान सानम्रद्‌ | पावन छुंजस पुरान बेद्‌ बद्‌ ॥ 
तम्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबै सबंगत॑ सर्ब उरालय । बससि सदा हम कहुँपरिपालय ॥ 
इंद बिपति भवं फंद बिभंजय । हृदि बसि रास कान सद्‌ गंजय॥ 
दो ०--परमानंद कृपायतन सनं परिपूरन काम । 
प्रेस अगति अनपायनी देहू हमहि श्रीराम ॥ ३४ ॥ 
देहु भगति रघुपति अति पाबनि । त्रिबिधि ताप भव दापं नसावनि 
प्रनत कामे झुरधेनु कलपतर । होइ प्रसन्न दीजे प्रसु यह बरु ॥ 
भव बारिधि कुंभञ रघुनायक । सवत छुलभ सकलसुख दायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय | दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक । बिनय बिबेक बिरति बिस्तारकी। 
भूप मौलि मनि मंडन धरती । देहि भगति संसरति सरि तरनी॥ 
सुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमळ बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल केठु सेठु श्रुति रच्छक । काल करम एुभाउशुन भच्छक॥ 
तारन तरन हरन संब दूषन । ठुरूसिदास प्रथु त्रिझुवन थूषन ॥ 
दो ०--बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ । 
ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीर्ष्टबर पाइ ॥ ३५ ॥ 

१, सबंगति--( रा. प, प. प्र. ) ५, कामुक घेनु-( काशि. ) ( रा. प. प. प्रः) 
२. भय--( ना. प्र. स, ) ६. सेवक--( ना. प्र. स. ) ( रा. यु- ) 


३. मन पर पूरन काम--( काशि, )(रा.प.प.प्र.) ७. देहु--( कोदो. ) 
४न्पाप - ( रा. ब, शा. ) ८ अभिष्ट-...( भागवत. ) (०. प.प. प्र.) 
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सनकादिक बिधि लोक सिधार्‌। ञ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए ॥ 
पछत मसुह सकल सकुचाहीं । चितवहि सब मारुत षुत पाहीं ॥ 
हुनी चहहि प्रभु सुख के बानो । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ 
अतरज्ञामी प्रभु सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥ 
जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 

थि भरत कछु पूछन चहं । प्रस्न करत मनसकुचत अहहीं॥ 
ठुम्ह जानहु कपि मोर छुभाऊ। भरतहि मोहि कछ अंतर काऊ॥ 
छुनि प्रझु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना॥ 
दो ०---नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह। 
केबल कृपा तुम्हारिहि” कृपानंद संदोह ॥ ३६ ॥ 
करउँ कृपानिधि एक ढिठाई । मैं सेवक तुम्ह जन छुखदाई ॥ 
संतन्ह के महिमा रघुराई । बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ 
श्रीध्रख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ई। तिन्ह पर प्रसुहि प्रीति अधिकाई॥ 
सुना चहउँ प्रभु तिन्ह कर ळच्छन। कृपासिंधु युन ग्यान बिचच्छन॥ 
संत असंत भेद बिळगाईँ । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के रच्छन छुनु आता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥ . 

। संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनौ 

| काटइ परसु मछ्य सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ 


१. सुना---( कोदो. ) ४. न--( कोदो 
२. सब--( काश्चि, ) (रा. प. प. प्र.) ५. गहि--(कोदो.) 
( ना.प्र.स. ) ( रा. गौ ) (रा. व. शः) ६. सपनहुँ--( कोदो.) 
(रा, बा. दा. ) (कोदो. ) ७. तुम्दारहिं---( कोदो. ) 
३. तब बाइ हनुभंता--( काञ्चि, ) ८, चिदानंद--( कोदो, ) 


। CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६७६ राम यरितमानस 

हल री NE REN RHR क्ष 
दो ०--ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बेल्लभ श्रीखंड । 

अनल दाहि पीटत घनहिपरसु बदन यह दंड ॥ ३७ ॥ 
बिषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख घुख देखे पर॥ 
सम अभूतरिपु बिमद बिरागी। छोमामरष हरष भव त्यागी॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मनबचक्रम मम अगति अपाया॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मस हे प्रानी ॥ 
बिगत काम सस नाम पराबन। सांति बिरति बिनती झद्तियन ॥ 
सीतळता सरता मयत्री । हिज पद्‌ प्रीति धर्म जनयंत्री ॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जाघु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोल हिं । परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहि॥ 
दो०-~निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज । 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय शुन मंदिर छुख पुंज ॥ ३८ ॥ 

घुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घार हरहाई ॥ 
खळन्ह हृदे अति ताप बिसेषी। जरहि सदा पर संपति देखी ॥ 
जह कहुँ निदा सुनहि पराइ । हरषहि मनहुँ परो निधि पाइ ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निर्दय कपटी कुटिछ मळायन॥ 
बयर अकारन सब काहू सां । जो कर हित अनहित ताहू सों॥ 
झूठ छेना झुठंइ देना । झूठ भोजन झुठ चबेना ॥ 


१„ तेइ--( वि. त्रि. ) ( के. परे, ) ३. जे स.प. प. प्रः ) ( विः निः) 
२, मैत्री, अनशन्रो--( काश्चि, ) । मयश्री, ४. झूठे--( वि, त्रिः ) 
जनञंत्री--( कोदो. ) 
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बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा॥ 
दो ०---पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद्‌ । 

ते नर पॉवर पापमय देह घरें मनुजाद॥ ३९ ॥ 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। तिस्नोद्र पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू की जों सुनहिं बड़ाई। खास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥ 
जब काहू के देखहिं बिपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ 
खारथ रत परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति कोघी॥ 
सातु पिता गुर बिप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहि आनहिं॥ 
करहि मोह बस द्रोह पराचा। संत संग हरि कथा न भावा॥ 
अबशुन सिधु मंदमति कामी। बेद बिदूषक परघन खामी ॥ 

_बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जियँ घरे सुबेषा ॥ 
दो ०--ऐसे अधम मनुजं खळ कृतजुग त्रेताँ नाहि । 

द्वापर कछुक बूंद बहु होइहहि कलिजुग माहिं॥ ४० ॥ 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ - 
निर्नेय सकळ पुरान बेद कर। कहेउँ' तात जानहिं कोबिद नर 
नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सद्दहि महाभव भीरा॥ 
करहि सोह बस नर अघ नाना | खारथ रत परलोक नसाना ॥ 
काळरूप तिन्ह कहुँ मैं म्राता। सुभ अर असुभ कर्म फल दाता॥ 


अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥ 


र, खाहि--( बि. तरि.) ( थे. प्रे.) लेदो) १. मतूज -( कोदो. ) 
२. सुर---(काशि.) ( कोदो, ) (रा.प.प.प्र.) ४, कहउे---( कोदो.) 
(ना, प्र. स.) ५. संसति-- फे प्रतियोमें । 
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त्यागहि कम सुभासुभ दायक । भजहिँ मोहि सुर नर मुनि नायक 
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिभव जिन्ह लखि राखे॥ 
दो०--सुनहु तात माया कृत गुन अद दोष अनेक | | 

गुन यह उभय नं देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥ ४ १॥ 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई | हरषे प्रेम न हृदयँ समाई ॥ 
करहि बिनय अति बारहि बारा। हनूमान हियँ हरष अपारा॥ 
पुनि रघुपति निज्ञ मंदिर गए। एहि बिधि चरित करतनितनए॥ 
बार बार नारद सुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहि ॥ 
नितनव चरित देखि सुनि जाहीं। ब्रह्मलेक सब कथा कहाही ॥ 
सुनि बिरंचिअतिसय घुख मानहिं।पुनि पुनितात करहु गुन गानहिं 
सनकादिक नारदहि सराहहिँ। जयपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी॥ 
दो ०--जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान । 

जे हरि कथाँ न करहि रति तिन्ह के हियं पाषान ॥ 8 २॥ 
एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ 
बेठे गुर सुनि अरु द्विज सञ्जन। बोले बचन भगत भव भंजन॥ 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहउँ न कछु ममता उर आनी॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु करहुजो तुम्हहि सोहाई 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई।मम अनुसासन माने जोई ॥ 


१, हृदय पपान--( कोदो. ) 8. भय--(काशि.)(कोदो.) (रा“'प- प. प्रः) 
२. बैठे सदसि अनुज मुनि सञ्जन--(कारि. ) (ना, प्र. स.) (भे.प्रे.) 

(कोदो. ) (रा. प. प. प्र) ( ना. प्र.स. ) ४. कहहुँ--(रा, गौ.) 

(रा. गु.) (बे. प्रे. ) ५, जौं~ कईं प्रतियोंमें । 
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जो अनीति कछु भाषों भाई। तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
बड़ें भाग मानुष तलु पावा । सर दुलभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन घाम सोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥ 
दो ०--सो परत्र दुख पाबड सिर घुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि कर्महि इस्त्ररहि मिथ्या दोस लगाइ॥ ४२ ॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । खग्गर्ड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
` ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहईं परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि छच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिवअबिनासी॥ 
फिरत सदा माया करं प्रेरा। काल कर्म सुभाव शुन घेर ॥ 
कबहुँकै करि करुना नर देही। देत इस बिनु हेतु सनेही॥ 
नर तनु भत्र बारिधि कहुँ बेरो (सन्मुख सरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा। दुलभ साज छुलभ करि पावा ॥ 
दो०--ओ न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृत निंदक मंदमति आ!त्माहनं गति जाइ॥ ४४ ॥ 
जं परलोक इहाँ सुख चहहू । छुनिमम बचन हृदये दृढ़ गहू 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ 


१. बरजेहु--( रा. प. प. प्र. )/ रा. व. श. ) ६. के पेरे--( कोदो. ) 
, जो--( कोदो. ) ७. पेरे--( कोदो. ) 


र 

१. शवई--( कोदो. ) ८. कवड्ूूं---( रा. ब. श.) 

४, सरग स्वल्प भंदाहु-- (कोदो. ) ९. भेरा, भेरा--( खोरो. ) 

५. गइइ-(काशि.) (कोदो) (रा.प.प.प.) ( रा. गौ.) १०, आतमइन~'कोदो.\(ना.प्र्स.) (बे .प्रे.) 
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करत कष्ट बहु पाइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊी। 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बि सतेसंश न पाहि पानी ॥ 
पुन्य पुंजबिनु मिलहिं नसंता। सतसंगति संसरति कर अंता ॥ 
पुन्य एक जग सहुँ नहिंदूजा। मन क्रम बचन बिप्र पद्‌ पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि' पर मुनि देवा। जो तजिकपटु करड हवि सेवर ॥ 
दो०--औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि । 

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥ ४५ ॥ 
कहहु भगति पथ कवन प्रत्ासा। जोग न सख जप तप उपवासा॥ 
सरळ सुभव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइतो कहहु कहा बिखासा ॥ 
बहुत कहउँ का कथा बढाइ । एहि आचरन बस्य में भाई॥ 
बेर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सद।सब आसा! 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ 
प्रीति सदा सज्जन संखगी । तृन सम बिषय स्की अपबगो ॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तक सब दूरि बहाई ॥ 
दो मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । 


ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥४ ६॥. 


सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सबनि पद कूपाधाम के) 
जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥ 
तनु घनु धाम राम हितकारी। सब्र बिधि तुम्ह घनतार तिहारी॥ 


असिं सिख तुम्ह बिनु देइन कोऊ।माठु पिता स्वारथ रंत ओऊ॥ 
र कही 


२. अस---कई प्रतियोंमे । 
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हेतु रहित जगं जुग उपकोरी। ठुम्ह ठुम्हार सेवक अधुरारी ॥ 
खरथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने! सुनि रघुनाथ हदयं हरषाने ॥ 
निज निजं गृह गए आयघु पाई । बरनत प्रभु बतङही सुहाई ॥ 
दो «---उमा अक्धबासी नर नारि कृतारथ रूप। 

ब्रह्म सञ्चिदानंद घन रघुनायक जहैँ भूप ॥ ४७ ॥ 
एक बोर बसिष्ट सुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीम्हा। पद पखारि पादोदकं लीन्हा। 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरी। कृपासिधु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह भम हृदय अपारा॥ 
महिमा अमिति बेद नहिं जाना में केहि भाँतिकहउँ भगवान ॥ 
उपरोहित्यं कर्म अति मंदा। बेद पुरान छुरति कर निदा॥ 
जब न लेउँ मैं तब बिधि मोही | कहा लाभ आगे झुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर खरूपा। होइहि रघुकुल भूषन सूग॥ 
दो ०--तब मैं हृदय बिचारे जोग जग्य व्रत दान। 

जा कहुँ करिअ सो पहुउँ धर्म न एहि सम आन ॥ ४८ ॥ 
जप तप नियम जोग निज धमौ श्रुति संभव नाना सुभ कमो 
ग्यान दया दम तीरथ मज्जन | जहँलगि घर्स कहतश्चुति सज्जन 


१. जुग---( कोदो.) ( ना. प्र. स. ) 

२. दित हारी ---( रा. ब. श्च. ) ६. उपरोह्विती--( काशिः ) ( कोदो. ) ( रा. 

३. गृ गए सुआयसु पाई--( कारि. ) (रा. प. प. प्र. ) (ना. प्र. स. ) (वि.त्रि. ) 
प.प. प्र.) ( ना. प्र.स. ) ७. बिचारेउ--( कोदो.) 

४. अग्रथपुरबासि नर--( कोदो, ) ८. पाइहउ--( वि. वि. ) (ना. प्र. स.) 

७. चरनोद*--( काञ्चिः ) ( रा. प. प. प्र. ) (बे. प्रे. ) 
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आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े छुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
छूट्इ मल कि मलहि के घोएँ। घृत कि पा कोइ बारि बिलोएँ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराइई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ 
सोइ सर्बग्य तम्य सोइ पंडित।सोइशुन गृह बिग्यान अखंडित ॥ 
दुच्छ सकल €च्छन जुन सोई। जाकें पद सरोज रति होई॥ 
दो०--नाथ एक बर सागउँ राम कृपा करि देहु । 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु॥ ४९ ॥ 
अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए। कृपासिधु के मन अति भाए ॥ 
हनूम'न भरतादिक भ्राता।संग लिए सेवक सुखदाता॥ 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गएं।गज रथ तुरग मगाबत भएं ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्हे जिन्ह तेइ चाहे॥ 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पा । गए जहाँ सीतल अर्वराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई | बेठे प्रभु सेबहि सब भाई ॥ 
मारुतपुत तब मारत करई। पुलक बपुष लोचन जळ भरई ॥ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जाघ्नु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 


१, पढे--( भागवत.) (ना. प्र. स.) ( रा. व. श. ) (रा. बा. दा. ) 
२. कोउ --( डोरे. ) (डाञ्चि.) (रा.प.प.प्र.) ५. अमपई--( काशि. ) ( कोदो.) 
( रा.गौ. )( ना. प्र. स. ) बे. प्रे, ) (रा. प. प. प्र. ) । अम्बराई--- 
१. गयऊ, भयऊ--( कोदो, ) ( ना. प्र. स, ) 
४. जेहि जेहि जोश चाहे-( बे. प्रे. ) जिम्र ३. समान बढ्भागी-(काशि,) ( रा. प. प. प्रः) 
जिन जोश चाहे--( काशि. ) ( कोदो, ) (ना, प्र. स. ) 
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दो ०--तेहि अबसर मुनि नारद्‌ आए करतल बीन । 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥ ५० ॥ 
मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जाटुधान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन॥ 
भूसुर ससि नव बृंद बलाहक। असरन सरन दीन जनगाहक॥ 
सुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध बघ पंडित॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर। जय दसरथ कुछ कुमुद सुधाकरी। 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गाबत सुर मुनि संत समागम 
काइ्नीक ब्यलीक मद खंडन | सबबिधि कुसल कोसला मंडन 
कलि मल मथन नाम ममताहन । ठुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन 
दो ०--प्रेम सहित सुनि नारद बरनि राम शुन ग्राम। 
सोभासिंधु हृदयँ धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥४१॥ 
गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। में सब कही मोरि मति जथा॥ 
रास चरित सत कोटि अपारा | श्रुति सारदा न बरनै पारा ॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जलसीकर महि रज गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं॥ 
बिमल कथा हरि पद्‌ दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहिउँ* सब कथा सुहाई। जो सुसुंडि खगपतिहि ुनाई॥ 
१. लागे--( कोदो. ) ( वि. त्रि. ) ३. सो इरि पद द\यनि--( कोदो. ) 
(मा. पी. ) (रा. प, प. प्र.) ४. पुजि सुनि अनपायनि-( कोदो. ) 


(ना. प्र. स. ) ( रा. व. श.) (रा. गो.) २ कहेठें--कई प्रतियोंमें । 
१, बालिक--( कोदो. ) 
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कछुक राम गुन कहेउँ बखानी। अब काकहों सो कहहु-भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति बिनीत सूढु बानी 
धन्य घन्य मैं धन्य पुरारी। छुनेउँ राम शुन भव भय हारी॥ 
दो ० तुम्हरी कुपाँ कृपायतनं अब कृतकृत्य न मोह्‌। 
जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह्‌॥५२(क) 
नाथ तबानन ससि स्रत कथा झुघा रघुबीर । 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥ ५ २(ख)॥ 
राम चरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥ 
जीतनसुक्त महामुनि जेङ। हरि गुन छुनहि निरंतर तेऊ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा।राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा॥ 
बिषइन्ह कहुँ पुनि हरि शुन ग्रामा। श्रवन सुखद्‌ अश मन अभिराना॥ 
श्रवनबंत अम को जग माहाँ। जाहि नरहुपति चरित सोहाही ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मकं घाती । जिन्हहि न रघुपतिकथ। सोहाती 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । लुनि में नाथ अमिति छुख पावा॥ 
ठुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। काग भसुंड गरुड़ प्रति गाई॥ 
दो *--बिरति ग्यान बिग्थान ढ़ राम चरनं अति नेह्‌। 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह॥ ५३ ॥ 
नर सहस्र महँँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धम ब्रतधारी ॥ 
१, कृपाल मैं ( मईं )--( रा» प. प. प्र.) ४. रामचरित-- (कोदो; ) 
(कारि. ) ५. कहा--( काशि, ) (रा. प. प. प्र. ) 


२. जाना--(कोदो. ) 8, चरित-_( काञ्चि. ) (रा. प. प. प्रः) ` 
४. निजातम-( कोदो. ) ( थे. प्रे. ) (रा, गौ. ) (ना.प्र«स-) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उत्तरकाण्ड ६८ १ 


वी NO 
चनसाछ कोटक मह कोइ । बिषय विश्युख बिराग रत होई ॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत कोउ ल हइ 
ग्यानबंत कोटिक महेँ कोऊ । जीवनसुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
तिन्ह सहस्र महुँ सब छुख खानी | दुर्लभ ब्रह्म लीन बिग्यानी ॥ 
धर्मसोंढ बिरक्त अब ग्यानी | जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी | 
सब ते सो ढुलंभ घुरराया । रास भगति रतगत मद माया ॥ 
सो हरिभगति काग किमि पाई । बिखनाथ मोहि कहहु बुझाई॥ 
दो०--राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर | 
नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ५४॥ 
यह प्रझ्ु चरित पबित्र छुहावा। कहहु कृपाल काग कहूँ पावा ॥ 
ठुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
गरुड़ महाग्यानी शुन रासी | हरि सेवक अति निकट निवासी॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा सुनि निकर बिहाई॥ 
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा ॥ 
शौरि गिरा सुनि सरळ छुहाईं । बोरे सिब सादर सुख पाईं ॥ 
धन्य सती पावनं मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परभ पुनीत इतिहासा ।जो सुनि सकललोकंभ्रम नासा॥ 
उपजइ राभ चरन बिस्वासा। भव निघितर नर बिनहिं प्रयासा॥ 


१. काग--( वि. त्रि, ) ( कोदो, ) ( बे. प्रे.) ( बे. प्रे. ) 

(रा, बा. दा.) ४. सोक--( रा. यु. ) ( काशि, )(कोदो. ) 
२. प्रिया--( कोदो. ) (रा, प. प. प्र. ) (रा. व. श, ) (रा बा. 
३. पावनि--(रा. प. प. प्र.) ( कोदो, ) दा. ) (रा. गौ.) 


(रा, व,श्चः) ( रा. बा, दा.) (मा. पी.) ५, उपजेन्( कोदो. ) 
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दो ०--ऐसिसं प्रस्त बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 

सो सब सादर कहिहँउँसुनहु उमा मन लाइ॥ ५५ ॥ 
मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसंग पुन्नु सुछुखि सुछोचनि॥ 
प्रथम दच्छ गृह तर्वं अवतारा। सती नाम तब रहा ठुम्हारा ॥ 
दच्छ जग्य तब भा अपमाना। ठुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु ठुम्ह सो सकल प्रसंगा | 
तब अति सोच भयउ मन मोरें । दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कोठुक देखत फिरउँ'बेरागा॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नील सेल एक सुंदर भूरी॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चार मोरे मन भए ॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सैलोपरि सर सुंदर सोहा। सनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 
दो ° --सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग । 

कूजत कळ रव हंस गन शुंजत मंजुल भंग ॥ ५६ ॥ 
तेहि गिरिरुचिर बसइ खगसोई । ताछु नास कल्पांत न होई ॥ 
माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ 
रहे ब्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहुँ नहि जाही 
६, दखिइ -(क्षेदो, )। णेशह--( ना. प्र. स. ). फिरडें-( ना. प्र, स. )(वि, रि) (र-गौः) 


( बे. प्रे. ) ६, बिरागा--( काश्चि) ना.प्र. स. ) (रा-प, 
२. कीन्ड---(चे. प्रे.)(ना.प्र. स.)( रा. व. श. ) प.प्र, ) ( रा. ब. श. ) (रा, बा.दाः ) 
३, कइउँ में---( कोदो. ) (श. गौ. ) । बिभागा--- ( कोदो, ) 
४. जब--(काञ्िः)( रा. पः प. प्र.) ( ला.प्रन्‍्त.) ७. सुमेर--अधिकांश प्रतिमे । 

५, फिरै---( रा, प. प, प्र.) ( काशि, ) । ८. मधूर--(कोदो.) 
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तह वसि हरिद्दि भइ जिमि कागा । सो स॒बुउमासहित अनुरागा॥ 
पापर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्यः पाकरि तर करई ॥ 
आंब छाह् कर मानस पूजा। तजि हरि भजनु कालु नहिं दूजा॥ 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक बिहुंगा॥ 
रामचरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना॥ 
सुनहि सकल मति बि्ल मराला। बसहि निरंतर जे तेहि तालौ ॥ 
जब में जाइ सो कोठुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेषा ॥ 
दो ० --तब कछु काल मराल तनु घरि तहेँ कीन्ह निवास | 

सादर सुनि रघुपति शुनं पुनि आयउँ कैलास ॥५७॥ 
गिरिजा कहेउ सो सब इतिहासा । में जेहि समय गर्येउँ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ कागपहि खग कुल केतू ॥ 
जब रघुनाथ कोन्हि रन कोड़ा । सञुझ्तत चरित होति मोहि ब्रीड़ा॥ 
इंद्रजीत कर आपु बँँधायो । तबनारद्‌ सुनि गरुड़ पठायो ॥ 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृद्य प्रचंड बिषादा॥ 
परशु बंधन सशुझत बहु भाती | करत बिचार उरग आराती ॥ 
व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। साया मोह पार परमौसा ॥ 
सो अवतार हुनेउ जग माहाँ। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 


CT RENE SME 


१. जो--( ना. प्र. स. ) ६. चरित--( कोदो. ) 

२, आम--( कोदो, )। आवे---( रा.गो. ) ७. कहिउ, गयउ--( रा. प. प. प्र. )। 
( वि. नि. ) कहेउ, गयउ--( रा. व. श. ) 

३. बट---( कोदो. ) ( रा, व. ड. ) 

४, जो--( ना. प्र. च. ) ( बे. प्रे.) ४, गए--( वि. त्रि.) 

५५ कला--( कारि, ) ( रा, प. प, प्र.) ९, अत्रतरा- -(काशि. ) (कोदो,) (वि.तरि.) 
( बि. (त्रे. ) १०, दुना--( कोदो.) 
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दो ० --भव बंधन ते छूटहि नर जपि जा कर नाम। 
खब निस्ाचर बॉघेड नागपास साडू राम ॥ ५८ ॥ 
नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ग्यान हदये श्रम छावा ॥ 
खेद खिन्न सन तके बढाद्वै। भयउ सोह बस तुम्हरिहिं नाई ॥ 
ब्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कहेलिजोसंसवनिजमन भाहीँ॥ 
` दुनि नारदहि लागि अति दाया। सुनु खण प्रबळ रास के माया॥ 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरह । बरिआई बिमोह मन करई ॥ 
जेहि बहु बार नावा मोही । सोइ व्यापी बिहंगपति ताही ॥ 
महा मोह उपजा उर तोर। मिटहि न बेगि कहे खग मार॥ 
चतुरानन पहि जाहु खगेला। सोइ कोहु जेहि होइ निदेसा! 

दो ०---अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान । 
हरि साया बळ्बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५४ ॥ 
तब खगपति ब्रिरंचि पहि गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिङ नावा | संसुझ प्रताप प्रेम आंत छावा ॥ 
मन महुँ करडू बिचार बिधाता। माया बस कबि काबिद ग्याता ॥ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुळ बार जेहि मोहि नचावा॥ 
अग जगमय जर्ग मघ उपराजा । नहि आचरज मोह खगराजा॥ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रमुताई ॥ 


१. करहु---( कोदो, ) (ना,प्र.स, ) (रा, प. प. प्रः ) (रा. युः ) 
२. जो देहि निदेसा--( काशि. )( कोदो. ) (रा. वा. दा.) 
(रा. प. प्र. ) (ना. प्र. स.) । जो--( बे. 
प्र.) ( रा-गौ, ) ४. सब--( कोदो. ) (रा. गौ. ) (ने, प्रे.) 
-३, उर--(काशि. ) ( कोदो. ) ( माः पी. ) (चा. प्र. स. ) 
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बैनतेय संकर पहि जाहू । तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
| तहँ झोइहि तत्र संतय हानी । चलेउ बिइंग सुनत बिधि बांनी ॥ 

दो ०--परमातुर बिहंगपतिं आयड तब मो पास । 

जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा केलास ॥ ६० ॥ 
तेहि मभ पद्‌ सादर तिह नावा | पुनि आपन संदेह सुनांवा॥ 

८ सुनि ता करि बिनतो मृदु बानी । प्रेम सहित में कहेउँ भवानी ॥ | 
| मिलेहु गरुइ मारग महँ मोहद । कत्रनँ भाँति समुझाबौं तोही ॥ 
-तबहि होइ सब संसय भंगा। जब बहु काळ करिअ सतप्तंगा॥ 
| 
| 
| 


` सुनिअ तहाँ हरि कथा घुहाई। नाना भाँति छुनिन्ह जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रु प्रतिपा्य राम भगवाना ॥ 
नित हरि कथा होत जहुँ भाई । पठबउँ तहाँ घुनहु ठुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 
दो०--बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिच मोह न भाग। 
मोह गएँ बिछु राम पद होइ न इढ़ अडुराग ॥ ६१॥ 
मिलहि नरघुपति बिबु अञ्चुरागा । किएँ जोग तपं ग्यान बिशगा॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहँ रह काळझुछड इुसौला। 
रास अगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन गृह बहु कालं!ना ॥ 
राम कथा सो कहुइ निरंतर।सादर छुनहिं बिबिध बिहंगबर 


१. बिहंगपती--( कोदो, । ५. ते-(कषदो.) | 

२. मोहि---( कोदो. ) ( रा.प.प.प्र. ) इ, जप---( काञ्चि. ) ( केदो. ) ( र प्‌. प, 

३. बिनीत---( काशि. ) ( रा.प.प.प्र. ) प्र.) (ना. प्र. स. ) ( रा.बन्श,) (रा, गौ.) 
( ना. प्र. स. ) ( रा. ब. शः ) (बे. प्रे.) 


४. कवनि--( छोदो. ) ( रा. व. शः ) 
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जाइ सुनहु तहे हरि शुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
में जब तेहि सब कह! बुझाई । चलेउ हरषि मम पद्‌ सिय नाई ॥ 
ताते उमा न मैं समुझावा। रघुपति कृपाँ मरसु मैं पावा॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोबै चह कृपानिधाना॥ 
कछु तेहि ते पुनि मैं नहि राखा। सञ्च खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभुं माया बलबंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ 
दो ०--ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। 

ताहि मोह माया नर पावर काहि गुमान॥६ २(क) ॥ 

मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम 

सिव बिरंचि कहुँ मोह को है बपुरा आन। 

अस जिय जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख)॥ 
गयउ गरुड जह बसइ भुछुडा । मति अकुठ हरि भगतिअखंडं ॥ 


देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ ॥ 
करि तड़ाग मज्जन जलूपाना। बट तर गयड हृदय हरषाना॥ 
बुद इड बहुश तह आए। छुने राम के चारेत म्रुहाए ॥ 
कथा अरंभ करे सोइ चाहा | तेही समथ गयउ खःनाहा ॥ 
आवत देखि सकळ खगराजा । हरषेउ कायस सहित समाजा॥ 
. अतिआइर खगपति कर कीन्हा | खागत पूछि छुआसन दीन्हा । 


१, मांह ६-६ कोद, ) (रा. व. ४, ) (रा. बा. दा. )( कोदो.) 
२, गुनी--( कोदो. ) (ने, परे, ) 


ह ERIS RR) (Hi) 2 सो ( कोदो.) (र, व. श ) 
(विः त्रि) (रा. प. ए, प्र.) ( ना. प्र. स. ) 
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करि पूजा सगेत अनुरागा | मधुर बचन तबबोलेउ काशा ॥. 
दो *--नाथ कृतारथ अयउँसैं तव दरसन खगराज | 
आयु देहु सो करीं अब प्रभु आयहुकेहि काज॥ ६ ३ (क)॥ 
सदा कृता 'थ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस । 
जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६ ३(ख)॥ 
सुनहु तात जेहि कारन आयउँ। सो सब भयउ दुरस तव पायउँ॥ 
देखि परम पावन तब आश्रम | गयड मोह संसय नाना भ्रम ॥ 
अबश्रीरामकथा अति पावनि। सदा सुखददुख पुंजै नसाबनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता । सरल सुप्रेमे सुखद्‌ सुपुनीता ॥ 
भयड ताछु भन परम उछाहा। लाग कहै रघुपति शुन गाहा ॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बख/नी॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
झु अवतार कथा पुनि गाइँ। तब सिह चरित कहेसि मन लाई॥ 
दो ° --बारुचरित कहि बिबिधि बिधि मन हँ परम उछाह्‌ । 
रिषि आगनन कहेसि पुनि श्री रघुबीर बिबाह ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । घुनि बृप बचन राज रस भंगा॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा। कहेसि राम उछिमन संबादा ॥ 
बिपिन गवन केवट अनुरागा। छ्ुरसरि उतरे निवास प्रयागा॥ 
बाळमौकप्रसु मिलन बखाना । चित्रकूट जिभि बसे भगवाना॥ 
१. कोन्द--( ब्रेदो, ) (वे. प्रे.) (रा.बा. दा.) + सप्रेम- (केरी, ) 
२, कारज--( काशिः ) ( वि.त्रि. ) ( रा. प. ५, बस--(ना.प्र.स.)(बे.मरे.)(र।,व. क्ष.) 


प. प्र, ) बछु--( कोदो, ) 


३. पूंग--{ काशि.) ( रा. प. प. प्र.) ड र - 
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सचिवागबन नगर नूप मरना। भरतागबन प्रेस बहु बरला ॥ 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहे प्रभु छुखरासी ॥ 
. पुनि रघुपति बहुबिधि समुझाए | छै पादुका अवधपुर आए॥ 

भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अश अत्रि भेंट पुनि बर्नी ॥ 
दो०--कहि बिराध बघ जेहि विधि देह्‌ तजी सरभंग । 

बरनि खुतीछन्‌ प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५॥ 
कहि दंडक बन पावनताई । शीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबरीं कृत बासा । मंजी सकल सुनिन्ह कोत्रासा ॥ 
पुनि छछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा॥ 
खर दूषन बध बहुरि बखाना । जिमिसब मर्छु दसानन जाना॥ 
दसकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भइ सो सब तेहिंकही॥ 
पुनि माथा सीता कर हरना । श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कंथ सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ 
दो ०-प्रभ्चु नारदसंबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। 

पुनि छुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ ६६ (क) 

कपिहि तिलक कारि श्रश्नु कृतँ सेल प्रबरधन बास । 

बरन बंषों सरदअरु रास रोष कपि त्रास ॥६६(ख) 


EF जाहि--( कोदो, ) i ` ७, प्रभु जुक्रत-- कोदो ) 
२, सन संग---( वि. त्रि, ) ८. बरनत - (काशि. ){ रा. प. प. प्र.) 
३. कीन्इ--¬ ( कई प्रतियोंम ) (बिं.त्रि.) ( ना. प्र. स. ) (रा.गी,) (रा. 
४, भइ--- कोदो. ) बन्दा.) ( रा, व.श. ) ( बे. प्रे. )। 
७. मारुत--( रा. गौ. ) बरने--( कोदो, ) 
६. मिताइ कोहि-=( कोदो, ) ९, ऋतु--( कोदो, )(रा वा. दा, )(रा-वः 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ww 


उत्तरकाण्ड ६९३ 


ति MN RNR ANCE 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि घाए ॥ 
बियर प्रबेस कीन्ह जेहि भॉती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयड पयोधि अपारा॥ 
ळंकाँ कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि धीरजुजिमि दीन्हा 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी॥ 
आए कपि सब जह रघुगई। बेदेही की कुसल सुनाइ ॥ 
सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आई। घागर निग्रह कथा सुनाई॥ 
दो *---पेठु बाँघि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६ ७(क)॥ 
निसिचर कीस हराई बरनिसि बिबिधि प्रकारो 
कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष संघार ॥६ ७(ख)॥ 
निस्तिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
राबन बध मंदोदरि सोका। राज्ञ बिभीषन देव असोका ॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्ठुति कर जोरी॥ 
पनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता॥ 
जेहिबिधि राम नगर निजे आए | बायस बिसद चरित सब गाए॥ 


म ह , बरनेसि--( रा. पौ. ) ( बे. प्रे. ) 


(ना.अ. स.) ( रा. प. प. प्र. ) ( रा.गौ, ) (ना. प्र. स.) (रा. व. श. ) (रा, प. 
१. खोजन सकळ सिधाए--(काशि- ) उ. प. ) ॥ बरने--६ कोदो, ) 

( ना. प्र+ स. ),( रा. प. प, प्र. ) ६. देब--६ बे. प्रे, )( ना. प्रः स. ) 

» सेत--( कोदो. (रा. प, प. प्र. ) 
आ क्रोदो, । ७, निअराए--(काशि,) (रा« प. प. प्र. ) 


४, छराइ पुनि---( कोदो, ) 
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कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनतं नृपनीति अनेका ॥ 
कथा समस्त सुसुंड बखानी। जो में तुम्ह सनं कही भवानी॥ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा॥ - 
सो०-गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित । 

भयउ राम पढ्‌ नेइ तब प्रसाद बायस तिलक ॥६ ८ (क) 
मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरखि । 
चिदानंद संदोह राम बिकळ कारन कवन ॥६८(ख)॥ 


देखि चरित अति नर अनुसारी । भयड हदय मम संसयः भारी ॥ 
सोइ भ्रमं अब हित करि मैं मानौ! कीन्ह अनुग्रह कुपानिधाना ॥ 
जो अति आतप ब्याकुल होई । तर छाया सुख जानइ सोई॥ 
जौँ नहि होत मोह अति मोही। मिलतेउँतात कबर्न बिधि तोही॥ 
छुनतेउँ किमि हरि कथा सहारे । अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिड मुनि नहिं संदेहा॥ 
संत बिपद मिल॒हिं परि तेही । चितबहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
` राम कृपाँ तव दरसन भयऊ । तव प्रसाद सबै संसय गयऊ ॥ 


१, बरनन--( १,बणन (केदो. क्रि) २. प्रम मे दि. त्रि, ) १. सो भ्रम मैं अब हित करि जाना-(कोदो.) 
(रा.गौ.) ( रा. बा, दा. ) ( बे. थे. ) ७. जाना--(ना. प्र. स.) ( रा. प, प. प्र. ) 


(ना. प्र,स. ) ( रा, व. श, ) (काशि.) (वि. त्रि, )( रा. गौ. ) 
२, सों--( रा, व. श. ) ८-कवनि (रा व. श.) (कोदो, ) 
१. सुने--( कोदो, ) (रा. वा. दा. ) 
४. सो मोइ--( काशि, ) १, मम--(काशि.) (कोदो. ) (ना, प्र, स.) 
५, भनुशरी --(कोदो,) (रा. ब. ४. ) ( रा, प. प. प्र.) 
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दो °-घुनि बिहंग गति बानी सहित बिनय अलुराग। 
पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउे अति काग॥६ ९(क)॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास। 
पाइ उमर अतिगोष्यमपि सज्जन करहि प्रकास॥ ६ ९(ख)॥ 
बोळेडं काकभक्ठंड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य ठुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया।मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पठइ मोह मित खगपति तोही।रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥ 
तुम्ह निजमोह कहीं खगसाईं सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी।जे छुनिनायक आतमबादी ॥ 
मोह नअंध कीन्ह केहि केही।को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तुस्नाँ केहि न कीन्ह बौरांही। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाही 
दो ०-ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार | 
केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥७ ०(क)॥ 
श्री मद॒ बक्र न कीन्ह केहि प्रसुता बधिर न काहि। 
मृंगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥७ « (ख)! 


१. बानि बर---( कोदो. ) (रा, प.प. प्र. ) (रा. वश. ) 
२. एरपे--( कोदो.) ( काशि. ) ( रा. यौ.) 
३. मति- (ना. प्र. स. ) । मत--(कोदो.) ६, बोरदा, दहा--(रा.गौ ) ( वे. मे.) 
(रा. गौ, ) | अपि--( रा. प. प. प्र. ) (वि. त्रि.) 


( बे. प्रे, ) ७. मृगले चन्ति छोचन सर--(काशि-) ( रा. ष. 
४, बोके--( कोदो. ) प. प्र.) (ना. प्र. स्तः) (रोः स, शः) । 
«५. छद्ा--( कोको ) (ना. प्र. स. ) बृगनैनी के नेन सर --( कोदो. ) ( सदश ) 
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गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउं निबेही॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा 
मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलाबा॥ 
चिता सॉपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया॥ 
कीट मनोरथ दार सरीरा। जेहि नलाग घुन को अप्तधीरा॥ 
सुत बित लोक इंषना तीनी। केहि के मति इम्ह कृत न मलीनी 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबलअमिति को बरने पारा॥ 
सिव चठुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ 
दो ०--ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड । 

सेनापति कामादि भट दुंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ 

सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि । । 

छटन राम कृपा बिजु नाथ कहउँ पद्‌ रोपि ॥७१(ख)॥ 
जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखिकाहेँ न पावा ॥ 
सोइ प्रमुन्रू बिरात खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा।अज बिग्यान रूप बले घामा॥ 
ब्यापक ब्योप्य अखंडअ नंता। अखिल झ्षमोधश्षक्ति भगवंता ॥ 
अगुन अदर्भ गिरा गोतीता। सबद्रसी" अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन छुख संदोहा॥ 
१. तेजि निवेशी-( कोदो. ) पयत एरा पप  आ  ह 
२, काहि न खाबा--(काशि.) (ना, प. छ. ६. अदर्भ--( कारि. ) (कोदो, ) ( रा.प. प. प्र ) 

(शा. प. प. प्र. ) । केहि -(कोदो.) ७ समदसों { कोदो.) ( रा. =, श. ) 


२. रहे--(शरोदो.) ८ निर्मेल (काञ्चि. ) (रा. युः ) ( ना. प्र स. ) 
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प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रबि सन्सुख तम कबहुँकि जाहाँ 
दो० --भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेउ तनु भूष । 

किए चरित पावन परम प्राकृतनर अनुरूप ॥ ७२ (क)॥ 
जथा अनेक बेष घरि नृत्य करइ नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७ २(ख)॥ 
असि रघुपति लीला उरणारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी 
जे मति मलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि खामी॥ 
` नयन दोष जा कहुँ जब होई । पीत बरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसिं अम होइ खगेसा | सो कह पच्छिम उयड दिनेसा॥ 
नौकारुढ़ चळत जग देखा | अचल मोहबस आपुहि लेखा) 
बालक अम हिन अमहि गहोदी। कहहिं परस्पर भिथ्याबादी ॥ 
हरि बिषइक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा ॥ 
मायाबस मतिमंद अभागी । हृदयँ जमनिकाबहुबिधि लागी ॥ 
ते सठ हठ बस संसय करही । निज अग्यान रास पर धरहीं॥ 
दो*--काम क्रोध मद लोभ रत णृहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जान हिं रघुपतिहि सूढ़ परे तस कूप ॥ ७ ३(क)॥ 


क AS . ५, ग्रहादी--( रा. व श. ) 
२. जो जो--( कोदो. ) ३. जबनिक्रा-- ( वि. त्रिः ) ( रा. यो. ) (बे. 
६. अम दिसि --( कोदो, ) रेः (नामस) 
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निगुन रूप सुलभ अतिसशुन जानं नहिं कोइ। 


सुगम अगस नाना चरित सुनि मुनि मन अरम होइ॥७ ३(ख)॥ 


सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई ।कइउँ जथासति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि सोह भयउ प्रभु मोही । सोडे सब कथा सुनावडँ तोही ॥ 
राम कृपा भाजन लुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछु ठुम्हहि दुराबउँ । परम रहस्य मनोहर गाउँ ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ॥ 
संसत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिस्नु तन व्रन होइ गोसाई । माहु चिराव कठिन की नाई ॥ 
दो०--जदपि प्रथम दुख पाबइरोबई बाल अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गन॑ति न सो सिस्तु पीर॥७ ४ (क) 
तिमि रघुपतिनिज दास कर हरहि मान हित छागि। 
ठुलसिडास ऐते प्रशुहि कप्त न भ जहु अमत्यागि।७ ४ (खो॥ 
राम कृपा आपनि जड़वाई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
जब जब राम मझुज तनु धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ 
तघ तब अवधपुरी सैं जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरषाउँ ॥ 
जन्म महोत्सव देखउँ जाई । बरष पाँच तहेँ रहुडँ लोभाई ॥ 


१. न जानहि कोइ (काञि,)(ना.प्र.स.)(रा.प.प.प्र.) पाठ ही ठीक जँचता है, अतः वढी रक्खा 

२. सो -(ना. प्र. स.) गया है । सम्भव हे,(सागबत,) में'ति?के 

३. गनत---( भागबत, ) वि. त्रि. ) ( म', पी.) स्थानमें “त? भूलसे लिखा गया छो । 
(रु-यौ.) (बै. प्रे.) । गनइ -(काशि.)(कोदो,) ४. भजल्लि-(काशि.)(ना.प्र.स.)(रा.प.प.प्र.) 


(गा.प.प.प्र,) । व्याकरणकी दृष्टिसे “गनति (थे 6 ) 
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इदेव मभ बाळक रामा । सोभा बपुष कोरि सत कामा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफ॑ल करउँ उरगारी ॥ 
लघु बायस बपु घरि हरि संगा। देखडँ बालचरित बहुरंगा॥ 
दो ०--लरिकाई जहँ जहैँ फिरेहि तहँ तहँ संग उड़ाउँ। 

जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ।७५(क)॥ 

एक बार अतिसय सर्ब चरित किए रघुबीर । 

सुमिरत प्रभु लीलासोइ पुलकित भयउ सरीर ॥७१(ख) 
कह भसुड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवकं सुखदायक ॥ 
नृप मंदिर सुंदर सब भाँती | खचित कनक मनि नाना जाती। 
बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई ! जहैँ खेलहिं नित चारिउ भाई ॥ 
बाशेबिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननिसुलदाई ॥ 
मरकत मुदल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अशन मदु चरना । पद्ज रुचिर नख ससि दुति हरना॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कल मुखर सुहाई॥ 
दो०--रेखा त्रय सुंदर उद्र नामी रुचिर गँभीर। | 

उर आयत श्राजत बिबिधि बाल बिभूषन चीरे ॥ ७६ ॥ 
_अरुन पानि नख करज मनोहर। बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 


१. सफर ---( थे. प्रे.) ५. सेवत--( कञ्चि. ) (रा. प. प. प्र. ) 
२. फि(त--( रा. गौ, ) ६. नाभि रुचिर गंभी--(ना.प्र. स.) (बे.म्रे.) 
३. सोइ--( ना. प्र. स, ) ( रा. गौ. ) ( कोदो: ) 

. ४. सुखद-( छोड़ो. ) । भतिसैसव---( छाशि. । ७. बीर--( चा. प्र. स. ) 
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कंध बाल केहरि दर ग्रीवा। चारचिबुक आनन छबि सींवा ॥ 
कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा।सकळ सुखद ससि कर सम हासा। 
नीळ कंज लोचन भव मोचन । आजत भाछ तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट स्कुटि सम श्रवन पुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ 
पीत झीनिं झगुळी तन सोही ।किलकनि चितबनिभावति मोही 
रूप रासि नूप अजिर बिहारी । नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 


मोहि सन करहि बिबिधि बिधि कीड़ा । बरनत मोहि होति अति बीड़ा 


किलकत मोहि धरन जब धावहिं। चलडँ भार्गितब पूए देखावहि ॥ 
दो ०---आवत निकट हुँसहिं प्रमु भाजतरुदन कराहिं । 

जाउँ समीप गहन पद्‌ फिरि किरि चितइ पराहि ॥७ ७(क)॥ 

प्राकृत सिल्चु इब लीळा देखिभयउ मोहि मोह । 

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ 
एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी साया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीँ । आन जीव इव संसत नाह ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर। माथा बस्य जीव सचराचर ॥ 
जों सब के रह ग्यान एकरस | इखर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 


१. झीनि झिगुली---( रा. कौ.) (ना. प्रः स. )। ₹ चरेत होत मोहि ब्रोडा--(काशि.)(को दो.) 
झीन झियुली--( कोदो. ) ( बि.त्रि. ) (ना.प्रनस.)(रा, प. प. प्र.) ( बे. मे.) 
२, भो--( काशिः )(दोदो. )( ना. प्र. सः)(रा. ४. भाजि--( रा. व. श्च. ) 


प.पु} (रा. बाः व ) (बे 
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माया बस्य जीव अभिसानी।ईंस बस्य माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव खबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
सुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। 
दो ०--शमचंद्र के भजन बिनु जो चह पद्‌ निब्बीन । 

ग्थानवंत अपि सो नर पप्नु बिछ्ु पूँछ बिषान ॥७ ८ (क)॥ 

राकापति षोड़स उअहिं तारागन सद्चुदाइ। | 

सकळ गिरिन्ह दव लाइअबिचुरबिराति न जाइ। ७ ८ (ख)। 
ऐसेहि हेरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहि न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित व्याप तेहि बिद्या ॥ 
ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बाढइ बिहंगबर ॥ 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा। बिहँसे सो छुनु चरित बिसेषा ॥ 
तेहि कौतुक कर मरसु न क हूँ। जाना अनुज न माठु पिताहूँ ॥ 
जानु पानि घाए मोहि धरना। स्यामलगात अरुन कर चरना॥ 
तब मैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहुँ सुजा पसारी॥ 
जिनिज्ञिनि दूरि उड़ाउँ अकासा। तहे सुजं हरि देखउँ निजपासा॥ 
दो ० ब्रह्मलोक लगि गबउँ में चितयडँ पाछ उड़ात। 

जुगअंगुरूकर बीच सबरामसुजहि मोहि तात॥ ७ ९(क)॥ 

सप्ाबरन भेद करि जहाँ छगें गति मोरि । 

गयउँ तहाँ परश्च धुज निरखि ब्याकुल भयउँ बहोरि ॥७९(ख)॥ 


१. उगहि--( कोदो. ) ३. हरि भुज-( काशि. ) ( रा. प. प. प्र.) 
२. बित्ने हरि-(कोदो.) (काशिः) ( वि. त्रि, ) (ना-म्र.स.) ( रा. ब. श ) 
( ना. प्र. स. )( रा. प, प, प्र. )(राःवन्श,) ४ चितवत-(कोदो.) । चितयउ-(रा. व. श.) 
( मा, पी. ) ७. करी नहेँ लगि गति रवि मोरि--(कोदो. ) ` 
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मुदेउँ नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसळपुर गयऊँ ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुछुकाहीं। बिहुँसत ठुरत गयउँ सुख माहीं ॥ 
उद्र माझ सुनु अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका॥ 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रि. रजनीसा॥ 


अगनित लोकपाल जम काळा | अगनित भूधर भूमि बिसाला॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना साँले स्ट बिस्तारा ॥ 
सुर सुनि सिद्द नाग नर किनर | चारि प्रकार जीव सचराचर॥ 
दो »--जो नहिं देखा नहिं छुना जो मनहूँ न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेउ बरनि कबनि बिधि जाइ ॥ ८ ०(क)॥ 
एक एक ब्रह्मांड महुँ रहउँ बरष सत एक । 
एहि बिधि देखत फिरउँ मैं अंड कटाह अनेक ॥८ ० (ख) 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न बिष्लु सिवमनु दिसित्राता। 
नर गंधबे भूत बेताला। किनर निसिचर प्लु खग ब्याला॥ 
दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाँती॥ 
महि सरि सागरं सर गिरि नाना। सब प्रपंच तहँ आनई आना ॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेउँ जिनस अनेक अनूपा ॥ 


१. देखउँ---बै- पे.) (रा. वा. दा.) । देखेउ- ४. सर सागर गिरि---( कोदो. ) 

(रा. व. श, ) ५. आनहि---( णा. मौ.) (बे.प्रे.) (जा.प्र.स.) 
२. रहे-, कोदो, ) । रह्देउ-( रा. व. श. ) । (रा. व. श. ) 

रहेउँ--( रा. गौ. ) ( बे. प्रे. ) ( ना.प.स. )। ६. जिनिसि-(कोदो.)। जिनिप्त-(ना.प्र.स,) 
३. फिरउँ- ( रा, शौ, ) ( वे. प्रे.) (ना-प्र-स.) । (रानव. श. ) 
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अवधपुरी प्रति मुवन निनाँरी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
दसरथ कौसल्यो छुनु ताता । बिबिध रूप भरतादिक ता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखेँ बाळबिनोद्‌ अपार ॥ 
दो ° -भिन्न भिन्न मैं" दीख सबु अति बिचित्र इरिजान | 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभुराम न देखेउँ' आन ॥< १(क)॥ 
सोइँ सिछुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रुबीर । 
सुवन सुवन देखतँ फिरडँ' प्रेरित सोह समीरं॥ ८ १(ख)॥ 
भ्रमत मोहि बढ्यांड अनेका। बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयहें | ठ हैँ पुनि रहि कछु काल गबाँयरं ॥ 
निज प्रश जन्म अवध सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरपि उठि धायउँ॥ 
देखउँ' जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मैं गाइ ॥ 
राम उदर देखेडे जग नाना | देखत बन इ न जाइ बखाना॥ 
तहँ पुनि देखेउँ राम छुजाना। माया पति कृपाल भगवाना ॥ 
करउँ बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी॥ 
उभय घरी महँ मैं सब देखा। भयउँ अमित मन मोह बिसेषा॥ 
दो ०-देखि कपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर । 
बिहँसतहीं छुख बाहेर आड घन मतिधीर ॥ ८ २(क)॥ 
१० निदारी-- (कदो. (ने. सिको हिरो” ररानल। ) प. प्र.) 


(रा. बा. दा. ) { रा. ब. श. ) ६. देखे-(कोदो.) 
२. औसस्यादिक माग--( कोदो, ) ७, सो---( कोदो, ) 
३. देखेउ-.... (कोदो.)( रा. गौ. )( बे, प्रे.) ८५ औरित---( काञ्चि, ) ( रा.प.प.प्र. ) 
(ना.अ.स.) । देखेउ--( रा. व. श. ) ९, फिरेउँ-( रा, गौ. ) ( ना. प्र. स. ) 
४, उदारा---(काशि.) ( रा. प. प. प्र. ) (बे. प्रे.) १०. सरीर-( काशि, ) (बि. दि.) 
( ना. प्र. स.) ११. देखेउँ--(रा. गो.) (क्ाशि.) (मा.पी,) 
१० एडु दौख में. (काशि.) ( रा. प. ( ना. अ. स. ) 
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सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ बिश्राम ॥८ ९(ख)॥ 
देखि चरित यह सो प्रमुताई । समुझत देह वसा बिसराई॥ 
धरनि परेड मुख आव न बाता। त्राहित्राहि आरत जन त्राता ॥ 
प्रेमाकुछ प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रसुता तब रोकी॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरऊ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा। सेवक छुखद कृपा से दोह 
प्रसुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महे होइ हरष अति भारी॥ 
भगत बछलता प्रयु कं -देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी। कौन्हिउँ बहुबिधि बिनयबहोरी 
दो०--सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद्‌ गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥८ ३(क)॥ 
काकभसुंडि माशु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिथि अपर रिथि मोच्छ सकल सुख खानि।।८३(ख)॥ 
ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना। झुनिं दुलभ शुन जे जग नाना॥ 
आजु देउँ सर्ब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं॥ 
सुनि प्रश्भ बचन अधिक अबुरागेउँ । मन अशुसान करच तब लागठ॥ 


(मोहि (लेखे, ) नळ सिसा 
२, समुझायउ--(केदो, ) १ ७. जामा--( वि. त्रि. ) (ना. प्रस.) (रा.युः) 
३. ल्हेउ--( कोदो, ) (काशि. )( बे. प्रे.) कोदो, ) (रा. प. 
४. कीन्देउँ-- (ना-प्र.स- ) ( रा.१. प. प्र, ) प.प्र.)(रा व. श.) 
(रा. व. श. ) ८. तव --( काशि. ) ( रा. व. श. ) 


४. बेन बर--( कोदो. ) 
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प्रभु कह देन सकल छुख सही | भगति आफ्नी देन न कही ॥ 
भगतिहीन गुन सबं सुख ऐसे | लूवन बिना बहु बिज्ञन जेसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेजें खगराजा ॥ 
जीं प्रभु होइ प्रसन्न अर देहू । मो पर करहु कृपा अस नेहू ॥ 
मन भावत बर सागउँ खामी। तुम्ह उदार उर अतरजामी ॥ 
दो ० ~अबिरड मगति विसु तब श्रुति पुरान जो गाव। 

जेहि खोजत जोगीस सुनि भरु प्रसाद कोउ पाव॥ < ४(क)॥ 

भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपालिघु दुख घाम । 

सोइ निज अगति मोहि प्रसुं देहु दया करि राम ॥ ८ ४(ख)॥ 
एवमस्ठु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तें सहजं सयाना । काहे नमागसि अस बरदाना। 
सब सुख खानि भगति तें मागी । नहिं जगैकोउ तोहि सम बड़ भागी॥ 
जो झुनि कोटि जतन नहिं लहहीं। जे जप जोग अनळतन दहहाँ॥ 


~ 
' 
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रीझडं देखि तोरे चतुराई। मागहु भगत बाई आद माइ ॥ 


छुनु | 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 


3 दब पा जु दड बे पट टि शुः SS || 
ग॒ प्रसाद अब मोर । संब छुमगुन बसिहाह उर तार ॥ 


As 


ङ्‌ 
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जानब हं सबही कर सेंदा। सम साद नहे साधन सदा ४ 
१, सुख सव केसे--( कोदो. ) /-सो --( कोदो. ) 
२. कैसे--( ना. प्र. स.) (रा. व. ७-) ५- अब--(कोदो- ) 
(रा. गु.) ६. परम--( रा. व. शा.) 
३. जो--( कोदो, ) ७. कोउ जंग तोि--( कोदो ) (रावनः) 


दराु० छूर ४५-- 
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दो ०-माया संभव श्रमं सब अब न ब्यापिह॒हिं तोहि। 
जानेछु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८ ९५(क)॥ 
मोहि भगतंप्रिय संतत अल बिचारि छु काग । 
कार्य बचन मन मम पद्‌ करेसुँ अचल अडुराग ॥ ८ ९ (ख) 
अब सुनु परम बिमल सम बानी । सत्य छुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिडांत पुनावरँ तोही । झु मन बर सब तजि भजु सोही ॥ 
मम साया संभव संसारो । जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मस उपजाए। सब ते अधिक मज्ज मोहि भाए॥ 
तिन्ह महँ ढविज विज महेँ श्रु तिधारी तिन्ह महुँ निगम धरम अनु सारी 
तिन्ह सह प्रिय विरक्त एुनि ग्बानी । ग्यानिह ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ 


तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहिं गति भोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सस्य कहउ तोहि पाहीँ । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ माहीं ॥ 


भगति हान ।बर।च किन हाइ ।सब जीवहु सम प्रियमोहि सोई॥ 
भगतिवंत अति नीचड पानी । मोहि प्रानप्रिय अलिमम बा 

बक छुसोत मय कहु काहि नछाग । 

शुत पुरन कह नत आंस साबधान छुन्नुकाग॥ < ६ ॥ 


तरी >> ३ j 
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एक पिता क ।बडुळ कुमारा | होहि पृथक शुन लील अचारा |] 


१. भरम--( ना. प्रस. )(कोदो.)। ४. कर सुअचरलू--( कोदो. ) 
अम सकलन (र, सु, ) (बे. प्रे. ) ५५ परिनारा-- ( काशि. ) ( रा. प. प. प्र.) 
(रा. यो, ) (ना. प्र.) 
२, नहि थ्यापिहि--( कोदो, ) ६. भणति मोरि नहि--( काशि. ) 
३, भगति--( काशि. ) । भक्ति-- (रा. प. प, प्र.) 
( दा. ब. 5, ) (रा, प. प. ए, ) ७. जीवन-- (क्षाशि, ) (रा. प. प. प्रश ) 
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कोउ पंडित कोड तापस ग्याता । कोउ घनवंत सूर कोउ दाता ॥ 
कोउ सर्बग्य धर्मत कोई | सबपर पितहि' प्रीति सम होइ ॥ 
कोड पितु भगत बचन मन कर्मा | सपनेहुँ जान न दूसर धमी ॥ 
सो सुत प्रिय पितु पान समाना । जद्यपि सो सब भाँति- अयानो ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर अपुर समेते ॥ 
अखिल बिख यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बच अद काया। 
दो०-पुरुष नपुंसक नारि बा जीव चराचर कोइ। 
संब भाव भजकपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ ८ ७(क)॥ 
सो *-सत्यकइउंखम लोहि सुचि सेवक सम प्रानप्रिथ | 
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सबा! ८ ७ (ख)॥ 
कबरूँ काळ नब्त्रापिहि तोही । सुमिरेसु मजेप्न निरंतर मोही ॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि न खूघाऊँ । तनु पुलकित सन अति हरषाऊँ॥ 


सो सुख जानइ मन झरुकाना | नहि रसना पहिँ जाइ बखाना॥ 
प्रभु शोभा घुख जानाहि नयना! कहि किमि सकहि दिन्हुहि नहि नयना 

FE सिपको 

बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देईं। लगे करन सिछु कोठुक तेई ॥ 


` १, ओति वित हि--(काशिः) (राप. पप) (राप.प.प्र.) 
२, सयादा--( काञ्चि. )। अजाना--( कोदो, ) ६. कबहुँ काल नहिं---डाशि.)(ना.प्र नस.) 


३, सत्र उपजाया--( काशि. ) ( कोदो, ) (रा. प. प. प्र. ) 
(ना. पर. स. )( रा.प. प. प्र.) { बे. प्रे. ) ७. सुमिरि स्वरूप निरंतर काशि. ) 
४. नर--( कञ्चि. ) ( ना. प्र. स. ) ( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र.)।सुभिरि 
(रा. प. प. प्र. ) सुभज झुनिरंतर मोहि---८ ओदो. ) 


५. भक्ति भाव भजि--काशि.) ( ना.प्रख.) ८. किमि कहि-- जे. मै. ) ( रा.बा-दा') 
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सजल नयन कछु छुख करि रूखा। चितइ मातु छागी अति भूखा॥ 
देखि माठु आतुर उठि धाई । कहि मृढु बचन लिएंडर लाई ॥ 
गोद राखि कराब पय पाना । रछुपतिं चरित ललित कर गाना॥ 
सो *--जेहि छुखळागि एुरारि अछुभ बेष कृत सिव सुखइ। 

अवधपुरी नर नारितेहि सुख महुँ संतत मशन।८८(क)। 
सोइ सुख ळूबलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ हेडं । 
ते नहि गर्नहिं खगेस बह्मछुखहि सजन घुमति ॥८ ८(ख)॥ 
मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला | देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायउँ । प्रभु पदबंदि निजाश्रम आयउँ ॥ 
तब ते सोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा । हरि मायाँ जिमि मोहि नचाबा॥ 
निजअलुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरि भजन नजाहिँ कलेसा॥ | 
राम कृपा बिल सुनु खगराई | जानि न जाइ राम प्रमुताई॥ | 


fe नय होल ON) fer oS) न॑ Sf ON) 
जान बिद न होइ पर्तीती। बिछु परतीति हाइ नाइ प्रीता ॥ 


7 > के सिकः 0. 
प्रीति बिना नहिभगति ढिढाइ खगपतिजछ कचिकनाई 


“होइ कि म्यान म्यान कि होइ बिराग बिनु । 
न सुख कि लाहिअ हरि भादि बिछु ॥।८९(क)। 


१, रघुबर---( रा, गौ, ) ( वे. प्रे. ) . ७. सो नहिं गने-( कोदो. ) 

२. जो--( को ८, गन्--{ रा. प. प, प्र, ) 

३. सुभ--( कोदो. ) ९. न--( काशि.) { ना. प्र. स. ) 

४० सो--( कोदो. ) ( रा. प. प. प्र.) 

५, सो सुख कर लबेछ जो----(कोदो,) १०. लहहि---( काञ्चिः) ( ना.प्र, स, ) 
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कोउं बिश्राम कि पाब तात सहज संतोष बिनु । 
चले कि जल बिजु नाव कोटि जतन पचि पचि सरिअँ ॥ ८९ (ख) 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाही ॥ 
राम भजन बिनु मिट हिँ किकामा। थलबिहीन तश कबहुँकि जामा ॥ 
बिनुबिग्यान कि समता आवइ। कोडं अवकास कि नभ बिनु पावइ 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। बि महि गंध कि पावइ कोई ॥ 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिजु रस कि होइ संसारा॥ 
सील कि मिळ बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिल तेजन रूप गोसाई ॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनुहरिभञन नभव भयनासा 
दो ०«--बिलु बिखास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं नं राम। 
राम कृपा बिजु सपनेहुँ जीवें न लह बिश्रा्ठ। °(क)॥ 
सो «---अस बिचारि मतिघीर तजि कुतर्क संसय सकल। 
भर्जहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९ «(ख)॥ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाई” । प्रभु प्रताप महिमा स्व गराई“ ॥| 
कहेउँ न कछु करि जुगुति बिसेषी” । यह सब में निज नयनन्हि देखी” ॥ 


१, को--( ना. प्र. स. ) ( रा. प. प. प्र.) ७; जीव कि लहर बिश्राम-(कोदो,) । मन न 


( काशि, ) । रुहहि विश्राम-( काशिः ) (रा. पः प. पर.) 
२. जन्म--( रा. व. श्व. ) मन कि लहै विश्राम खदल, ) 
« मरे--(काशिः . प्र. स. )( रा, प. ८. भनि --( कोदो- ) 
2 प्र पर se ९. रनधीर-( काशिः ) (रा. पः प. प्र. ) 
१४५ पो त) ( रा. प. प. प्र. ) १०. गाथा, खगराया--(काशि, ) ( ना.प्रन्स. ) 
५. ते--(कोदो.) (राः प. प. प्र. ) ॥ 
६. कि--( काशि. ) ( रा. प. प. प्र. ) ११. बिसेषा, देखा--(काथिः) (रा. प. प. प्रः) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७१० रामचरितमानस 


020 0000 0 र METS TR TEI TT TE र जलमा 
महिमा दाम रूप गुन गाथा । सकल अमितअनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज सति मुनि हरि गुन गावहिं। नियम सेष सिव पार न पावहि ॥ 
ठुम्हहिं आदि खग मसक प्रजता। नभ उड़ाहि नहिं पाबहिं अंता॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पात्र कि थाहा॥ 
रासु काम सत कोटि सुभग तन। दुगो कोटि अमित अरिमदेन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा 


दो०--मरुत कोटि घत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुप्रीतलं समन सकल भव त्राब ।। ९१ (क)॥ 


कालकोटि सत सरिस अति दुस्तः दुर्ग तुरंत। 

घूमकेलु सतं कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ ९ १(ख)॥ 
प्रसु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिक्त कराला ॥ 
तीरथ असित कोटे सम पावन। नाम अखिल अघ पूर्ग न॒प्तावन ॥ 
हिमगिरि कोटि अबल रघुबीरा। सिधु कोटि सत सप गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना ॥ 
सारद कोटि अभित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
बिष्नु कोटि समं पालन कतों | रुद्र कोटि सत सम संहती ॥ 
घनद कोटि सत सम घनवाना। माया कोटि प्रपंय निधान ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरबधि निरुपम प्रमुजगदीसा ॥ 


१. सो सीतल--( काशि, )(ना. प्र. स ४. पुजन अधिकांश प्रतियोंमें ) 
( रा. प. प. प्र. ) ५, सत--( षाशि. ) (कोदो. ( ना. प्र. स. ) 
२, सम कोटि छत्त---(छोदो.) (रा. प. प. प्र.) 


३. सत---( कोदो, ) (मे, प्रे.) 
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छं०--निरुपण न उपमा आन राम समान राष्ट्र निगम कहै । 
जिमि कोटि सत खोत समे रबि कहत अति रूघुता रहै ॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास झुनीस हरिहि वखानहीं । 
प्रश्ु भाव गाहझ अति कपाल समे सुनि सुख शानहीं ॥ 
ढ़ो०---शसु अमित शुन सागर थाह कि पावइ कोड । 
सँतन्द् सन जस किछु सुतेउं तुम्हहि सुनायउं सोइ ।९२(क)। 
सो ०»--भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन | 
तजि ममतानद्‌ मान भजिअ सदा सीतारेवन ॥९ २(ख)॥ 
सुनि सुसुँडि के बचन सुहाए्‌। हरषित खगपति पंख फुलाए॥ 
नयन नीर झन अति हरषाना । श्रोरचुर्पति प्रताप उर आना ॥ 
पाछिल मोह सम्झि पछिताना | अह अनादि मुज कोरे मानो ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा | आनि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
शुर बिड भव निधि तरङ्ग न कोई। जां बिरंचि संकर लम होई ॥ 
संस्र हप ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहु बाता॥ 
तब सरूप गाडि रघुनायक! मोहि जिभायड जन सुखदायको। 
तव प्रसाद मम सोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥ 


१. निगमापम-( काशि. ) ( ना. प्रः स.) ६. सुनाओों । काशि. ) ( रा. प प. प्र.) 


{ रा. प. प. प्र. ) ७. सरीतापतिहि-। काशि, ) { रा. पः पः प्र. ) 
२, रबि सम-( रा. प. प्र. प्र. ) ८. श्रीरघुबर--( काञ्चि, ) ( ना. र. स. ) 
३. ते--( काशि. ) (रा. प. प. प्र. ) 

४ . सचु पावही--{ रा, युः ) १, जाना--( ना. प्र. ख, ) ( कोदो. ) 
७ सुने --{ ओदो, ) (रा. ब. शः) 


\ 
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दो ०--ताहि प्रसंसि बिबिधिबिधि सौस नाइ कर जोरि। 

बचन बिनीत सप्रेम सृढु बोलेउ गरुड़ बहो रि॥ ९ ३ (क)॥ 

प्रभु अपने अबिबेक ते बूझंउँ स्वामी तोहि । 

कृपासिधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ९ ३ (ख)॥ 
तुम्ह सबेग्य तग्य तम पारा। छुमति सुसीछ सरल आदारा ॥ 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा। रघुनायक के ठुम्ह मिय दासा ॥ 
कारन कवन देह यह पाईँ। तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर खामी। पायहु कहाँ कहहु नभगामी ॥ 
नाथ छुना में अस सिव पाहीं। महा प्रल्यहुँ नास तव नाहीं ॥ 
सुध बचन नहिं इंखर कहई । सोउँ मोरे मन संसय आहट ॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जरु काळ कलेबा॥ 
अंड कटाह अमित लयकारी | कालु सदा दुरतिक्रम भारी॥ 
सो०- ठुम्हहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कथन | 

मोहि सो कहहु कपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ।।९४(क)॥ 
दो°_-प्रसु तब आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग । 


कारन कवन सो नाथ क्ष्व कहु सहित अनुराग ॥९४(ख)॥ 


१, प्रसंसेड--( काशि. ) (रा. प. प. प्र.) । ५. शृषा-(काङि.) ( कोदो. ) ( ना. श्र. छ. ) 


म्रश्न॑ते--( कोदो, ) ( रा, प. प. श्र, ) 

0000 0000 ६. कहहीं, महद्दी-( काञ्चि. ) ( रा.प.प.प्र. ) 

३. पूछौ-( काश्चि. ) (न. 7. छ.) (रा.प. ७. सो-( ना. प्र. स. ) । कोदो,) (रा. प. 
है ) प. प्र.) ( काशि. ) 

४. पायड-\ काशि.) (ना. प्र स.) (रा. प. ८. आएउ-( कोदो. ) ( काशि, ) (रा. गु.) 
प ५.) (रा, गौ, ) 
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गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा | बोलेड उमा परमं अनुरागा ॥ 
घन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ 
घुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई | बहुत जनम के छुथि मोहि आई॥ 
सब निज कथा कहउँ मैं गाई । तात छु नहु सादर मन लाई ॥ 
जप तप मखं सम दम बत दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना॥ 
सब कर फङरघुपति पद प्रेवा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा॥ 
एहिं तन राम भगति मैं पाई । ताते सोहि ममता अधिकाई॥ 
जेहि तें कछु निज खारथ होड । तेहि पर ममता कर सब कोई॥ 
सो °--पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कह हि। 

गति चीचहु सन प्रीति करिअर जानि निज परम हित ॥९५(क)॥ 

पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंशर रुचिर । 

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन्‌ प्रान सम ॥९५(ख)॥ 
खारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन रास पद नेहा॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जोतनु पाइ भजिओं रघुबीरा॥ 
राम बिप्तुख लहि बिधि सस देही । कबि को बिद न प्रसंसहि तेही 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी॥ 
तजउँ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना॥ 


प्रथम मोहुँ मोहि बहुत बिगोबा। राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा॥ 


१. सहति - (काशि.) ५ कोरी, )( ना-प्र.स. ) (रा. प. प. प्र. ) 


( रा. प. प. प्र. ) (रा.ब.छ. ) ४, ताते ( कोदो. ) (रा. प. प. प्र. ) 
२. अब--(काशि.) (ना, प.स.) रा.प,प,प.) ८. भजए--( वि. त्रि. )( बे. प्रे. )(रा+ वः,दा,) 


३. अत मल तम दम नाना(दाना) - (ना, प्र. स.) 
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नाना जनस कर्म पुनि नाना ! किए जोग जप तपं सख दाना ॥ 
कवन जोनि जनमेउँ अहँ नाहीं। में खगेस अ्रति रमि जगयाहीं॥ 
देखेउँ' करि सब करम गोसाई । सुखी न भयउँ अबहिँ की नाइ 
सुद्रि मोहि नाथ जन्मबहु केरी। सिव प्रसाद सति मोहँ न घेरी॥ 
डो ०-प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु बिहगेस । 
साने प्रभु पइ रति उपं नइ जातें मिंटहिं कलेस ॥ ५ ६(क)॥ 
पूश्च कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग बल मूल । 
नर अरु नारि अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। ९ ६ (ख) 
तेहि कलिजुग कोलळपुर जाई । जम्मत भयउँ सूद तनु पाई ॥ 
सिव सेत्रक् मन क्रम अरु बानी। आन देव निदक अभिमानी ॥ 
धन मद मत्त परम बाचाला। उग्रबुदि उर दंभ बिसाला ॥ 
उँ शघु।ति रजवानी । तदाँऐेन कछु महिमातब जानी। 
अब जाना में अवध प्रभावा | निगसागमपुरान अस गावा॥ 
कत्रनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होइ ॥ 
अवत्र प्रभाव जाने तब घ्रानी । जब उर बसहि रास घडु पानी॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥ 


१, मख तप--( ना. प्र. ख, )( रा. प ४. ऊपभे--( कोदो. ) ( रा. व. श. ) 
प. प्र. ) ५. रहे--( कोदो, ) । र्यौ (रा.प-प.प्र.) 

२, देखे--( कोदो. ) ६. पर--(काशि.)(ना.प्र-म.)(रा.प.प. प्र.) 

३, सब करि---(ना.प्र.स-) (रा. प.प.प्र,) ७. जानि--(ना.प्र. स.) (रा.प.प.प्र.) 
(रा. गौ.) है 
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जरा वर अल "आ नह ३८--॥८-३६- स- 
दा *---कलिमल ग्रसे' धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ । 
दृभिन्द निज मति किप करि प्रशट किए बहु पंथ ।९७(क)॥ 
भए लोग सब मोहबंस लोभ ग्रसे सुभ कर्म । 
सुबु रिज्ञान ग्यान निधि कइउँ कछुक कलिधर्म ॥९७(ख)॥ 
बरन धम नहिं आश्रम चरी | श्रुति बिरोध रर सब नर नारी १ 
द्विज श्रुति बेचकं भूप प्रजासन | छोड नहिं मान निगम अनुसासन 
मारग सोड जा कहुँ जोइ भाषा | पंडित सोई जो गाङ बजावा ॥ 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई | ता बहुँ संत कहइ सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी | जो कर दंभ सो बड़ आचारी | 
जो कह झूँठ मसखरी जाना | कलिजुग सोइ गुनबंत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुते पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिराणी॥ 
जाक नख अर जटा बिसाला। सोइतापस प्रसिङ कलिकाला । 
दो ०---अछुभ बेष भूषन घरे भच्छाभच्छ जे खाहि । 
तेई जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्यं ते कलिज॒ण माह ॥ ८(क)॥ 


१. आसे--( कोदो. ) ८ सो-- ( ना. प्र. स. }( रा. ब. श. ) 
२, उपत-(काशि. (ना.प्र.स.! (रा प. प. प्र.) ९. सो--( कोदो. ) ( रा.प. प. प्र. ) 
३. अत्पि--( ना. प्र. स. ) १०, \रागी--( काशि. )(रा.प.प.प्र)(कोदो.) 
४. शेक कोदो. ) 3) 
५-छुग्पाननिषि--( वाशि. ) (रा,प.प.प्र) ११, ते--( फेदो. ) 
ग्याननिपी--( कोदो. ) १२. तापस-- -( काशि. ) (रा. प. प. प्र.) 
६, अरत रत--(कोदो.) । रत ब्रत - - १३. पूजित अलिजुग ( कोदो, ) (रा.गा.दा.) 
( काशि.) ( वि. त्रि. ) ( रा. प. प, प्र.) (रा. गौः )( बे. प्रे.) (रा. व. श. ) 


७, बंचक--( कोदो. ) (ना.प्र से) 
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IRI nineteen 
सो ०--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्यं तेइ । 
मनक्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ॥९ ८ (ख)॥ 
नारिबिबस नर सकळ गोसाई । नाचहिँ नट मर्कट की नाई। 
सूद द्विजन्ह उपदेसहि ग्याना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देवं बिगर श्रुति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी 
सोभागिनी बिभूषन हीना। बिधवन्ह के सिंगार नबीना ॥ 
शुर सिष बधिर अंघ का लेखा। एक न छुनंइ एक नहिं देखा ॥ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो युर घोर नरक महें परई॥ 
माठु पिता बालकन्हि बोलावहिं। उद्र भरै सोइ धर्म सिखावहि॥ 
दो ० ---ब्ह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहि न दूसरि बात। 
कौड़ी लागिंलोमे बस करहिँ बिप्र गुर घात ॥९५ ५(क)॥ 
बादहिं सूद द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जानइ” ब्रह्म खो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि ॥९९(ख)॥ 
पर त्रिय लंपट कपट सथाने। मोह द्रोह ममता लूपटाने ॥ 
तेइ अभेदबादी ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
१, मान्पता-~( कोदो, ) । मान्य बहु--( कादि. ) नता पसरस क 7030 


(ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र. ) ६. सुनहिं--( ना. प्र. स. ) (रा. गौ.) 
२, ते--(कोदो )(ना.प्र.स.' ( रा.प.पनप्रः) सुनत--( रा. प. प. प्र.) 

(चे. प्रे.) ७. ग्यान--(काशि. ) ( रा. प. प. प्र.) 
३. भेद विप्र गुशइ--( कारि.) ( ना. प्र. छ ) ८. कारन--( रा.प. प. प्र. ) 

(रा-प.प. प्र.) ( बे. प्रे. ) ९, मोह--(वि.जि.)(रा-गौ.)(रा-बा-दा- ) 
४, युर (कोदो) १०. जाने - (रा.प.प.प.) ।जानदि-,फोदों ) 
५, कए-(ना.प्र स.) ( रा-प.प प्र.) । ११. देखेज--( ना.प्र.स.) (रा-पःप प्रः) 
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i काका 
आपु गए अइ तिन घालहिं। जे कहुँसत मारग प्रतिपालहि ॥ 
कल्प कल्प भरि एक इक नरका। परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा।खप्च किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि सुई गह संपति नासी। मूड घुड़ाइ हाहि संन्यासी ॥ 
ते बिप्रन्ह्‌ सन आपुः पुजावहि | उभयलोक निज हाथ नसाब्रहि॥ 
बिभ्र निरच्छर लोलुप कामी।निराचार सठ ब्रुषली खामी॥ 
सूद्र करहि जप तप ब्रत नानी । बैढि बराप्तन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा। जाइ नबरनि अनीति अपारा॥ 
दो ० --भए बरन संकर कलिं भिन्नतेठु सब लोग | 

करहि पापपाबहि दुख भप्र रज सोक वियोग | १ ० ०(कृ) 
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुतबिरतिबिबेक। 


छ ०-बहु दाम संवारहि धाम जती | बिषयाहरिलीन्हिन रहि बिरती 
तपसी घनवंत दरिद्र गही। कलि कोठुक तात न जात कह 
१. भौरनि--( काश्चि. ) ( ना, प्र. स. ) ६. धकल--( काञ्चि. ) ( ना. प्र. स, ) (राप 
(रा, प. प, प्र. ) प. ४. ) । कछी-( कोदो. ) 
२, जो--( छाश, ) (ना.उ स ) (रा.प.प.प्र.) ७, दुख पावदि-( ना. प. स. ) (रा. प. 
जो कछु सत--( कोदो, ) प॒ प्र. )। पावहि दुखडि--( कोशो. ) 
३. घर--( काशि, ) ( ना. प्र. स. ) ( रा; प. ८. ते-( कोदो. ) 
प, प्र.) ( रा. गो. ) ९. छी न रही--( बे. प्रे. ) । लीन्हि रह्म 
४. पाँव-( काशि, ) (ना.प्र.स.) (रा, प. (बि.त्रि, ) (रा, वा, दा. ) (कोदो, ) 
प. प्र.) ( सबल, ) ( रा. गौ. ) छीन रहो (रा, गु.) 
५, दाना-(कोदो.),ना.प्रनस,)(रा.प.प.्र.) ( रा. प. प. अ. ) ( लोन नहों,)(ना.प्र.्.) 
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कुलबंति' निकारहि नारि सती। गह्‌ आनहिं चेरि निबेरि गती॥ 
सुत मानहिं मातु पिता तब छौं। अबळानन दीख नहाँ जब लौं ॥ 
ससरारि पिआरि लगी जब ते। रिपुरूप कुंडण भए तब त ॥ 
नुप पाप परायन घर्म नहीं।करि दंड बिडंब प्रजा नितहाँ। | 
घनबंत कुलीन मलीन आपी। ढ्विज चिन्ह जनेड उधार तपी॥ 
नहि मान पुरानं न बेदहि जो! हरि सेवक संत सही कलि सो॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न काप गुनी 
कलि बारहि बार दुकाल परे। बिनु अन्न दुखी सब छाग मर॥ 
दो °-—एुडु खगेस कलि कपट हठ दुभ छेष पाषड। 

मार्न मोह मारादि मद व्यापि रहे व्रहांड॥१ = १(क)॥ 

तामस घर्म” करहि नरे जप तपब्रत सख दान। 
देव न बरषहि धरनी बँ न जामहि घान॥१ ° १(ख)॥ 
छं ञ-अबलाकच भूषन सूरि छुधा। घनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि मूढ़ न घम रता। मति थोरि कठारे न कोनलछूता॥ 


नली 


१, कुलवंत--(काशि, ) (रा, प. पःप्र. ) ९, सव--( काशि, )(रा, प. प. प्र.) 
(ना प्र स. ) ( वे. प्रे.) (ना. प्र. ख. ) (कोदो, ) 
२, अबला नहि दीडि परी-(काशिः)( रा. प. १०-रहेउ-- ( कोदो. ) 
प, प्र.) (ला-प्र. स. ) ११. षरमहदि---( कोदो.) 
३. अरु--( रा -व. शः) १२. सब--( काशि, ) ( रा. प+ प. भ्र. ) ॥ 
४, बिरद्ेड---(काशि,)(कोदा)(रा-प-्पनप्र.) ( जञा. पा) 
५, पुराननि-( काशि. )/ रा-प.प.प्र. )। १३ भरि पर---( कोदो. ) (रा, यु. ) 
पुरानन्द --( ना. प्र. सः ) (रा.व. श. ) ( ना. प्र. स. ) ( बे. प्रे. ) 
६. दूधन-(छाशि-)(रा.प.प.श्र-) नार स.) ( रा. प. प. प्र. ) ( रा. गौ. ) | 
७, बात---( कोदो. ) ( रा. वा. दा. ) 
८, काम क्रोष छोभादि---( संदळ ४. बोए-( काशि. ) ( रा. प. प. श्र 
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Ei हि 2 है 3 Eo 2० 
र पीड़ित रोग न भोग कहा अभिमान बिरोध अकारनही॥ 
ल जीवन लु ७ 5 ७ & 
उ जीवन संबलु पंच दसा। कऊलपात न नास गुमानु असा॥ 


इरिषा परुषाचछर लोलपता। भरि ५ 
“गण विलोक हुए। बरनाश्रम धर्म अचार गए ॥ 


दो ०-सुनु ब्याढारि कार्ड कलि मल अबशुन आगार। 
शु न्‌उँ न्न हल [os जज be) 
सु ड इत कलिुः ! कर बिनु प्रयास निस्तार | १० २(क)॥ 
न तता पर पूजा मख अरु जोग। 
ज जाति हो SS Ei 3 > 
ee [ति ) सोकलिहरि नामते पावहि छोग॥ १ ० २(ख)॥ 
€ fi श “रा ड़ दि या पख करि रहि 
आ ज बिग्यानी | करि हरि ध्यान तरहि भव शनी 
षि जग्य नर करहीं। प्रभुहि समपि कर्म भव तरही ॥ 
द्वापर पे र्‌ घन पति पड पूजा 
७ “९ कार रघुपति पद पूजा। नः भव तरहि उपाय न दूजा || 


काछ्जग केवल हरि गछ तास 
क र हर शुन गाहा। गावत नर पावहिं अव थाहा ॥ 
१, कोउ- कई तियों: 
वाई प्रति ज 
Me ७. यन बड़ तो कलिशालके-- कश) ए 


२. दोष-- ना, प्र. स.) 

३. विचार-_ तत प. ष अ. ) । युनौ बहुन कलिजुगहु कर-... 
SO 
० +--( कोदो, ) ( र.ब, श, ) > पद टु का डि) एल 
१ रे "कम अदा) हलो त? शेरे ) ss 

प.प, लक र 
( रा. यौ, है oi ९. विषे ( काशि.) ( रा. प, प. प्र. ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७३७ रामचॉरितमानस 
Ne NNER ह २0.572000 NNER 
कलिजुग जोग नं जग्य न ग्याना। एक अधार रान शुन गाना ॥ 
तब भरोत तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव युन आमहै ॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीँ। नाम शरताप प्रगट कि माहँ ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा। भानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ 
दो ०-ऋलिजुग समं जुग आन नहिं जोनर करबिखाख। 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहि प्रयास॥१ ° हे (क)॥ 
प्रगट चारि पद्‌ घर्म के कलि महँ एक रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान १ ० दे (ख) 
नित जुग धर्म होहिँ सब केरे । हृदय राम माथा के प्ररे ॥ 
सुद्ध सत्र समता बिग्याना। कुत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ 
सत्तर बहुत रज कछु रति कमी । सब बिधि डस त्रेता कर धमी | 
बहु रज खल्पे सत्र कछु तामस । द्वापर धर्म हरष भ्य मात ॥ | 
तामस बहुत रजोसुन थोरा । कलि प्रभाव बिरोध च ओरा॥ | 
बुध जुग घर्म जानि मन माही । तजि अद्म रति धम कराहीं॥ | 


RS 0 
कां धर्म नहिं ब्यापहि ताहोँ । रघुपति चरन प्रीति अति जाह ॥ | 


१, जग्य नहि ग्याना--( कोदो.) ६. सुभाव-- काशि.)(रा.प .प-अः)( त | 
२, दोइ--( रा. व. श. ) ( ना. प. स ) ७ काल कर्म --( काशि. ) कोरो ) 
३. जुग सम --( कोरो. ) (रा-प.प,प्र.) । कलि अधमे-- ( सदल. ) 
४. कृत--( काशि. ) (रा.प. पः रः ) ८. तेदी, जेडी-( काशि.) (रा. प- पः म 
(ना. प्र. छ.) ( कोदो. ) (बा. प्र. स. ) 
७, सत्व स्वल्प-(रा-प.प.श्र.) ( ना. श्र. स. ) ९- रति--( काञ्चि. ) ( रा. प. पः 4. ) 
( बे. प्रे. ) । स्वल्प सत्य कछु --- ( ना. प्र, स. ) 
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नट कृत बिकट कपट खमराया। नट सेबकहि न ब्यापइ साया ॥ 


22 
दो = 


हरि माया कृत दोष गुन बिजु हरि भजन न जाहिं। 
भजिअ राम तर्जि काम सब अप विचारि मन साहिँ।१०४(क)॥ 
तेहि कलिकाल बरष बहु बसेउँ अवध बिंहगेस। 
परेड दुकाल ब्रिपति बस तब में गषउं बिदेस ॥१०४(ख)॥ 
गयउँ उजेनी एडु उरगारी। दीन मळीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गएँ काल कह्लु संपति पाई । तहँ पुनि करउँ संशु सेवकाइ ॥ 
बिप्र एक बेदिकळ सिव पूजा | करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साघु परमार्थ बिदक । संसु उपासक नहि हरिनिदक॥ 
तेहि सेवउँ में कपट समेता । द्विज दयाळ अति नीति निकेता॥ 
बाहिज नत्र देखि मोहि साईं । बिप्र पढ़ाब पुत्र की नाइ ॥ 
संसु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिचि कीन्हा 
जपँ मंत्र सिव मंदिर जाई । हृदयँ दंभ अहमिति अधिकाई ॥ 
दो ०--मैं खळ मळ संकुल मति नीच जाति बस मोह । 

इरिजन डिज देखें जरउँ करउं बिष्नु कर द्रोइ॥१०५(क)। 
सो ०--शुर नितं मोहि प्रबोध दुखित देखि आवरन मम । 
मोहि उपजई अति क्रोध द॑भिहि नीति कि भावई ॥१०५(ख)॥ 


» कपट बिकट--( काशि. )रा.प.प.प्र. ) 0 बिपत्ति--६ बे, मे. ) (सवा दा.) (रवश्च) 


॥ (ना. प्र. स. ) ५, उजैनहि--( काशि. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
२. सब काम तजि--( रा. प.प. प्र.) ६. देखत--( कोदो. ) 

( काञ्चि, ) ( ना. प्र. स. ) ७. नित्य--( काशि. ) ( रा. प. ष, प्र. ) 
३. बसे--( कोदो. ) ८, उपजु--६ कोदो) 
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एक बार युर ठीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाइ ॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोडे । अबिरल भगति राम पद्‌ होई ॥ 
रामहि भजहिं तात सिव घाता | नर पावर के केतिक बाता ॥ 
जालु चरन अज सिव अनुरागी । ताइ द्राहँ सुख चहहि अभागी॥ 
हर कहु हर सेवक शुर कहेऊ। सुनिखगनाथ हृदय मंम दहेङ॥ 
अधम जाति सं बिद्या पाएँ । भवउ जथा अहि दूध पिआएँ ॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुाती । शुर कर द्रोह करउँ दिलु राती॥ 
अति द्याल शुर स््रस्प न कोधा। पुनि एनि मोहि सिखाव छुबोधा॥ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहिं हैतिताहि नसावा ॥ 
घूस अनल संभव सुनु भाई । तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ 
रज सश परी निराद्र रहई। सब कर पर्द प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड्डय प्रथम तेहि भरङ । पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई॥ 
सुनु खगपतिअस सबुझिप्रसंगा। बुझ नहिं करहि अधम कर संगा॥ 
कविको बिद्‌ गावहिं असि नीती । खलसन कलह न॑ भल नहि भीती॥ 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खळ परिहरिअ खान की नाईँ॥ 
में खळ हृदय कपट कुटिलाइ । गुर हित कहंइ न मोहि सोहाई ॥ 


१, सुत फल--( रा. प. प. प्र. ) प. प्र, ) 
(ना.प्र. स. ) ६. सुप किरीट पुनि नयनन्ह परई--( काशि, ) 
२० को--( काञ्चि, ) (रा, प. प. प्र.) (रा .प. प्‌. प्र. ) ( ना. प्र. स, ) 


३. दरि--(ि. प्र) मा. पी.) (ना. प्र. स.) ७. खग--( काशि. ) (रा. प, प. प्र.) 
(रा.बा;दा.) ( रा, प. प. प्र, ) (रा.व.श्च.) ( ना.प्र.छ.) 


( कोदो. ) हे <. नहीं अल प्रीती--(काशि.)( रा. प. प. प्र.) 
४. पग--( काशिः ) (रा.प. प. प्र, ) ९, कहहि- (रा. १. प. प्र.) (ना.प्र-ख. )(वे.भरे.) 
५, उड़ाइ--६ काश, )( नास. )( रा. प, (यु. गो. ) (रा. व, श, ) ( रा. का. दा, ) 
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प 
दो०--एक डार हर मदर जपत हहेउँ सि नाम | 
गुर आयउंअभ्िमान तें उठिनहिँ कीन्ह प्रनाम॥ १ » ६(क)॥ 
सो दयाळ नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवलेस । 
अतिअघगुर अपमानतो सहि नहि सके महेस॥ १ ° ६(ख)॥ ` 
दिर माझ मई नभ बानी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 
जद्यपि तब गुर कं नहिं क्रोधा । अति कृपालं बिर्त सम्यक बोधा॥ 
तदपि साप सठ दुँहउँ तोही । नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जो नहिं दंड करां खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रतिमारग मोरा॥ 
सठ शुर सन इरिषा करहीं। रोर नरक कोटि जुग परहीं॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीश। अयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥ 
बेठ रहेलि अजगर इव पापी । सपे होहि खल मळ मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटरं महुँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 
दो०-~हाड्ाकार कीन्ह गुर दारुन छुनि सिव साप । 
कंपित मोहि बिलोकि अति,उर उपजा परिताप १ ० ७(क)। 
करि दंडबत सप्रेम द्विज सिव सन्घुख कर जोरि। 
बिनय करत गदगद खर सप्लुज्िघोर गतिमोरि॥ १ ० ७(ख)॥ 
नमामीशमीशान निवोणरूप | विसु व्यापक ब्रह्म वेदखरूप ॥ 


१. मंदिरहु--- (कोदो.) 3 ६. इतभाग अधम अभिमानी--( कोदो, ) हक 
२. रहों--( कोदो.) ७, दयाल--( बे. प्रे. ) 


३. आए--( रा. व. झा. ) ८- उर--( काशि. )( रा. प.प. 9. ) (ना प्रेस ) 
४. गुरु -(काशि-) (रा प.प.प्र.) (ना.प्र.स.). ९. बैठि-भधिकांश प्रतियोंमें । बेठे-(रा.प प.प्र.) 
५. अपमान तँ-(भागवत.)'अपमाणत/'के स्थान- १०, खोढर---( कोदो. ) 

पर “अपमान तें! भूलसे हिखा जान पड़ता दै । ११. गिरा--(काशि.) ( को.दो, ) ( रा, गु.) 
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निजं निर्गुण निर्विकल्प निरीह । चिदाकाशसाकाशवासं भजऽह्‌। 
निराकारसोकारमूछं ठुरीयं । गिरा ग्यान गांतीतमीश गिरीशं ॥ 
करालं महाकाल कार्ल कृपालं । गुणागार ससारपार न तोहहं ॥ 
तुषाराद्रि संकाश गौर गभीरं । मनोसूत कोटि प्रभा श्री शरीर ॥ 
स्फुरन्भीलि कछोलिनी चारु गंगा।छसद्वालबालेन्दु कठे छुजंगा॥ 
चलत्कुंडल श्र सुनेत्रं विशाल । प्रसन्नानन॑ नौळवकठ दयाळ ॥ 
मृगाधीशचमोस्बर सुण्डमाळं। प्रियं शंकरं सवनाथ भजाम ॥ 
प्रचंड परक्ृष्ट प्रगहभं परेशं । अखंडं अज भडुकी।टमकाशे॥ 
त्रयं? शूलनिखेछन॑ शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपति आवगस्यं ॥ 
कळ्ातीत कल्याण कल्पान्तकारी।सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो सन्मथारी ॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दुं। अजंतीह्‌ लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सवभूताधिवासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सव॑दा शंमु ठुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानीप्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥ 
शछोक--दद्वा्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 

ये पठन्ति नरा भवत्यो तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 
दो सुनि बिनती सर्बगय सिव देखि बिप्र अनुरागु 


पुनि मंदिर नभबानी भइ ठ्विजबर बर माशु॥ १ ० ८(क)। 


१. भुजंगाः--(अमवत ) ७. भक्तास्तेषां--( कोदो. ) 
२, शुअनैश्न विशालं--(काशि.) ( ना.प्र,स, ) ६. मंदिर नभ बानी भई द्विजवर अब बर माँगु-« 
(रा.प.प.प्र.) | जूत्रिनेत्रै विशालं-(कोदो-) (काश्चिः) ( रा. प.प. प्र. ) ( ना. प्र. स. ) । 


३. व्रिवाशुरूनिमू छिनं-- ( रा. व. शा. ) पुनि मंदिर बानी भई हे द्विजबर बर मॉसु-८ 


४, तुध्ये---(रा.व-श.) (कोदो, ) (वि. त्रि.) ( कोदो, ) 
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जौं प्रसन्न प्रमु मो पर नाथ दीन पर नेहरु । 
निज पद्‌ भगति देइ मसु पुनि दूसर बर देहु॥ १०८ (ख) 
तव साया बस जीव जड़ संतत फिरइ सुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रमु कृपासिधु भगवान॥१ = <(गो॥ 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल । 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काळ॥ १०८ (घ) 
एहि कर होइ परम कल्याना । सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भट्ट नभबानी॥ 
जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा। मैं पुनि दीन्हि कोए करि सापा॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहि पर कृपा बिसेषी॥ 
छमासील जे पर उपकारी। तेद्विजमोहि प्रिय जथा खरारी। 
मोर श्राप द्विज ब्यथन जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि॥ 
जनमत मगत दुसह दुख होई । एहिस्रल्पड नहिं ब्याणिडि सोइँ॥ 
कवनेउं जन्म मिटिहि नहि ग्याना। सुनहि सूद मम बचन परवाना 
रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ। पुनि तैं मम सेवाँ मन दयऊ ॥ 


. अति मोहि पर-( कोदो, ' । प्रभु मोहिपर= ७. तब ।काशि ) (ना. प्र, स.) (रा.प.प प्र» 
८. दीम्द—( कोदो, ) आदि कई प्रवियॉमे । 


~ 


(रा. व्‌, $.) 
२, पद्म भक्ति दृढ-(काशि,) (रा. प. प. प्र.) ९५ मम ( कोदो. ) 

(ना.प्रन्‍स.)। भगती-( कोदो, ) १०. जाई, पाई--{ काशि, ) ( रा. प, प. भ्र. ) 
३. त'--( कोदो. ) ११. सइ्न अवसि---( काशि. ) ( ना. प्र. स, ) 
४. कीजिए--( काञ्जि. ) ( रा. ५. प, प्र.) (रा. गौ. ) (रा. प. पः ४. ) ( भा. पी, ) 
५, ज्यों-( काशि, ) ( रा. प. प. प्र. ) १२, कवनेहु-( ना. प्रश स. ) (रा. प. प. प्र. ) 
६. थो (दी---(ना.प्र.स. '(रा.प.प.प्र.)(कोदो .) (बे, प्रे. ) रा. गौ. ) 


(ए. व. श.) १३ खुनहूं---( रा. प. प. प्र, ) 
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पुरो प्रभाव अनुग्रह मोरे! राम भगति उर्पाजँहि उर तोरे॥ 
सुनुं स बचन सत्य अब भाइ । हरितोइनं ब्रत हिज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बि अपमाना | जानेछु संत अनंत समाना ॥ 
इंद्र कुडिस सब सूळ बिस्लाला | कार्दंड इरि चक कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरइ।बिप्र द्रोह पावक सो जई ॥ 
अस बिबेक राखेहु मन माही। तुम्ह कहूँ जग दुलभ कछु नाही 
औरउ एक आशिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ 


दो०-सुनि छि बदन हरषि गुर एवसस्ठु इतिं भाषि । 
मोहि प्रबोधिँ यउ गृह संश्च चरन उर शाखि ।।१०९(क) 
प्रेरित काठ बिधि गिरिं जाइ भयउँ में ब्याल | 
एनि प्रयास बिनु सो तनु त॑जेउ गएँ कछु काल ॥६०९(ख)॥ 
जोई” तलु धरउँ तडे पुनि अनाथास इरिजान । 
जिमि नुदन पट पहिरइ नर परिहर पुरान ॥१०९(०)॥ 
सि राखी क्षुति नीति अरु में नहिं एवा कलेस । 
एहि बिधि घरेउँ बिविधि तनु ग्यान न ग॒यउ खणेस ॥१०९(घ)॥ 


८ 


१,उपजै--(रा. गा. दा. ) प. प्र.) (गा.ब,.श.) 
२, सुनि ( कोदो.) ९. सोउ-- ( कोदो. ) 
३. अति--(कारि.) ( जा, प्र. स. ) १०. तजे--( रा. प. प. प्र, ) 

( रा. प. प. प्र, ) ११. जो --( रा. प. प. प्र. ) 

४ इरितोपक--(क्ारि.) रा. प. प. प्र ) १२. पढिरिए {रा 4. ०.» ) । पहिरि 
७. करेद्वि---( रा. व, दा. ) । करिद्वि-- के--( ओदो, ) 

(बा प्र.स. ) १३. अहोस--( कारि. ) ( रा. प. ए. प्र.) 
६. तब--(छाशि. ) (हा. प. प. प्र.) १४, पाव कलेप्त--(काशि,) ( मा. पो. ) 
७, प्रवोधी---( कोदो, ) (मि श्रि.) ( ना. प्रः स. ) 
८° सुर्विधमिरि-- ( काटि. ) (कोट, (रा.प. ६ स.प प्‌. भर.) 
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त्रिजगदेव नर जोइ तडु॒धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊ ॥ 
एक सूल सोहि विसर न झाऊ। गुर कर कोमळ सील छुभाऊ॥ 
चरमं देइ द्विज के मैं पाई। पुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥ 
खेलऊँ तहँ बाळकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला 
प्रौह भएँ मोहि पिता पढ़ाना। समझरउँ झुनउँ गुनउँ नहि भावा 
मन ते सकल बासना भागी। केबछ राम चरन लय छागी । 
कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी॥ 
प्रेम मणन सोहि कछु न सोह! हरेड पिता पढाइ पढ़ाई॥ 
भए काळबस जब पिठु साता। में बन गयउँ भजन जनत्राता॥ 
जहुँ जहुँ बिपिन सुनीखर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिर नावडे॥ 
बूझडँ तिन्हहि शम गुन गाहा। कहहिं सुनउँ हरषिर्त खगनाहा॥ 
छुनत फिरउँ हरि गुन अचुषादा। अब्याहत गति संशु प्रसादा ॥ 
छूटी. त्रिबिधि इषना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढी ॥ 
राम चरन नारिज जब देखौं । तबनिज जन्म सफलं करिलेखों॥ 
जेहि पूँछउँ सोइ मुनि अस कहई । ईखर सब भूतमय अहड़े ॥ 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई।सगुन बरह्म रति उर अधिकाडे ॥ 


* दैव-- (भागवत, ) यह छिछनेकी भूल र तहाँ-- कोदो. ) ( काशिः) ( र, प. 


~ 


माझम द्वोती छै । प. प्र) (ना. प्र. स. ) 
२, जो--( कोदो. }( ना. प्र. स. ) ६, सदा--( काशि, ) (रा. प. प॒ प्र. ) 
(रा. प. प. प्र, ) ( भे. प्रे, ) ७, खरि सेवे सुरघेतुशि--(ओदो- ) 


३. चर्म--( रा. व. श. ) (रा. बा. दा.) ८- दरपो--( काशि. ) ( रा. ९, प. पर. ) 
(भागवत) | धर्मं देह मैं-( ग- प. प- प. ) ६. स॒फल--( वे.प्रे.) ( ना. ए. स. ) 
( ना. प्र. स. ) । “चर? की जगह “चमः (रा. प-प. प्र. ) (कोदो,) 
भी भरसे शिखा गया मालूम ऐता है। १०- सो कोदो, ) | मुनि सो अस-- 
४. कर==~( कोदो, ) (रा प. प. प्र. ) 
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दो०--गुर के बचन सुरति करि राम चरने मनु लाग! 

रघुपति जप्त गावत फिरउँ छन छन नव अनुराम ॥११०(क)॥ 

सेरु सिखर बट छायाँ छुनि लोषस आसीन । 

देखि चरन हविर नायउँ बचन कहेउँ अति दीन ॥११०(ख)॥ 

सुनि मम बचन बिनीत सटु मुनि कपार खगत | 

मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ 

तब में कहा कृपानिर्धिं तुम्ह सबंग्य सुजान । 

सशुन ब्रह्म अबराधनं मोहि कहु भगवान ॥११०(४)॥ 
तब सुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मग्यान रत सुनि बिग्यानी। मोहि परस अधिकारी जानी ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अशुन हृदयेसा॥ 
अकल अनीह अनाप अरूपा। अनुथव गम्य अखंड अनूपा ॥ 
सन गोतीत अमर अबिनाती ! निर्विकार निरबघि छुख रासी ॥ 
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। नारि बीच इड गावहि बेदा॥ 
बिब्िधि भोति सोहि“ चुनि सञझावा। निर्गुन मत मस हृदथे न आवा ॥ 
पुनि में कहेउँ” नाइ पद सीसा। सगुन उपा तन कहहु सुनीसा ॥ 


१. चरित अनुराग -( काशि. ) ६. कहौ--' काशि. ) (ना.प्रस. ) 
(रा, प. प. प्र. ) ( रा. प. प. प्र. ) 

२, भे- (कोदो, ) । धधउ--. रा. प. ५. प्रर.) ७ तेंव--(कोदो , ) 

३. आयउ- (बे. प्रे. ) ( ना. प्र.. स. ) ८. बीच--/ रा. व. ञ्च ) ( बे. प्रे ) 
(रा. गी. ) | आये-- रा, प. प. प्र. ) ५. यावे -/ रा. प. प. प्र. ) 


४. कृपायतन--{ कोदो, ) १०. मुनि मोडि--( ना. प्र. स. ) ( रा ५. 
०. अवराधना-( कोदो. ) । आराधना---- प. प्र. ) ( रा. गी, ) 


काश, \ ( ना प्र, स.) ' रा-प.प.प.) ११. च्द्यौ--(रा. प. प. प्र) (रा. व. श.) 
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रामभगति जळ मस मन मीना। किमि बिळगाइ छुनीस प्रबीना ॥ 
सोहं उपदेस कहंहु करि दाया। निज नयनन्हि देखों रघुरावा॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेधा । तब घुनिहउँ निगुन उपदेसा॥ 
मुनि पुनि कहि इरिका अनूपा। खंडि सगुन मत अधुन निरूपा। 
तब में निरशुन सर्त कर दूरी । सगुन निरूपडँ करि हठ सूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीम्हा। मुनि तन भएं क्रोध के चीन्हा॥ 


०. 9 SN ७६ 
` सुळ प्रश बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ ॥ 


अति संघरषन जौ कर कोई । अनल प्रगट चंदनं ते होई ॥ 
डो०-बारंबारे' सकोप झुनि करइ निरूपन ग्यान । 

मैं अपने मनबैठ तब करउँ बिबिधि अछुमान ॥ १ १ १(क)॥ 

क्रोध कि हरत बुद्धि बिजु ढेते कि बिचु अग्यान। 

सायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान॥! १ १ १(ख)॥ 
कबहुँ कि दुख सब कर हित ताक तेहि कि दरिद्र परस भनि जाक 
परद्रोही ळी” होहि निसंका। कामी पुनि कि रहहिं अछलका ॥ 
बंत किरह विज अनहित कीन्हें । कर्म कि हो हिं स्वरूपहिं चीग्हें ॥ 
काहू “सुमति किखरू सँगजामी । सुभ गति पाब कि परत्रिय गामी॥ 


१, खो---(कोदो, ) (ना.प्रस.) (रा.प.प.प्र १० चंदनडु- ( काश ) रा प.प. प्र. )। 
२ करइ--(ना.॥ स.) (रा.प.प.प्र ) (बे.प्रे.) चंदन सो---(कोदो .) 


४. निर्गुन रूपा (काशि.)(ना.प्र.स.)(रा.प.प.प्र.) ११. बार बार-- (रा.प. पन्प्र ) त 

४. मति-( ना-प्र. स.) (रा. प.प. प्र) १२, ब७ि-(कोदो.) (ना-प्र.स.) ( रा. गौ. ) 

५, भयउ--(कोदो,) 2३. द्ेतबुद्धि बिनु क्रोध किमि--( काशि, ) 

उल” द्‌. 

६, कियऊें, हियडो--( कोढी,) (ना. मः सः ) ( रा प. प अः ) 

७, उपजें- ( काशि. ) (रा प. प. प्र. ) १४. दोश-ओेडे) F 

८. ग्यानिहुँ ~( काशिः ) ६ रा. प. प. प्र. ) १५. कि होर (होहि) निष्संका-(रा. व. श.) 
( शा. ब. श. | । ग्यानो--( कोदो. ) (काशिः) (रा. प. प, प्र, ) र 

१, करे जो को(--( ना. प्र. स. ) १६. रूप बिनु-( काशि- ) ( रा. पः प. प्र, 


१७, काइहि--( कोदो, ) 
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भव कि परहि परमात्मा बिदक। सुखी कि होहि क बहु ह रिनिदक॥ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जानं । अघ कि रहहिं हरि चरितबखाने॥ 
पावन जस कि पुन्य थिङ होई । बिनु अघ अजस कि पाङ कोई ॥ 
लागु कि किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति लत पुराना] 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भज्िअ न रामहि नर तजु पाई 


2] | 
अव किपिठुनत सम कछु आना । धम कि दया सरिस हरिजाना॥ 
एहबाध आमहि जुशुति बन गुन । छुनि उपदेस न सादर सुमद ॥ 


पुनि युनि सगुन पच्छ मैं रोपा | तब सुनिबोलेड बचन सकोपा) 


मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 


सत्य बच्न 'बंस्वास न करही। बायस इन सह! ते डरही ॥ 


सठ स१च्छ त्र हृइय बेल।ला। सपदि होहि पच्छी चंडाडा॥ 
~ 
छन्द श्राप में सील चढ़ाई। नहिंकछु भय न दीनता आई॥ 


दो०--तुरत भयउँ में काग तब घुनि चुनि पद सिर नाइ | 
सुमार राम रघुबंस सनि हरषित चलेउे* उड़ाइ ॥११२(क)॥ 
उमा जे रास चरन रत विगत कास मद क्रोध । 
निज गशुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥११२(ख)॥ 


खुनु खगसनह कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
१ परवा्म~( काशिः ) । परमाम क्ष द्र परमातम --( छोडो, ) ु 
( ना. प्र. स. ) ( रा. प.प. प्र ) 
२ पर-( काशि. ) (ना.प्र.स.) (रा.प.प. प्र.) 
३. बिना तामस कछु-( कोदो. ) ( काझि ) 
( ना. प्र. स. ) (रा. प. प. प्र. ) 
४- नेऊ, सुचेऊ-। ना. प्र. ७.) ( रा. प. 


प. प्र. ) 
« बोढे---(रा.यौ.) (कोदो.) (थे. पे.) 
( ना. प्र. रू. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
६, होहु- ( ना. प्र. स. )( रा.प.प.प्र.) 
७, चलो--( कोदो. ) 
८- का (कोदो.) 


उति 
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कुपासिधु छनि सति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा सोरी॥ 
मब बच क्रम मोहि निज जन जाना । छुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम सहतं सीळता देखी। राम चरन बिखास बिसेषी ॥ 
अतिबिसमयपुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोह्‌ लीन्ह बोलाई॥ 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा। हरषित राममत्र तब दीन्हा 
बालकरूप रास कर ध्याना। कहेउ मोहि छनि कृपानिघाना। 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहिं में हुम्हहि सुनावा ॥ 
मुनिं मो हि कछुक काळ तहेँ राखा । रामचरितमानस तब भाषा॥ 
सादर मोहि यह क्था स॒नाइ। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई॥ 
रामचरित सर गुप्त बुहावा। संसु प्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सब कहंउ बखाना॥ 

म भगति जिन्ह कें उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअतिन्ह पाही॥ 
सुनि सोहि बिबिधि भाँति ससुझावा। मैं सप्रेम मुनि पद सिरु नावा॥ 
निज कर कमळपरसि मस सीसा | हरषित आसिषदीन्ह छुनीसा॥ 
राम भति अबिरल डर तोरे।बसिहि सदा प्रहाइ अब सोर॥ 
दो ० -सदा राम प्रिय होहु ठुम्ह सुभ गुन भद्रन असमान । 

कामरूप इच्छा मरन ग्यान बिराग निधान ॥१ १ ३(क) 


१. क्रम बचन मोडि जन-(काशि- (रा.प.प प्रः) सब---( रा, प. प. प्र, ) 

१. सदन-- कादि.) ( न।.प्र,स. ) ( रा. प- ७- बसदु--(रा, प. प. प्र. ) (नान्प्र स.) 
प. प्र. } ( कोरो. ) ( कादि, ) 

३, मोहि --( काशि, ) ८, होव--( काशिः ) (कोदो, ) ( रा. प. 

४, कहे--( कोदो. ) प. प्र.) ( बे. प्रे.) 


५, मोहि कछु काल तहाँ सुनि राखा-( रा. प प, प्र, ) 
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जहि आश्रम ठुस्ह बसब पुनि घुमिरत श्रीभगबंत। 
ब्यापिहि तहँ न अबिया जोजन एक प्रजंत ॥ १ १ ३ (ख)॥ 

काल कम गुन दोष सुभ।ऊ। झु दुख ठुम्हहि न व्यापिहि काऊ 
राम रहस्य रित बिधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नवं नेह राम पढ़ होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुलभ नाहीं ॥ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा | ब्मगिरा भइ गगन गीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच छुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ 
सुनि नभगिराइरष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संसय गयङ ॥ 
करि बिनती सुनि आयसुं पाईं। पद सरोज पुनि पुनि सिर नाइ ॥ 
हरष सहित एहि आश्रम आवउँ । प्रमु प्रसाद दुलभ बर पायउँ ॥ 
इहा बसत मोहि झडु खग इसा । बीते कलप सात अद बीसा ॥ 
कडँ सदा र्घुणति गुन गाना। सादर सुनहि विहंग सुजाना॥ 
जब जब अवधपूरीं र्घुबीरा। धरहि भगत हित मनुज सरीरा॥ 
तब तब जाइ राम पुर रहऊें। सिसुीला बिलोकि छुख छहऊँ॥ 
पुनि उर राखि राम सिघुरूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा॥ 
कथा सकल मैं ठुम्हहि सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहिडँ तात सब प्रस्न ठुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी॥ 


१, नो--(केदो.) 


४. नय--{ ना. प्रः स. ) 


२. बसहुगे--- कारि. ) (रा. प. प प्र.) ५, प्रभु--( कोदो. ) 
बसइ--( कोदो. ) ( रा. व. श. ) ६. आशिष----( कोदो. ) 
३ सुमिरद्‌  ( कोदो. ) ७. बहेडे-- अधिकांश प्रतियोंगे । 
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दो ०-ताते यह तन मोहि प्रियभयड रास पद नेह। 
निज प्रभु दरसन पायडँ गएं सकल संदेह ॥ १ १ ४(क)॥ 

_ मासपारायण, उन्तीसबाँ विश्राम 

भगति पच्छ इड करि रहेउ दीन्हि महारिपि साप । 
सुन ठुळभ बर पायउ देखहु भजन प्रताप ॥ ११ ४(ख)॥ 
जे असि अगति जानि परिहरहीँ। केवल भ्यान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृहूँ त्यागी । खोजत आकु किर हिं पय लागी ॥ 
सुडु खगेश्च हरि अगति बिहाई । जे छख चाहहि आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिधु बिच तरनौ। पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
सुनि भछुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी॥ 
तव प्रसाद्‌ प्रसु मस उर माहीं। संसय सोक मोह अम नाही ॥ 
एुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपाँ लहेडँ बिश्रामा ॥ 
एक बात प्रसु धूँछउँ तोही। कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही॥ 
कहहिं संत घुनि बेद पुराना। नहिं कछु ढुळ॑भ ग्यान समाना॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सनकहेउ गोसाइ। नहि आदरेहु भगति को नाइ॥ 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रमु कृप। निकेता 
सुनि उरगारि बचन सुख माना। सादर बोलेउं काग सुजाना ॥ 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछुमेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
( वि. थि. ) ५, कहौ--(ना.प्र.स.) । कहउ-(रा, गौ.) 

SSR ६. बोछे--( कोदो, ) 
३. सुने---( कोदो, ) । छनेठ--( रा. ब. र.) 
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नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर | सावधान सोड इनु बिहंगबर॥ 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुइष प्रताप प्रब सब साती। अबला अबल सहज जड़ जाती॥ 
दो ०-पुरुष त्यागिसक नारिहि जो बिरक्त सति घीर। 
न तु कामी बिषयाबसं बिघुख जो पद रघुबीर॥ १ १ ५(क)॥ 
सो०-छोउ गुनि ग्याननिधान सृगनयनी बिधु घुख निरखि । 
बिबस होइ हरिजाननारि बिष्तु माया प्रगट ॥ १ १ ५(ख)॥ 
इहाँ न पच्छपात कह्लु राखडँ।बेद पुरान संत मत भाऽडँ। 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा 
माया भगति सुनहु ठुस्हं दोऊ। नारि बर्ग जानइ सब कोऊ॥ 
पुनि रघुबीरहि अगति पिआरी। माया खलु नतकी छि पारी ॥ 
भगतिडि साहुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया 
राम भगति निरुपम निस्पाधी। बसइ जाखु उर सदा अबाबी॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करिन सकइकछ्ुनिज प्रमुताई॥ 
अस बिचारि जे सुनि बिग्यानी । जाचहिभगति सकल छख खानी 
दो०--यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ ! 
जो जानइ रघुपति कपा सपनेहुँ मोह न होई ॥११६(क)॥ 
१. जो विषय बस--(कारशि.) ( ना. प्र. स, ) ( बे. प्रे. ) ( कोदो. ) 
(रा.प.प.प्र.) । विषया बिबस--( कोदो. ) ७, मीति-( कोदो, ) ( रा. प. प. प्र.) 


२. सो-(काशि.) (ना. प्र. स.) (रां. प. प. प्र) ३. प्रभु -(ना. प्र. स.) 
३. विकल होईि-(ना, श्र. स-) (रा. प. प. प्र.) ७. जाने ते रघुपति--( ना. प्र. स. ) ( रा, 


OE प.प, प्र.) ( कारि. ) । जानें ते रधुपति- 
४, विस्व--( रा. प. प, प्र. ) ( रा, यु, ) (कोदो, ) 
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रउ ज्यान भगति कर भेद सुनह सुम्रबीने | 
शुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिडीन ॥११६(ख) 
सुनहु तातं यह अकथ कडानी। ससुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
इर आंस जीव अबिनासी। चेतन अम सहज सुखरासी ॥ 
सो मायाइस अगउ गोसाई । बॅध्यो कीर मरकट को नाइ ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रांथ परि गई । जइपि मृषा छूटत कढिनई ॥ 
तब ते जीव भथड संसारी | छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
इरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक ऋरुझाई॥ 
जोब हृदये तम सोह बिसेषी ग्रंथि छूट किमि पढ्न देखी॥ 
इस जब करई । तबहुँ कदाचित सो निरुअर्‌ई ॥ 
सात्विक श्रद्धा धेबु सुहाई । जा हरि कृपों हृदय बस आई॥ 
जप तप बत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह छुम धे अचारा॥ 
तेई तृन हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाई पेन्हाई ॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र बिखासा । निर्मेल मन अहीर निज दासा॥ 
प्रम घर्ममय पय दुहि भाई । अब्रटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष सदत तब छमाँ जुड़ाबे । धृति सम जावु देह जमाबे ॥ 
सुदितों मथे बिचार मथानी । दम अधारं रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढि लेड नवनीता। बिमल बिराग सुभर्ग छुपुनीता ॥ 


१. परबीन---( कोदो, ) ६ घेनु-(छाशि.) ( ना. प्रस. ) (रा. प 
२. नाथ-( वि. श्रि, ) (बे. प्रे, ) ( रा. यु. ) प, प्र. ) 
३. कहे--( कोदो. ) ७. सुधार काशि, ) 
४. अवाई--/ काक्षि, ) (ना, प्र स.) ( रा- 

प. ए. प्र. ) ८. परम--( काशि, ) । छुपरम पुनीता- -. 
५, ते--( कोदो. ) (रा, प.प. प्र.) 
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दो ०-जोग अगिनिकरि प्रगट तब कमे सुयालुभराइ 
बुद्धि सिराव ग्यानघुत समता मर जार जाइ ॥ १ १ ७(क) 
तब बिग्यानरूपिनी बुडि बिसद घृत पाइ । 
चित्तं दिआभरिघो दृढ़ समता दिअटिवनाइ ॥ १ १ ७(ख)॥ 
तीनि अबस्था तीनि गुन तेहि कपास त॑ काढे । 
तूळ तुरीय सँचारि पुनि बाती करै छुगाढि ॥ ३ १ ७(ग)॥ 
सो «-एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्शनमय। 
जातहि जाछु समीप जर हिं मदादिक सलभ सब॥ १ १ ७(घ)। 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 
आतम अनुभव सुख सुघकासा । तब भव मूल भेद अम नासा ॥ 
प्रबल अबिया कर परिवारा। मोह आदि तम बिटइ अपारा 
तब सोइ बुडि पाइ उँजिआरी । उर गुहु बेठि ग्रंथि निरुआरा ॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई । तर्ब यह जीव कुतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिध्न अनेक करइ तब माया ॥ 
कलब॒ल छलकरि जाहि लमीपा । अंचछ बात बुझावहि दीपा ॥ 
होइ बुद्धि जीं परम सयानी । तिन्ह तनचितबन अनाहित जानी ॥ 


5 मा न en MN, CMM MMH SNS न नक 


“पक्लेस्यान सरूपिनी-( रा-प.प.प्र. ) । बिग्यान ७. कोई--(काशि.)(न प्र स.)/रा पतन) 
निरूपिनी--( कोदो. ) ( रा.गौ. ) ८. तौ-&ई प्रतियोंमें। 
२० चित दीआ-( षोडो. ) ९, प्रेरे-( कोदो. ) 
३. ते कोदो") १०. जाश-(ना.प्र.स.) (रा.प.प.प्र-) { राः 
४, नासु--( छोदो, ) गौ. ) ( कोदो. ) 
५. देह--( काशि, ) { रा. प, ए. प्र. ) ११. सयाने, जाने--( कशि. ) (नानप्रन्स,) 
६. उंजिआरी निरुआरी-( कोदो. ) (रा. य. प. प्र. ) 
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गं तेहि विल्वं बुद्धि नहिँ बाधी। तौ बहोरि सुर करहि उपाधी॥ 
इंद्री द्वार झरांखा नाना। तहु तहे सुर बेठे करि थाना ॥ 
आवत देखहिं बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी ॥ 
जब सो प्रभंजन उर गृहँ जाई । तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ॥ 
ग्रंथि न छूटि बिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकलभइ बिवथबतासा॥ 
इंद्रिन्हे सुरन्ह न ग्यान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सडाई॥ 
बिषय समीर बुडि कृत ओरी । तेहि बिधिदीप को बारं बहोरी॥ 
दो०-तब फिरि जीव जिविर्धि बिधि पावह संसरति क्लेस । 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥ ११८ (क)॥ 
कइत कठिन सप्नुझत कठिन साधत कठिन विवेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ (ख)॥ 
ग्याने' पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
निर्बिन्त पंथ निर्बहई । सो केवश्य परम पद लहडे ॥ 
अति दुर्लभ केवल्य परम पद्‌ | संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
९ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं । अनइच्छित आवइ बरिआइ ॥ 
जिसि थळ बिनु जलरहि नसकाई। कोटि भाँति कोउ करें उपाइ ॥ 
तथा सोच्छ सुख छुलु खगराई । रहि नसब्इहरि भगति बिहाई॥ 
७, करें--( काशि. ) ( रा. प. प. प्र. ) 
८, सु बिबिधि--(काञ्चिः) (रा. प. प. प्रः) 
९, साधन--(काश्चि.) 
१०. ज्यो--( भे. प्रे. )( रा. प.प भ्र. ) 


११. ग्यान क पंथ क्रपान कषा र-( कोदो . (रा.व. ३.) 
१२, जौ-(वि. त्रि.) (नास) । 


१. बुद्धि बिध्त--(काशि.) (रा. प. प. प्र. ) 
२. तेहि-( काशि, ) ( राः प. प. भ्र. ) 
१, सु--(रा.प.प.श्र.) 
४, सु--( रा, ब. रा. ) 
५. इन्ट्री --( कोदो. ) 
६. ते--( कोदो.) 
श[० छू० छेछेल 
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अत बिचारि हरि भगत सयाने। छुक्ति निराइर भगति लुभाने॥ 
भगति करत बिचु जतन प्रयासा संसृति मूल अबिद्या नासा ॥ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमिसो असन पचवे' जठरागी। 
असि हरिभगति सुगमं सुखदाइँ । को अस सूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 
: दो०-सेवक सेब्थ भाव बिजु भव नतरिअ उरगारि। 

भजहु राम पद्‌ पंकज अस लिडांत बिचारि ॥ १ १५ (क) 

जो चेतन कहूँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 

अस समर्थे रघुनायकहिं भजहि जीव ते घन्य ¦ १ १९ (ख) 
कहेउँ ग्थान सिद्धांत बुझाई। सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि एुंद्र। वसइ सरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम भकास रूप दिन राती। नहिंकछु चहिअदिआ घृत बाती॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा॥ 
प्रबर्ल अबिद्या तम मिटि जाई। हरहि सकल सलभ समुदाइ ॥ 
खळ कामादि निकट नहिं जाहीं। बसड भगति जाके उर माहीं ॥ 
गरर सुधासम रि हित होइ । तेहि मनि बिजु सुख पावन कोई॥ 
व्थापाह मानस रोग न भारी | जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगाँत मनि उर बस जाकें। दुख लब्डेस न सपनेहुँ ताक ॥ 
चुर सिरोमनि तेइ जग माहीं | जेमनि लागि छुजतन कराहीं ॥ 


नि जदपि प्रगट हुई लिला टार 
_सो सनि जदपि प्रगट जग अहई | रासक्रपा बिळु नहिंकोउ लहई॥ 


१. पचत्र-(काशि.) (ना.प्र.स.) (रा,प.प.प्र.) ( ना. प्र. स. ) 


पु --(६ ना. श्र. स. भ 
२, सुचत हे ) ४, भचण--- (काञ्चि. ) (ना-प्रस.) (राःप.प.प्र.) 
३. सनाप कई रापः ) । खुवाई ५.३ कोदो.) 
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छुगम उपाय पाइबे केरे | नर हतभाग्य देहि भटमेरे' ॥ 
पावन पर्षेत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
ममी सजन सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥ 
भात्र सहित खोजइ जो भ्रानी। पाव भगतिमनि सब छुख खानी; 
मोरे मन प्रभु अस बिखासा । राम ते अधिक राभ कर दासा ॥ 
राम सिघु घन सज्जन धीरा। चंदन तर हरि संत समीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगति घुहाई । सो बिच संत न काहूँ पाई॥ 
अस विदारि जोड कर सतसंगा। राम मगति तेहि सुलभ बिहंगा। 

दो = “बहा पयोनिधि मंद्र ग्यान संत घुर आहि । 

कथा सुधा मथि काढृहिं भगति मधुरता जाहिं॥ १२०(क)॥ 

बिरति चर्म असि ग्यान मद्‌ लोभ मोह रिपु मारे । 

अय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि॥ १२०(ख)॥ 
पुनि स्प्रे बोलेड खगराऊ। जों कुपाल मोहि उपर भाऊ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी | सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी॥ 
प्रथम कहहु नाथ मतिधीरा | सब ते दुभ कवन सरीरा ६ 
बड़ दुख कवन कवन छुख आरी । सोउ संछेपडि कहहु बिचारी॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज षुभावबखान 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाळा | कहहु कवन अघ परमकराछा ॥ 
मानस रोग कहहु ससुझाई । तुम्ह सबंग्य कृषा अधिकाई h 


केरो, भढमेरो--( कारि, ) (रा.प.प प्र.) (ना. प्र. स. ) । झादृश--( बे. पे, ) 
२. जेए, तेइ-( ओदो. ) । जो-( रा. बा. दा. ) =. छपाला-\काशिः) (तान) (.प.१.५.) 


३. काढ़िए-(काझिः) (रा-प.प.प्र, ) । काढ 
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तात छुनहु सादर अति प्रीती। में संक्षेप कहउँ यह नीती॥ 
नर तन सम नहिं कत्रनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्त्रगै अपबर्ग निसेनी । ग्यान बिर।ग गति सुभ देनी॥ 
सो तदु घरि हरि भजहि नजेनर । होहि बिषय रत संद मंद तर ॥ 
काँच किरिद बदल ते लेहीं। कर ते डारि परस सनि देहीं॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जगं नाहीं 
पर उपकार बचन मन काया। संत सहज छुभाउ खगराया॥ 
संत सइहि दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी॥ 
भूज तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह्‌ बिपतिबिसाला 
सन इब खल पर बंधन करई । खाल कढाइ बिपति सहि मरई॥ 
ख निल्नु खारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
पर संपदा बिनासि नसाही। जिमिस'/स हति हिम उपल बिलाहीं॥ 
दुष्ट उद्यं जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिख सुखद्‌ जिमि इंढु तमारी॥ 
परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । पर निंदा सम अघ न गरीसो ॥ 
हरं शुर निंदक दाढुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥ 


१. जेह्िि- (भागवत. के अतिरिक्त प्रायः सब ६. नित--( कोदो ) (रा. व. छ. ) 


प्रतियोर्मे ) ७, हृंदय---(काशि-) (ना.प्र.स.) (रा. प, प. प्र.) 
२, सुख--(काशि.)( ना. प्र. स. )(कोदो.) ८, अनरथ--( वि. त्रि.) ( रा. बा. दा. ) 
( रा. युः) (रा, गौ.) 


३. जिभि-(काशि.) (ना.प्र,स.)(रा.प.प.प्र.) ९. गिरीसा-(काशि.)( ना. प्र, सः ) ( रा.प.प. प्र, ) 
४. कछु--( कोदो, )( रा.वश. )( बे.प्रे) (रा. यो.) ( रा. बा. दा. ) 

कह्ठें---(काशि.) (ना.प्र.स.)(रा.प.प.प्र). (रा, व. क, ) 
४, भूरज तर-( ना. प्र. स. )( रा. गौ.) १०, इरि---अधिकांझ प्रतियोंमें । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उत्तरकाण्ड ७४१ 


CE ENS SES ES 20375 25%: 20/ आ I अ 5 लक आन आम अर जी 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि | जग जनमइ बायस सरीर घरि॥ 
सुर श्रुति निदक जे अभिमानी | रौरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 
होहि उठूक संत निदा रत। मोहनिसा प्रियम्यान भाडुगतं॥ 
सब के निंदा जे जड़ करहीं।ते चमगादुर होइ अबतरहीं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्हं ते दुख पावहि सब लोगा 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
प्रीति करहि जौँ तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
ममता दाढु कंड इरषाईँ। हरष बिषाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छह | कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद डभरुआ। दंभ कपट सद्‌ मान नेहरुआ। ॥ 
तृस्ना उदर्ब््धि अति मारी। त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी ॥ 
जुग बिधि उबर मत्सर अबिबेका । कहूँ छगि कहीं कुरोग अनेका 
दो०--एक व्याधि बस नर मरहिं एं असाधि बहु व्याधि | 

पीड्हिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि॥ १२१ (क) ॥ 
नेम धर्म आचार तप ग्य.नं जग्य जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्हेंनहिँ रोग जाहि हरिजान॥ १ २ १(ख)। 


१. मत-( काशि, )(रा-प.प.प्र.)(ना. प्रस.) प.पप्र ) ( रा.व.श. ) | अस--(कोदो .) 
२. जेद्दि--( वि. त्रि. ) ( ना.प्र.स. ) ( श. प. ६. जोग-( कोदो. ) 


` पप्र, ) (रा. गु. ) ७. छोटिग्इु-- (कोदो.) । कोटिक नी 
३. तेहि-अघिकांझ प्रतिथोरमें । ता--( कोदो. ) (काञि.) ( रा, प, प. प्र. ) (चा. प्र. स. ) 
४. डवरुआ-(काशि. ) । डइरुआ--(कोदो.) । (बै.प्रे. ) 

हकरुभा- ( रा. प. प. प्र.) ८. नहीं--( रा. व. श. ) 


५. ए असाध्य--( काश्चि. )( ना, प्र. स.) ! 
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एहि बिघ सकल जीव जग रोगी। सोक हरष भव प्रीति बियोगी॥ 
मानस रोग कछुक मैं गाएं। हहि लब कं खिविरलेन्ह पाएं 
जाने ते छीजहि कछु पापी। नास न पावहि जन परितापी ॥ 
बिषय कु पाइ अंङुे। सुनिह हृदय का नर बापरे ॥ 
राम कृपों नासहि सब रोगा।जौं एहि भाँति बने संयोगा ॥ 
सद्शुर बेद बचन बिस्वासा। संजम यह न बिषय के आसा॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥ 
एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं | नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं |! 
जानिअ तब मन बिरुजगोसाँडै। जब उर बळ बिराग अधिकाई ॥ 
छमति छुधा बाढइ नित नई। बिषय आस दुर्बलता मई ॥ 
बिसळ ग्यान जलजबसो नहाई | तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिबअजसुकसनकादिकनारद। जे छुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब कर सत खगनायक एड़ा। करिझ राम पद पंकज नहा॥ 
श्रुति पुरान नब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सख नाइीं॥ 
कमठ पीठ जामंहिं बरु बारा। बंध्या सुत बरु काहुहि मारा॥ 
फूरहिनभबरु बहुबिधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तृष जाइ बरु मृगजल पाना।वरु जामहिं सस सीस बिषाना ॥ 


१, गाई, पाई---( कोदो, ) ६. अति रूरी-( कोदो. ) ( काशि. ) (रा.प 
२. ऐे-(कोदो,) ( रा. प. प. प्र.) . बे. प्रे. )। प. प्र.) (ना,प्र.स.) 
होदि - (फाशि. ) ( ना. प्र स. ) ७- भले डी रोग-( रा, प. प. प्र.) । 
है, विरलइ--(ना. प्रन.) (रप ए ५.) भलडि कुरीग--( कोदो.) 
४. मुनिडि---६ रा. ब. श. ) हसन को) 
५, बेद --( काशि ९. बरु जामहि-- ( कोदो.) 


) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


उत्तरकाण्ड ७४३ 
नना न ह 9 
अंधकार बर रबिहि' नसाईे | राम बिसुख न जीव सुख पावै॥ 
हिम ते अचल पगट बरु होई । बिसुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
दो ०-बारि स्थे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल। 
बिजु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥१२२(क)॥ 
ससकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन ! 
अस्त बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥१२२(ख) ॥ 
श्छोक-विनिश्चितं बद्ामि ते न अन्यथा चासिं मे । 
हरिं नरा भन्रन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२३ (ग)॥ 
कहेउँ नाथ हरि चग्ति अनूपा। ब्यास समास खमति अनुरूपा 
श्रुति सिडांत इहइ उरगारी। राम भज्ञिअसब काज बिसारी॥ 
प्रसु रघुपति तजि सेइअ काही। मोहि से सठ पर समता जाही॥ 
तुम्ह बिग्यानहूप नहिं मोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा॥ 
पूँछिहु' राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संसु मन भावनि॥ 
सत संगति दुलभ संसारा। निमिष दंड भरि एकड बारा ॥ 
देखु गरुड़ निज दयँ बिचारी। मैं रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदितं जग पावन 
"का बात दो 
१ तरहिं-(काशि. ) ( ना. प्र. स.) (रा.प. ५ कीन्‌इ-अधिकांश प्रतियोंमें । 
प. प्र.) ६. तुम्इ--( बे. प्रे. ) श्र 
३. काम -( काशि ) (वि. ति. )( ओदो. ) ७, पूँछेहु---अधिकांश प्रतियोर्मे । पूं छेड- 


( ना. प्र. स. ) (रा. प- प. ५. ) CR) 
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दो०--आजु धन्य मैं धन्य अति द्यपि सब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३१(क)॥ 
नाथ जथामति भाषेउ राखेउ नहिं कछु गोइ। 
चरित सिंधु रघुनायकं थाह कि पावइ कोइ ॥१२३(ख)॥ 
सुमिरि रास के गुन गन नाना। शुनि पुनि हरष सुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बळ प्रताप प्रमुताई ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। सो पर कृपा परम सृदुराई॥ 
अस सुभाउ ळहुँ छुनउँ न देखउँ । केहि खगेसरघुपति सम ढेखउँ॥ 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कबि कोबिद कृत्यं संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्थानी ॥ 
तरहि न बिजु सेए मम खामी। राम नमामि नमामि नमामी॥ 
सरन गएँ मो से अघ रासी। होहि एद नमामि अबिनासी॥ 
दो ०-जासु नाम भव भेषज हरन घोरे त्रय सूल । 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १ २ ४(क)॥ 
सुनि मुठुंडि केबचन सुभ देखि राम पद्‌ नेह । 
बोलेउं प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥१ २ ४(ख)॥ 
में कृतकृत्य भयउँ तब बानी। सुनि रघुबीर भगति रस सानी। 
राम चरन नूतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई॥ 


१. रघुवीरके(कर)--(काशि.) (रा, प. प. प्र. ) प.प. प्र.) । मो तो पर --( कोदो, )। मो 


(ना. प्र. स. ) (कोदो, ) पर सदा--( बे. प्रे. ) ( रा. गौ. ) 
१, कर्‌--(कोदो. ) 8 . रहहु राम--(रा,गं ) वे प्रे. , । रहें--- 
३. विरक्त --६ डोदो, ) ( कोदो. ) । रहहु-(ना.प्रस.)(रा,प प.प्र) 


४. ठाप---(रा.प.प.प्र.)( ना. प्र. छव, )( बे. प्रे.) ७. बोले-( कोदो. ) 
५. मोड़ि तोहि पर -- (कासि ) (ना.प्र.स.) ( रा. 
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मोह जलूधि बोहित तुम्ह अएं। मो कहूँ नाथ बिबिध सुख दएं॥ 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा | बंद तब पद बारहिं बारा ॥ 
पूरन काम राम अनुरागी । ठुस्हसम तात न कोउबड़भागी॥ 
संत बिटप सरिता शिरि धरनी। पर हित हेतु सबन्ह के करनी॥ 
सत हदय नबनीत समानः। कहा कबिन्ह पररि कहे न जाना 
निज परिताप द्रबइ नवनीता।पर दुख द्रबहि संतं सुपुनीता ॥ 
जीवन जन्भ सुफल मम भयऊ। तब प्रसाद्‌ संस्थं सब गय ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किकर। पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबरी। 


दो०--ताछु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । 
गयउ गरुड़ बेंड तब हृदये राखि रघुबीर ॥ १२५ (क) ॥ 
#ग्रिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। 


बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहि बेद पुरान ॥१ २ ५(ख)॥ 
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटहि भव पासा॥ 
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा। उपड प्रीति राम पद कजा॥ 
मन करम बचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई 
तीर्थीटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥ 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना। संजम दम जपतपमखनाना ॥ 
भूत दया द्विज शुर सेदकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥ 


५, सब संसय - ( रा. प. प. प्र.) (रा. 
बा. दा. ) (बे. प्रे.) (रा.गौ. ) 

+ यड दोइा (काशिः) में नहीं है । 

५. बच करम--( रा.प. प. प्र. ) (ना. 
प्र, स. ) ( वे. प्रे. ) 


~ 


„ भयऊ, दयऊ-( कोदो. ) 

` पर-- ( काशि, ) 

- प-(काशि.) (ना. प्र. स.) (कोदो, ) ( बे. प्रे. ) 

` सुसंत पुनीता-- ( काशि. ) ( रा. प. प. प, ) 
( ना. प्र. स.) 


० २७० ५ 
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जह लगि साधन बेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 

सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम कृपाँ काहूँ एक पाई ॥ 

दो०- पुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहिं प्रयास । 


र~ 


जे यह कथा निरंतरं सनहिं मानि बिस्वास |! १ ३६ 
सोइ सबग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि संडितं पंडित दाता ॥ 
घै परायन सोइ कुल त्राता। राख चरन जा कर मन राता॥ 

ति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति नीक तेहि जाना! 
गईं कबि को बिद सोइरनधीरा। जो छल छाडि भजइं रघुबीरा॥ 
धन्य देस सो जहुँ सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अछुसरी॥ 
धन्य सो भूषु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरहें॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत सति सोइ पाकी॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा ! धन्य जन्म हिज भगतिअमंगा॥ 
दोन --सो कुछ घन्य उमा घुबु जगत पूज्य हुपुनीत। 
थ्रीरघुबीः परायन जेहि नर उउज बिनीत !! १ २७॥ 
मति अनुरूप कथा मैं भाषी। अपि प्रथम गुप्त करि राखी॥ 
तब मन प्रीति देखि अधिकाई । तब में रघुपति कथा छुनाई ॥ 


१, निएदरहि- ( रा. प. प. प्र. ) ७. सो--( कःञ्चि, ) 

२. सोइ गुन ग्याता-(रा.प.प.प्र.)'ना.प्र.स.) ८,जन्मघन्म-( रा. व. श. ) 

+. मंडन--( रा. प. प. प्र. ) ९. सोईइ--( रा. व. श. ) 

४. सो--(कोदा.) ( ना.प्र.०- )( काशि. ) १०. जे-( कोदो. ) 

५. भजहि-( काशिः) ( रा. प. प. प्र.) ११. मैं-- (रा. प.प. प्र. ) ( रा. वा. दा. ) 
६. सुदेस जशँ--( रा. प. प. प्र.) (ना. १२. तौ--( वि. ननि. )( रा. गौ, ) 


प्रस.) । सो देस जडा - ( छोदो. } 
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यह न कहिअ सठही हठसीलहि। जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥ 
कहिअ न छोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर खामिहि ॥ 
दविज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥ 


a 


राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह कं सतसंगति अति प्यारी॥ 
शुर पद्‌ प्रीति नौति रत जेई | द्विज सेबक अधिकारी तेई ॥ 
ता कह यह बिसेष घुखदाह। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ 
दो०--राम चरन रति जो चहं अथवा पड़ निबीन। 

भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ १ २८॥ 
राम कथा गिरिजा में बरनी। कलि मल समनि' मनोमल हरनी ॥ 
संसरति रोग सञ्जीवन सूरी। राम कथा भातहि श्रुति सूरी ॥ 
दृहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहिं मारग सोई ॥ 


मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
हिं सुनहि अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ 


, कीजे छठ छ -(काशि.) (रा.प.प.प.) ८ संसृति--( बे. प्रे) ( रा, बा, दा.) 


~~ 


(ना. स, प्र.) ९ भूरी-( काशि. ) ( ना.प्र.स. ) (रा.प.प.प्र.) 
२. तेंबहँ---(रा.प.१.५.)(ना.अ स.)(मा.पी.) १०. पथ नाना-( कोदो. ) 
३, ते-(कोदो.)( रा. प. प. प्र. : (न“-प्र.स,) ११ जाषु-( कशि, ) ( ना.प्र स. ) ( ए,प-प.पर.} 
४ विप्ेषि--( वि.त्रि. ) १२. सिद्ध - ( कोदो. ) 
५ चरै -( कोदो, ) (मा.पी.) (रा.प पप्र.) १३ पावे, गावे , सेदो. ¦ 

( ना. प्र. स. )( वे. प्रे. ) १४ जो- ( ना. ५. स- ) ( रा. प. प. प्र.) 
६, फरे-( ओदो. ) (ना.प घ.) | करहिं-- ? ५» कहे सुने --( रा. प. प. प्र.) (काशि .) 

( काशि.) ( रा. प. ५. प्र) १६, भबनिभि गोपदे इव त एही --( रा. प. प. प. ) 

(ना. प्र. स.) 


6 


- हदरन---( ना, प्र. से, ) 
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सुनि सबै कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा झुहाई ॥ 
नाथ कृषा मम गत संदेहा। राम चरन उपजेडं नव नेहा ॥ 
दो ०--मैं कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस। 

उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकळ कलेस || १ २९॥ 
यह सुभ संसु उमा संबादा। सुख संपाइन समन बिषादा ॥ 
भव भंत्रन गंजन संदेहा। जन रंजन सजन प्रिय एहा ॥ 
राम उपासक जे जग माहीं ! एहि सम मिय तिन्ह के कछु नाहीं॥ 
रघुपति कुपाँ जथामति गात्रा। में यह पावन चरित झुहावा ॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग जग्य जप तप व्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत छुनिअ राम गुन ग्रामहि॥ 
जाधु पतित पावन बड़े बाना। गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहिँ नहि पाई ॥ 
छँ०--पाई न केहिं गति पतित पावन राम भजिं सुनु सठ मना। 

गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर ज॑ मन किरात खस खपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम वारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते॥ १॥ 


!, सुम काञ्चः (ता.प्र.स) (ए.प.प.प्र.) ६. बर-(ना.प्र.स.)( रा.१.प. प्र, ) 


२, उपज्ञे--' कोदो. ) ७. भजिअ-( रा. गौ. ) (बि. त्रि.) (कोदो. ) 
३. भएउँ -( कोदो. ) ८ - के-( ना, प्र. स, ) (र।.प.प.प्र.) । 
४. राम मगति दृढ़ ऊपजी--(ना. प्र. स.) केहि न--( कोदो . ) 
(रा. प. प. प्र. ) ९, भजु--( काञ्चि. ) (रा. प, प. प्र.) 
५. यइ --(कोदो.) १०. जवन--( ना. प्र. स. ) 
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रडुबस भूषय चारत यह नर कहहिं सुनहि जे गावहीं । 
काले मल मनोम्ल थाइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 


सत पंच चोप।इ मनोहर जानि जो नर उर धरै' | 
दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर हरे ॥ २ ॥ 
छुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 

सो एकराम अकाम हित निर्बानप्रर सम आन को ॥ 
जाकी कृपा छबलेस ते मतिमंद तुल्सीढासहूँ । 

पायो परम बिश्राझ्ु राम समान प्रभु नाही कहूँ ॥ ३ ॥ 

दो ° -मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर । 

अस बिचारिरघुबंममनि हरहु विषम भत्र भीर॥ १ ३ ०(क)॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम ॥ ६ ३ ०(ख)॥ 


श्लोक-यस्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्मुना दुर्गमं 


~ + _N3 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिभनिरां प्राप्त्य ठु रामायणस्‌। 
मत्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं स्ान्तस्तमःशान्तये 
भाषाबद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मानसस्‌ ॥ १ 


~ 


, भरे, इरे--( भागवत. )(मा.पी.) ` मानसमें भूतकालमें प्रयोग हुआ है । 
(कोदो, )। भरें, इरै- ( रा. गो. )। २. रघुपति -( ब्रोदो, ) ( रा. व. श. ) 
घर्‌, इरहि--( ना. प्र. स. ) । “धरेश ३. प्रा्नोतु-काशि.) (ना. प्र. स. )। 
“हरे?, “परे? “हरे? के ही रूपान्तर प्राप्त--(बे. रे.) । प्राप्त्ये-( बोडो.) 
मालप होते हैं । इसने समताकी दृश्सि प्राप्ठु--( रा. यु.) 

“धरै? 'हरे? पाठ ही जिये हें । “परे! रे! का ४ भाषाबंध--( ना, अ. स. ) 
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७५७ रामचरितमानसं 


_ tT i MO NDS तक नह न जा 
पुञ्यं पापहरं सद्‌! शिवकरं बिज्ञानभक्तिप्रद 
मायामोहमलापहं छुदिमलं प्रेमाम्बुपूर शुभस्‌ | 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावणाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणेद्यन्ति नो मानवाः ॥ ३॥ 

माहपारायण, तीसवाँ विश्राम 


हर 


नवाह॒पारायण, नवा विश्राम ॥ 


—— Sts 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे लकलकालकलुष विध्वंसने 
सप्तमः सोपानः समाप्तः | 


(८ उत्तरकाण्ड सघाप्त ) 
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£ गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । बालमीक बिम्यान बिसारद्‌। ४४ 
Fs सुक सनकाद सप अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी ।।१॥ छि 
४४ गावत बंद पुरान अष्टद्स | छओ सा्न सब ग्रंथन को रस । दु 
१ युनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥२॥ £ 
„ @ गावत संतत संश्च भवानी | अरु घरसंभव मुनि बिग्यानी । ४ 
४४ ब्यास आदि कबिबजे बखानी । कागञ्चसुंडि गरुड के ही की ॥३॥ 
४४ कलिमल हरनि बिषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की | ९2 


कर 
| आ दलनं रांग भव सार अमी की। तात मात सब बाधे तुलसी का।।४।। 
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श्रीहरिः 
परिशिष्ट 
मानसका व्याकरण 
मानसको मलीमाँति समझनेके लिये मानसके व्याकरणको जाननेकी बड़ी 
आवश्यकता हैं । मानस जिस भाषामै लिखा गया था, उत्तका उस समय एक निश्चित 
रूप. था-जो मानसका तथा गोस्वामीजीके रचे हुए अन्य ग्रन्थोंका विचारपूर्वक परिशीलन 
करनेसे अपने-आप समझमें आने लगता है | मानसकी भाषाको हम ब्रजभाषामिश्रित अबधी 
कह सकते हैं, यद्यपि उसमें बीच-ब्रीचमें अन्य प्रान्तोंकी बोलीकी भी छटा देखनेको मिलती 
है । मातम होता है; गोसाइंजीने आवश्यकतानुसार बड़ी उदारत।के साथ विभिन्न प्रान्तीय 
भाषाओंके शब्दोंका व्यवहार किया है । राजापुरके अयोध्याकाण्डकी भाषामै तथा अयोध्याके 
बाळक्राण्ड, दुलहीके सुन्दरकाण्ड तथा भागवतदासजी आदिद्वारा लिखे हुए शेष काण्डोंकी 
भाषामें कुछ-कुछ अन्तर माळूम देता है | राजापुरके अयोध्याकाण्डकी भाषा बहुत अंशोंमे 


- शुद्ध अवधी कही जा सकती हैं | उसमें ब्रजभाषाके प्रयोग बहुत कम देखनेको मिलते हैं । 


बालकाण्डकी प्रतिमे त्रजभाषाके प्रयोग कुछ अधिक मिलते हैं और शेष काण्डोमे तो बीच- 
बीचमै कई जगह त्रजभाषाके प्रयोग घुसे हुए, दिखायी देते ई | इस अन्तरका कारण क्या 
है, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता | कुछ लोगोंका मत हैं कि गोसामीजीने 
अयोध्याकाण्ड सबसे पहले लिखा ओर बही श्रीमद्भ।गवतके दशम स्कन्धक्षी भाँति मानस- 
का सर्वोत्कृष्ट भाग अथवा हुदय माना जाता हैं | बालकाण्ड उप्तके बाद लिखा गया 
और शेप काण्ड उसके भी पीछे लिखे गये । लोगोंका यह मी कहना है कि अयोध्याकाण्ड 
तथा बालकाण्ड तो अयोध्यामें लिखे गये थे और शेष काण्ड काशी आदि अन्य स्थानोंमें 
लिखे गये | भाषाके अन्तरका यह भी कारण हो सकता है | अथवा अयोध्याकाण्ड और 
बालकाण्डकी सबसे प्राचीन प्रतियाँ जो इस समय उपलब्ध हैं, वे दोनों ही गोस्वामीजीके 
समयकी हैं | अतः उनकी भाषाका अविकृत रूप हमें देखनेको मिलता है | काशिराजकी 
प्रति अथवा सं० १७२१ की प्रति, जिसकी प्रतिलिपि भागवतदासजीके द्वारा की गयी, 
दोनों ही गोखामीजीके देहावसानके कम-से-कम एक पीढ़ी पीछेकी हैं और उनमे और 
पहली दो प्रतियोंमे लगभग ५० वर्षका अन्तर है | भागवतदासजीकी प्रतियाँ तो ओर 
भी पीछेकी हूँ और मूल प्रतिके करीब सो वर्ष पीछे लिखी गयी थीं | ऐसी दशामें उनका 
मूलरूप बहुत कुछ विकृत हो गया हो) यह भी सम्भव है | जो कुछ भी हो, अयोध्या- 
काण्ड और बाळकाण्डकी भापामें तथा पीछेके काण्डोंकी भाषामै बहुत कुछ अन्तर देखनेमें 
आता है । कम-से-कम कुछ बातोमें तो अन्तर स्पष्ट है | उदाहरणतः अयोध्याकाण्डमे तथा 
अंशतः बालकाण्डम भी अकारान्त संज्चा-शन्दौंको कई जगह उकारान्त करके लिखा गया 
है । इमारी पहले यह धारणा थी कि ये उकार निरर्थक हैं और किसी नियमसे नहीं 
रखे गये है; क्योंकि राजापुरकी प्रतिमे कहीं-कहीं अकारान्त शब्दोंको उकारान्त करके 
डिज़ा गया.दै और कहीं-कहीं उन्हें अकारान्त ही रहने दिया गया है । किंतु अधिक 
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ध्यानपूर्वक देखनेसे इसमें एक खास नियमका अनुवर्तन पाया गया, जिसे अन्यत्र स्पष्ट 
किया गया हैं । अयोध्याकाण्डकी प्रतिमे और-और नियमोंके साथ-साथ इस नियमका 
मी बहुत अंसोंमे पालन किया गया द और इन्हीं सब कारणासे उसे सबसे अधिक 
प्रामाणिक माननेके लिये विवश होना पड़ता हैं! बाल्काण्डमै इस नियमका इतनी कड़ाई- 
के साथ पालन नहीं हुआ है और अन्य काण्डोंमे तो इस नियमके सम्त्रन्धमै बहुत ढिलाई 
मादूम होती है । इसी प्रकार समय) उपाय; बिसमय, हृदव आदि शब्दोके भी प्रथमा 
और द्वितीया विभक्तिके एकवचनमें अयोध्याकाण्डमे क्रमशः समउ, उपाउ, बिस॒मउ) 
दृदउ आदि रूप मिलते हैं; किंठ बालकाण्ड तथा अन्न काण्डौँमै इस नियमका पालन 
- क्रमशः कम हुआ है | भूतकालकी क्रियाओकि रपम भी दोनों काण्डसमूदोमै कुछ-कुछ 
अन्तर माळूम होता है | उदाहरणत: करना) जाना; होना, खाना आदि क्रियाओफे 
भूतक्राङमै अयोध्याकाण्डमें जहाँ कौन्देउ, गयउ) भयउ, खायड आदि रूप मिळते ६ 
वहाँ अन्य-काण्डोमें इनके अतिरिक्त क्रमशः कियो या कस्यो, गयो) अवो, खायो आदि 
रूप भी मिलते हैं । कहना न होगा कि पहले ्रकारके रूप अवधी माषाके दें और दूसरे 
वर्गके रूप अजभाषाके । 
अन्तमै इस सम्बन्धमै यह निवेदन करा दै कि मानसका संक्षित व्याकरण लिखनेका 
यह प्रयास सर्वथा अनधिकार चेश होनेपर भी इस दृष्टिसे किया गया है कि जिसमें 
विद्वानोंका ध्यान इस ओर आकर्षित हो और जिन्होंने इस दिशामै आजीवन परिश्रम किया हैं, वे 
होग मानसका एक सर्वाद्धसुन्द्र व्याकरण तैयार करके जनताके सामने रक्लें-जिएसे 
मानसकी भाषा तथा मात्रैको समझ सदाके लिये सुविधा हो जाय और इस अनुपम 
अन्धरत्नका अधिकाधिक प्रचार हाने सहायता मिले | इस प्रकारका प्रयास किसी विद्वानने 
फिया भो हो तो उसका हमें पता नहीं है । हमारा तो यह प्रयास सर्वथा अपूर्ण तथा भूर 
भरा है | इसमें बदि कुछ सारकी बात मिले तो सारग्राही सजन उसे बालचेश समशकर 


2, 


अपनावें, अन्यथा निःसार समझकर उसकी उपेक्षा करें । बिज्ञ महानुभावांस हमारी यह 
भी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं हमारी भूल समझमें आवे) वहाँ हमें निःसङ्कोच यतळानेकी 
कृपा करें--जिससे अगळे संस्करणमें उन्हें सुधारनेकी चेष्टा की जाय । 
वर्णवचार ( Orthography ) 
संस्कृत-वर्णमाळामे ५ मूल खर ( अः इश ऊ क और ल )) ४ उनके दीघरूप 
६? का दीर्बरूप नहीं होता), ४ संयुक्त सर (ए, ऐर ओ औ--जो क्रमशः अ+” 
अ+ए, अ+उ और अ+ओ से बने हुए हैं ) २ अयोगवाह वर्ण ( अनुखार अ 
विसग जो सदा किंसी दूसरे बणके साथ जुड़े रहते हैं ) तथा ३३ व्यञ्जन इस प्रकार 
कुछ ४८ वर्ण हैं| खरोके केबल मूललूप लेनेसे और दीर्घ खरोंको हर खरौंका ही 
ख्पान्तर मान लेनेसे ४४ और संयुक्त खरोंको भी उनके अन्तर्गत मान लेनेसे केवल ४० 
बर्ण रह जाते हैं. । इनमैंसे रामचरितमानसमै मूड स्वरोमेसे स्वतन्त्ररूपमें केवल ३ खरौंका 
और व्यद्ञनोंके साथ ४ खरोंका प्रयोग हुआ है। “६? खरका कृपा” कृष्ण, कृत) इ 
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दजे रिम, रोधि आदि । दी “क्र! तथा धळ? का 


{ ७५७ ) 


आदि झन्दोंमे ब्यज्ञनोके लाथ ही प्रयोग हुआ है । ऋषि, आद्धि आदि 


सका स्वतन्त्ररू तो 2 २७, = र सब्दो, जहाँ 
उसका स्पतन्त्ररूपस प्रयोग होता है, “फ? के स्थानमें व्यञ्जन ५रे? का प्रयोग किया गया 


का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है । 


अयोगवाह वर्णोमि विक्का प्रयाग बहुत कम हुआ हे । कढीकही उसका काम “इ? से 


स अथवा निष्काम ) संयुक्त खर संस्कृतमें सब्र गुरु 
0 _गोखामीजी- ) सुभीतेके लिये 'ए और “ओ? को कई जगह लघु- 
हे i किया है | जैसे “पिय विनु तियहि तरनिहु ते ताते)? «होमी लोु[ कल 
कीरति 9003 इत्यादि स्थल “ते? में “ए? का और “लोभी,” 'लोछप” शब्दोंमें ओ? का 
क सला हुआ दै । यही कारण दै कि इस बातको न समझनेके कारण कुछ 
लोगोंने इनके पाठको क्रमशः “पिय विनु तियहि तरनि ते ताते? और (होमी लोडुप 
कीरति Rts बदल दिया है | परंतु वे लोग यदि विचारपूर्वक देखेंगे तो 
उन्द भाम होया कि मानस तथा गोखामीजीके अन्य अन्थोंमें भी 'ए? और «ओ? का 
छघुरूपमं प्रचुरताके साथ प्रयोग किया गया है | विस्तारमयसे यहाँ अधिक उदाहरण 
नहीं दिये जाते । इस्व-दीर्घके प्रयोगोंमें भी छन्दके अवुरोधते गोघामीजीने बहुत 
स्वतन्त्रता बरती है । उन्होंने छन्दकी द्ृष्टिसे जहाँ चाहा है, वहीं हस्र दीर्घ तथा दीर्घको 
ह्रस्व कर दिया हैं | उदाहरणके लिये उन्होंने "आशंका? को *असंका?, “आशीर्वाद! को 
(आपिरबाद?, “सुनीश? को ध्युनीसा?, “कृषि? को 'कृषी' और राइ" को “राट? बना 
दिया है | छु 

'ऐ? और “आ? के स्थानमें कहीं-कहीं उच्चारणसाम्यसे क्रमशः अइ? अथवा “अय? 
और "अड? अथवा “अव' का प्रयोग किया है--जैसे “मैत्री? के स्थानमें “इत्ी)? 
अथवा 'मयत्रो', “बैरः के स्थानमें “बयर”, “वैश्य? के स्थानमें 'बयस”, “्सैल? के स्थानमें 
(सयल)? धेल के स्थानमें ८छयल?, 'सैन? के स्यानमें “सयन?, “अपनपौ? के स्थानर्मे 
“अपनपउ”, “चुनौती” के स्थानमै “चुनवती? और 'अचंभो? के खानमें प्अचंभव? शब्दों- 
का प्रयोग हुआ है । # इसी प्रकार इसके विपरीत “नयन और धब्रयन? ( वचन )के 
स्थानमें 'नेन? ओर धवन?) “सोचइ? के स्थानमें (सोचे, प्पइठि? के खानमै पवैठि' 
और धवइठि” के स्थानमें “ब्रेंठि? तथा धावन? के स्थानमें 'गौन और “बसउ? के स्थानमें 
“बसों? का प्रयोग मिळता है । 

व्यज्ञन-वर्णमं गोस्वामीजीने ङ) अछ ण और अंशतः य, व और श का एक 
प्रकारसे बहिष्कार ही कर दिया है, जो प्राकृतके नियमोंके अनुकूल ही है। प्यः और धव? 
के स्थानमै शब्दोंके आदिमे तथा कहीं कहीं अन्तमै भी क्रमशः *ज? और “ब? का प्रयोग 
किया गया हे-जेसे ध्योवन? को “जोबन” “बनिता? को “बनिता?, “रवि? को “रबि? और 
“ह्यचर्य” को ध्वह्मचर्ज” अथवा “ब्रह्मचरज? लिखा गया है | मूल शब्दके पूवमें यदि किसी 
उपसगका प्रयोग हुआ हो अथवा समासके अन्तगत कोई दूसरा पद उसके पहले आ 


भ्की 


गया हो तब भी धय? के स्थानमै 'ज१ ओर धब” के स्थानमें “व? का ही प्रयोग हुआ 


७ पूएमे भव भी “ढोट्ने के 'डबटनार जीर “छोड़े! ( छड़के ) से “दडा कसे है | 
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है जैसे (संयोग? के स्थानमें “संजोग” “संवाद? के स्थानमै ‹संबाद्‌?, “रघुवीर” के स्थानमें 
'रघुबीरः और 'हर्षयुत? के स्थानमें “हरपत? शब्दोंका प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं इस 
नियमका अपवाद भी देखनेको मिलता हैं--जेंसे “वियोग” के स्थानमें “बिज्ञोग» “भावी? 
के खानमै “मावी?) अवश्य? के स्थानम “अबसि” “मायावी? के खानमै “मायाबी?) 
फुलवारी” के स्थानमें 'फुल्बारीः) “परिवार” के खानमै “परिबार”, “सरोवर” के स्थानमें 
त्सरोबर” तथा (विनय? के स्थानमें “बिनज? का प्रयोग नहीं मिलता; बल्कि “बियोग',, 
“भावी”, *अवसि?) 'मायावी” 'फुल्वारी» “परिवार”, “सरोवर? और “विनय? पाठ ही 
मिलते हैं, अन्तिम ध्य? के सम्बन्धमे तो यह नियम माळूम होता है कि उसके साथ रेफ 
का संयोग होनेपर ही उसके स्थानमें “ज? का प्रयोग हुआ दै) अन्य स्थलोमें नहीं । कहीं- 
कहीं शब्दोंके बीचमै मी 'य? और “व? के स्थानमें क्रमशः "ज? और “ब? का प्रयोग 
किया गया है--जैसे “तियंग! के स्थानमें “त्रिजगः, “अवरेव” के खानमै “अबरेब?) 
“पर्यन्त? के स्थानमें 'प्रजत, “ययाति? के स्थानमें 'जजाति”, 'विह्वुल' के स्थानमें “बिहव” 
और ध्युवती' के स्थानमें “जुबती' झब्दोंका प्रयोग हुआ है । “इ? के खानमै सर्वत्र “स? 
का प्रयोग हुआ है; केवल जहाँ उसके पीछे 'रेफ! का संयोग हुआ है वहीं “श? का “श 
ही रक्खा गया हे--जेसे श्रम, बिश्राम, आश्रित, श्री, श्रुति, श्रेनी आदि शब्दोमै नियम- 
पूर्वक धश? का ही प्रयोग हुआ है । राजापुरकी अयोध्याकाण्डको प्रतिमे इस नियमका 
प्रायः पूर्णरूपसे पालन हुआ है । अयोध्याके बालकाण्ड तथा भागवतदासजीकी प्रतिमे 
इसका पूर्णरूपसे पालन नहीं हुआ है | 'ड? और «ड़? के खानमै प्राचीन प्रतियोंमें केवल 
“इ? का ही प्रयोग मिळता है । वात यहद है कि संस्कृत वर्णमालामें “इ? कोई स्वतन्त्र 
व्यज्जन नहीं दै, उच्चारणमें ही थोड़ा-सा अन्तर है । नियम यह हे कि “ड? जव शब्दके 
आदिमे आता है, उस समय उसका उच्चारण “ड? होता है । बीचमै अथवा अन्तमें उसका 
उच्चारण “ड? के समान होता हैं । हमने पाठकोंके सुभीतेके लिये दोनों आहृतियोंका 
प्रयोग किया हैं | 

संयुक्त वर्णोका भी अयोध्याक्राण्डकी प्रतिमें प्रायः बहिष्कार ही किया गया है; 
उन्हें प्रायः तोड़कर ही लिखा गया है--जैसे प्रपंच” को धरपंच? “प्रधान? को “परधान” 
भुखाग्र' को 'मुखागर? “स्नेह! को “सनेह,' “घम? को ध्घरम', गुप्त" को ध्गुपुत), 
“तुत! को प्वृपित?, “मुक्ता? को भमुक्रवा» “सत्संगति? को “सतसंगति', “कर्ता? को करता” 
“दान्ुव्न? को 'सत्रुघुन?+ “दर्शन! को “दरसन? (मग्न? को '्मगन?) (वर्ण को “बरन? 
“अर्घ्य? को "अरव, ध्व्ष! को ध्बरघ?) “कार्य” को 'कारज', “लान? को “मलान?) 
“आश्चर्यः को “आचरज”, “मूच्छा' को “मुरुछा?, “पाथिव” को “पारथिव") पूर्व' को “पुरुष! 
अथवा "पूरब, “अर्थ! को अस्थ”) “अद्ध? को “अरघ', ध्युक्ति? को “नुगुति” “व्यर्थ? को 
(ब्यर्यः, प्यथार्थ' को “जथारथ”, 'जन्म’ को "जनम? और पपत्नी को 'पतिनी? लिखा 
गया है । इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिमें ध्क्ष! के स्थानमें नियमपूर्वक (क्ख') “च्छ? धष 
अथवा “छ? का और «छह? के स्थानमें ध्यः का प्रयोग किया गया हे--जेसे “लक्षण! के 
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स्थानमै 'छक्खन? अथवा “लच्छन?;% ५्क्षीर? के स्थानमें 'पीर? अथवा 'छीर? तथा ज्ञान) 
“यज्ञ आदिके स्थानमें ध्यान?) “जग्य' आदिका प्रयोग हुआ है । मानसके कुछ संस्करणोंमें 
तद्धव शब्दोंको प्रायः जहाँ छन्दमें कुछ अड्चन नहीं आती) तत्सम रूप दे दिया गया है 
और इसीलिये उनमें 'ण?, क्ष”, ज्ञ?) छा?) व्य» प्वः इन वर्णोका प्रचुरताके साथ प्रयोग 
किवा गया है । उदाहरणतः उनमें “छच्छन? को “लक्षण?, “ग्यान? को 'ज्ञान?, “सिव? को 
(शिव?) “जजाति? को “ययाति? और “बन? को “वन? रूप दिया गया हैं। उन संस्करणोंके 
सम्पादकोंका कहना यह है कि गोस्वामी जी संस्कृतसे अनभिज्ञ नहीं थे, अतएव उन्होंने संस्कृतके 
शुद्ध रूपोंको जान-बूझकर अशुद्ध लिखा हो--यह बात माननेमें नहीं आ सकती । इससे तो 
अशुद्धिका प्रचार होता है और पाठकोँमै भ्रम फेलनेकी सम्भावना रहती है | उदाइरणतः 
“शंकर'को “संकर? लिखनेसे पढ्नेवालोंके मनमै यह शङ्का हो सकती है कि वह भगवान्‌ 
शिवका वाचक है अथवा धवर्णमंकर?का । इससे तो अनुमान यही होता है कि गोस्वामीजीने 
इन झाब्दोंका झुद्धरूपमें ही प्रयोग किया था; लेखक प्रायः अधिक पढ़े-लिखे नहीं होते, 
अतः उन्होंने शब्दोंको तोड़-मरोड़कर लिख दिया होगा | हम उन विद्वान्‌ सम्पादकोंकी 
सेबामें इतना ही निवेदन कर देना चाहते हैं कि गोस्वामीजी संस्क्कतके पण्डित ये तथा उन्हें 
संस्कृतके शब्दौंका शुद्ध रूप ज्ञात था, इस विषय्म हमें भी रंचमात्र संदेह नहीं है | किंत 
हमें यह देखना है कि जिस ग्रन्थका हम सम्पादन कर रहे हैं, वह किस भाषामै लिखा गया 
हे--संस्कृतमे अथवा उस समयकी बोल-चालकी प्राकृत ( गंवारू ) भाषामै । संस्कृतका 
विद्वान्‌ यदि बोळ-चालकी भापामे रचना करेगा तो उसे बोल-चालके शब्दोंका ही प्रयोग 
करना पड़ेगा, उसे अपने संस्क्त-ज्ञानको उतने समयके लिये और उतने अंशमै ताक- 
में रख देना पड़ेगा । संस्कृतके शब्द यदि बोल-चालकी भाषामै तोड़मरोड़कर बोले जाते 
हैं, तो उस भाषामें रचना करनेवाला विद्वान्‌ उन झाब्दोंको तोड़-मरोड़कर ही व्यवहारमे 
लात्रेगा और उसीमें उसकी चतुराई मानी जायगी । कोई विद्वान्‌ बात तो करे गत्रारोंसे 
और प्रयोगमें लावे शुद्ध संस्क्ृतके शब्दोंको, तो उसकी बातको कौन समझ्ेगा और सुनेगा ! 

इसी प्रकार हमे यह देखना है कि गोस्वामीजीने मानसकी रचना किन लोगोंके लिये की, 

विद्वानोंके लिये अथवा सर्वसाधारणके लिये १ उनके मानसका प्रचार इस समय भी किन 

लोगोंमे अधिक है, इस बातको जान लेनेसे ही हमारे उपयुक्त प्रश्नका उत्तर मिल जाता है। 

आज भी उनके मानसका संस्कृत पढे-लिखे विद्वानोंमे इतना आदर नहीं है, जितना साधा- 

रण अक्षरज्ञान रखनेवाले श्रद्धाळ ग्रामीण नर-नारियोंमे है | कारण यही है कि गोस्वामीजीने 
यह काव्य संस्कृतके विद्वानोंके लिये नहीं। अपितु साधा'ण जनताके लिये) उन्हकी भाषामै 


n+ 


लिखा । उन्होंने ग्रन्धके प्रारम्भमे ही एक बार नहीं) कई बार कई प्रकारसे इस बातको 


» “च्छ' के खानमे प्राचीन प्रतियोंमें “छ' पाठ ही मिलता है । परंतु इससे यह अनुमान 
होता है कि उस समय “च्छ' के स्थानमें “छ' लिखनेकी पद्धति थी, अन्यथा उसको केवर “छ? 
पढ्नेसे तो छन्दमें गड़बड़ होगी । 
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सूचित किया हे । मङ्गलाचरणके वाद्‌ ही संस्कृतके पश्चमे हैं--.“थाषानिबन्धमति- 
झुलमातनोति? | आगे चलकर वे इस बातको और भी स्पष्ट शब्दों कहते है... 

भाषावद्ध करबि में सोई॥ 

भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिये जोगु हुँसें नहिं खो 

उनकी इस युक्तिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका यह काव्य विद्वानेंके लिये नहीं 

था | उन्हें तो उल्टा यह भय था कि वे लोग इसको देखकर हँसँगे । आजकल भी 

संस्कृतके विद्वान्‌ प्रायः “भाषा? को देय दृष्टिमे ही देखते हैं | आगे भी गोस्वासी- 

जीने “भाषा भनिति?, आम्य गिरा? आदि झाब्दोंका अपनी भाषाके सम्त्रन्धम प्रयोग 

किया हं--यहाँतक कि अन्तमै भी वे इस बातक्रो नहीं भूलते और “साषावद्ध मिदं 


कार तुलसीदासः? इत्यादि क टनव बले er 
च र उ सीदासः? इ हर डालते हैं | इन सब वातोंसे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि गोस्वामीजीने 


मानसको रचना किस भाषामै की । ऐसी दशामें उनके 
लिये यह आवश्यक नहीं था कि वे अपनी रचनामें संस्कृत भाषाके नियमों- 
का ही पालन करते और केवल तत्सम शब्दोंका ही प्रयोग करते | हाँ, बीच बीचमै 
उन्होंने तत्सम शब्दोंका भी प्रयोग किया है और जिस प्रकार हमें तद्धव शब्दोंको तत्सम 
रूप देनेका!अधिकार नहीं है, उसी प्रकार हमे तत्सम शब्दोंको भी तद्भव बनाकर तत्सम- 
शब्दका सवथा बहिष्कार करनेका अधिकार भी नहीं है । प्राचीन कालके संस्कृतके विद्वानों 
ने भी प्राकृतमें रचनाएँ की हैं और उनमें प्राकृत ही नियमोंका पालन किया गया है, 
संस्कृतके नियमका नहीं । संस्कृतके नाठकोंमें तो नियमपूर्वक स्त्रियों और नौकर-चाकरोंका 
संवाद प्राकृतमें ही होता रहा है, किंठु उनके रचयिताओंको कोई इसके लिये दोषी नहीं 
ठहराता | एसी दशा गोस्वामीजीको ही इस संस्कृतके नियर्मोमै कसनेकी चेष्टा करें तो 
यह हमारी अनभिकार चेश ही होगी । फिर मानसके ही अन्य कई खलोँमै तो संस्क्कतके 
शब्दीकी इस प्रकार तोड़ सरोड़कर रक्खा गया है कि उनके स्थानमें हम तत्रम शब्दोंको - 
किसी प्रकार रख ही नहीं सकते, रखनेसे छन्द । पगड जायगा अथवा वर्णसोष्ठब मारा 
जायगा | फिर जिस प्रकार किसी ग्रामीण खीको इस नागरिकोचित आभूषणोंसे सजाना 
चाहें तो बह उल्टी भद्दी जँचेगी, इसी प्रकार जो लालित्य, कोमलता और सरसता प्राकृत 
फवितामें तद्भव शब्दोंके प्रयोगसे आती है; वह जुद्ध तत्सम शब्दोंसे उलटी मारी जाती 
६--यह बात सहृदय सजनोंको अविदित नहीं हे | इन सब कारणोंसे हमने तद्धव 
शब्दोंको उपलब्ध प्राचीन प्रतियोंके अनुसार उसी रूपमे रहने दिया है । केवल उन 

न्दोमि, जिनमें अधिकांश [ १०मेंसे ९ ] संस्कृत शब्दोंका प्रयोग हुआ है) हमने 


संस्क्ृतके ही नियर्मोका अनुसरण किया हे । परंतु ऐसे छन्द मानसमै बहत ही कम 
आये हैं 


Mid 


अभ कवल “घ? ओर ध? के सम्बन्धे कुछ निवेदन कर हम वर्णाकि सम्बन्धमे अपने 
बक्तब्यको समाप्त करेंगे ओर उसके वाद झब्दोंके रूपान्तरके विषयमै कछ विचार करेंगे | 
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हिंदीकी प्राचीन लिपिमें और कम-से-करम गोख्ामीजीके समयमै “घ' और “ख” दोनोंका 
रूप एक ही था और दोनोंके स्थानमें “प? का ही व्यवहार होता था | इसका कारण यदद 
था कि उस समय इन दोनों वरणोंका उच्चारण “ख? के सहश ही होता था । काशीके 
आसपासके संस्कृतके विद्वान्‌ अब भी “पर? का “ख? की तरह उच्चारण करते हैं) बल्कि 
शुक्लयजु्ेदके मन्त्रीमै मी 'घ? को “ख? की तरह उच्चारण करनेका निवम है। यही कारण 
है कि गोस्वासीजीने खकारान्त शब्दोंका पकारान्त शब्दोंके साथ तुक मिलाया है, जैसे-- 
सुभिरिश नाम रूप बिनु देखें । आवत दर्ज सनेह बिसेष ॥ 

ऐसी दशामें मानसके सम्पादकके सामने यह प्रश्न आता है कि प्राचीन प्रथाके 
अनुसार मुद्रित प्रतिमे भी “ष? और “ख? दोनोंके स्थानमें “प? का ही प्रयोग किया जाय 
अथवा यथास्थान दोनों वर्णोका प्रयोग किया जाय | दोनों वर्णोका अछग-अछग प्रयोग 
करनेसे जहाँ पकारान्त शब्दोंका खकारान्त झब्दौके साथ तुक मिलाया गया है, वहाँ 
दिक्कत आवेगी} क्योंकि छन्दके नियमोंके अनुसार “|? का “ख के साथ अनुप्रास नहीं 
मिळता । यदि यह कहा जाय कि यद्यपि ये दोनों वर्ण भिन्न हैं तथापि उनका 
उच्चारण एक द्दोनेसे उनका अनुप्रास बन सकता है। तो यह बात भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि “ष? का केवल उत्तर प्रदेशके कुछ भागमें तथा विहारमें ही “ल? की भांति 
उच्चारण होता है । अन्य प्रान्तोमिं, खासकर महाराष्ट्र तथा गुजर प्रान्तोमेंश उसका 
उच्चारण प्रायः “प? ही होता है और गोस्वामीजीके रामचरितमानसका प्रचार उन 
ममी परान्तोमे है । इस दिक्कतसे वचनेके लिये कुछ संस्करणोंमे जहाँ ऐसे प्रसंग आये हैं, 
वहाँ दोनों ही चरणोंमें “खः का ही प्रयोग किया हैं । परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योकि 
“निमेष? की जगह 'निमेख' शब्दका प्रयोग करना प्राकृतके नियमोंके बिपरीत होगा । 
हमने इन सब विकल्पोंमेसे “प' के स्थानपर “पर और “ल? के स्थानपर “ल? का ही प्रयोग 
करना उचित समझा । इससे जो लोग "घ? का उच्चारण “ख? की भाँति नहीं करते, उन्हें 
अनुप्रासके सम्बन्धमै कुछ दिक्कत हो सकती है । अधिक्रसे-अधिक यह होगा कि वे इसे 
कविका दोप मानकर संतोष कर लेंगे । किंतु और बहुत-सी अड़चनें इससे दूर हो जायँगी। | 
“प? और “खः दोनोंके स्थानमै “ष? का प्रयोग करनेसे अधिक दिक्कतकी सम्भावना है और 
कारान्त शब्दोंको खकारान्त बना देना भापाकी दृष्टिसे अशुद्ध होगा | अतः हमने आधुनिक 
परिपाटीके अनुसार दोनों दी वर्णोक्रा प्रयोग करना उचित समझा । होना भी ऐसा दी 
चाहिये, क्योंकि जिस समय पुस्तक मुद्रित हो रही है, लिपिके नियम उसी समयके बरते 
जाने चाहिये; न कि उस समयके जिस समय पुस्तक पूतः लिखी गयी थी । 

शब्दोंके रूपान्तर 

अब संस्कृतके शब्दोंको गोस्वामीजीने किस प्रकार तोइ-मरोड़कर काममै लिया दे और 
किन-किन नियमोंके आधारपर उन्होंने ऐसा क्रिया ३, इसका संक्षेपमै दिग्दशन कराया 
जायगा | यह विषय प्राकृत व्याकरण तथा माषाजिशानका है और बहुत जटिल है । इमारा 
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न तो इस दिशामें कुछ अध्ययन है और न इस विषयका विस्तारसे यहाँ वर्णन भी सम्भव 
है | अतः यहाँ केवल कुछ खास-खास शब्द-समूहोंकी रचना एवं विकासके सम्बन्धे कुछ 
नियम बतलाये जाते हैं | सम्भव है, इससे उन-उन तथा उसी प्रकारके अन्य श दोका 
अर्थ समझनेमें पाठकोंको सुभीता हो और मानसके पाठके सम्बन्धमै भी यथाशक्ष्य अ्रमका 
निवारण हो । इसी विचारसे इस सम्बन्धमै कुछ अनधिकार चेष्टा की जाती है | इस कायमै 
बुटियाँ भी अधिक होंगी । आशा है, विज्ञ पाठक उन्हें सुधार लेंगे और हमें भी सूचित 
करेंगे--ताकि वे भूलें अगले संस्करणमें सुधारी जा सकें | कहना न होगा कि ये सब 
परिवतन भाषा-विज्ञानके सिडान्तोंके अनुसार उच्चारणकी सुविधाके लिये होते हैं । नियम 
इस प्रकार हैं 

( १ ) कुछ अकारादि क्रियाओंके आदिके “अ? का विकल्पसे लोप हो जाता है, 
जेसे “अह” ( सं० अस्‌ )-होना क्रियाके 'अहइ? (है), “थहहिं? ( हैं ), अहुः ( हो ) 
आदि रूप होते हैं | विकल्पसे “अ? का लोप करके इनके क्रमशः पइ? अथवा हहै?, “दहि 

थवा “ट? ओर (“हृहुः अथवा हों? रूप बन जाते हैं। 

( २ ) कुछ दाब्दोंमे आदि अथवा मध्यके किसी व्यञ्जनके साथ जुड़े हुए “अ? के 
स्थानमै उ का आदेश हो जाता है; जेसे संस्कृतके “दिदापा?, “अञ्जलि? और “सफल! शब्दों के 
स्थानमें गोखामीजीने क्रमशः “सिंसुपा', “अंजुलि? ( इसीसे आगे चलकर “अँजुरी' शब्द 
बन गया ), 'सुफल? शब्दोंका प्रयोग किया है । अकारान्त शब्दोंके अन्तिम अकारको “उ” 
बनानेका नि अन्यत्र बताया जायगा । 

(२ ) कुछ शब्दोंके पूव उच्चारणके सुभीतेके लिये अ? जोड़ दिया गया है-जेसे 
स्तुति), “स्नानः ( जिससे प्राकृतमें ध्यान? अथवा “नहाना? क्रिया बनती है ), “स्थान? 
तथा धमा? घाठु (जिसका अथ है अमाना, अँटना ) के खानमें-गोस्वामीजीने अस्तुति?) 
“अस्नान? ( प्राकृत “अन्हाना! ) तथा “अमाना? क्रियाका प्रयोग किया है । “स्वुतिः, 
“स्नान? आदि शब्दको तो अब भी कई प्रान्तोंमें पढे-लिखे लोग भी उच्चारणके दोषसे 
“अस्त॒ुतिः, ‹अस्नानः आदि कहते हैं । 

( ४ ) अकारान्त ज्रीलिङ्ग भाववाचक संज्ञा-शब्दोंके पीछे-पीछे कहीं-कहीं «ई? भी 
जोड़ देते हैं ( जेसे आजकल भी कोई-कोई ऐक्य? आदि शब्दोंके पीछे, जो ख्यं भाव- 
वाचक ६) पुनः “ता”, “त्वः आदि प्रत्यय जोड़ देते हैं, जो भाववाचक शब्द वनानेके 
ल्थि संज्ञा एवं विशेषण-शब्दोंके पीछे जोड़े जाते हैं ) | उदाहरणतः “प्रयुता? से “प्रभुताई? 
(सजा? ( दण्ड ) से “सजाई, “रजा? ( आज्ञा ) से “रजाई? तथा व्मनोइरता? से “मनो- 
हरताइ? शब्द बनाये गये ई । इनके अतिरिक्त "कटक? आदि अन्य प्रकारकी संज्ञाओं 
तथा “सदा? आदि क्रियाविरोषणोंके पीछे भी गोखामीजीने ६ई? प्रत्यय जोड़ा है; जो केवल 
पादपूरणके लिये ही मालूम होता है; क्योंकि उससे अर्थमें कोई विशेषता नहीं आती । 

(५ ) संयुक्त वर्णोके अव्यवहित पूवमें आनेवाले दीर्घस्वरोंको गोंस्वामीजीने प्राय 
हृस्व कर दिया दे --जैंते “आशीर्वाद? “आज्ञा? भमुर्नीद्र), वक्षाः, परीक्षा: दुर्वार और 
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रर ना ति = 
i ? सुनिदा?, “दिच्छा?, 'परिच्छा?,।दुर्वा'और '्रहमंड? शब्दोंका प्रयोग 
किया है । किसी-किसी प्रतिमै तो (ईस्वरः और “अभीष्ट! आदि शब्दोंको भी «इरः और 
“अभिष्ट लिखा गया है। पूरवमें अब भी पढे-लिखे लोगतक इन शब्दोंको इसी प्रकार बोलते हैं | 
उन्दकी टृष्टिसे तो उन्होंने खतन्त्रतापूर्वक हरो दीर्घ और दीर्घको हु कर दिया है 
जैसे “आशंका? को “असंका?) “आशिष” को “असीसः व्मङ्गहाचार? को “्मंगलचार)) 
“कहि और “करहिं' को 'कहाहीं? और “कराहीं?, “कृषि? को “कृषी?» “सीया? (सीता) 
को “सिया?, “शुरु? को “गुरू” और “वधून्ड' को धधुन्ह? छिखा गया है । 

(६ ) संस्कृतक्े “णिनि? ( इन्‌ ) प्रत्ययान्त दब्दोंके स्रीलिङ्गके रूेंमे “इन! के 
“इ? के खानमें “अ? कर दिया गया है - जैसे “अनपायिनी!, ध्वरदायिनी?) “्मोहिनी)) 
“वाहिनी? आदि शब्दोंके स्थानमें गोस्वामीजीने प्रायः 'अनपायनी', “बरदायनी') “मोहनी? 
और “वाहनी? शब्दोंका प्रयोग किया है | इसी प्रकार जिन 'तृन प्रत्ययान्त ख्रीलिङ्ग 
बाब्दोमै “तृन्‌? से पहले “इश ( इटू ) लगाया जाता है ( जैसे “जनयितृ? ), उनके स्री- 
लिङ्गके रूर्पोमै इस “इ? के स्थानमें भी “अः का ही प्रयोग किया गया है --जैसे *जनयन्री? 
( उत्पन्न करनेवाली ) । “तव्य” प्रत्ययके पहले भी इस “इ? को “अः कर दिया गया 
ह-जेसे “भवितव्यता? के स्थानमें प्रायः 'भवतब्यता' का प्रयोग हुआ है । 

( ७ ) “बाहिर? और *तिरहूति? शब्दको ( जो क्रमशः संस्कृतके “बहिः? और 
“तीरशुक्ति? शब्दोंके बिगड़े हुए रूप हैं ) प्राचीन प्रतियोंमे प्रायः सर्वत्र ध्वाहेर और 
'तेरहुतिः छिखा गया है । इससे हमने भी इन शब्दोंको इसी रूपमै रहने दिया है, यद्यपि 
व्याकरणकी हष्टिसे ऐसा करनेमें कोई देतु नहीं माळूम देता । व्रेचारीः+ 'नेहालू?, 'वेबाकी), 
'खेलाइ?, “देखराइ” 'पेटारी? आदि शाब्दोंमें तो एकारका रखना आवश्यक दै, क्योंकि 
पहले तीन शब्द तो उर्दूसे लिये गये हें और वहाँ उनका यही रूप दै; “खेलाई? और 
“देखराई? शब्द प्रेरणाथक होनेके कारण उनमें 'इ? के खानमै «ए? का प्रयोग व्याकरण- 
की दृष्टिसे आवश्यक है और “पेटारी? शब्द संस्कृतके “पेटिका' शब्दका विक्कतरूप होनेके 
कारण उसमें भी “ए? का रहना आवश्यक है--यश्बपि कई. आधुनिक प्रतियोंमें इन शब्दों- 
में «ए? का उच्चारण हस्व होनेके कारण उसके स्थानमै «इ? बरता गया है, जो हमारी 
समझसे ठीक नहीं है । “बोलाई!, 'लेवाई? आदिमें भी यही बात समझनी चाहिये । 

( ८ ) “संनिपात? शब्दमें इ? के स्थानमें धय? कर दिया गया है और “सन्यासी? 
शब्दकी भाँति इसमें भी (अनुस्वार? का लोप कर दिया गया है । 
$ ( ९ ) उकारादि दाब्दोंमें आदिके “उ” के खानमें कहीं-कहीं “हु? कर दिया गया 
है--जैसे संस्कृतके “उल्लास? शब्दके स्थानमें “हुलास? शब्दका प्रयोग किया गया है । 
(१० ) शब्दोंके आदि) अन्त तथा मध्यमें आनेवाले उकारान्त व्यञ्जनोको कहीं-कहीं 
अकारान्त कर दिया गया है--जेसे “गुरु, ‹दयाळ', “क्ृपाछ', 'उडुगण", “भीर”, “कुधाठु', 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


( ७६२ ) 


“तनुः, “कुपुत्र» “अनुकूलः, “अनुरूप! आदि झब्दोंके स्थानमै गोस्वामीजी क्रमशः 
प्रायः पुरः) “दयाल?) “कृपाल!» “उडगन” “भीर”, 'कुबात') “तन? 'कषूत?) “अनकूल? 
और “अनरूप? शब्दोंका प्रयोग किया है | इनमेंमे “शुर? ओर “कपाल? आद शब्दका 
तो कहीं-कहीं उर और काळ आदि शाब्दोके साथ अन्त्यानुप्रास भी मिलाया गया है) जेसे-- 
(उदय करहु जनि रबि रघुकुक गुर | अवध बिलोकि सूर होइहि उर ॥ 
और पकर र हाक्रारकार कृपा” आदि । 


कहीं-कहीं “कृपाल? और “दयाळ? के अन्तिम अकारको दीर्घ भी कर दिया गया 
हे | जैसे--“भए, प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी” | “शुरु” शब्दका अदा 
“भारी” अर्थमें विदेषणके रूपमे प्रयोग हुआ है, वहाँ उसे उकारान्त दी रस्या गया हैं। 
कहीं-कहीं गुरु ( आचार्य ) के अर्थमै भी उसे उकारान्त ही रक्खा गया है | “तनुः शब्दके 
उकारान्त और अकारान्त दोनों प्रकारके रूप मिलते हैं । 'मुझुंडि? के स्थान भी 
'मुसुंडि', “भसुडि और “भसुंड? ( अथवा भसुंडा ) तीनों रूप मिलते है । 

(११) अनसूया? के स्थानमें गोस्वासीजीने "अनसुइया? शब्दका प्रयोग किया है। 

(१२) कहीं-कहीं शब्दके आदिके “उ? को बहाँसे हटाकर उसके आगेके व्यञ्जनके 
साथ जोड़ दिया गया है और कहीं-कहीं इसके विपरीत आदिके उकारान्त व्यङ्ञनको 
अकारान्त बनाकर “३? को उसके पहले जोड़ दिया गया है | उदाहरणतः उस्का? शब्दः 
के (ॐ? को आदिमेंसे हटाकर “छ” में जोड़ दिया गया और इस प्रकार उसका रूप “ळक? 
दो गया । इसी प्रकार धपुरोहित? के ३? को धप? से अलग कर उसके पूवम बटा द्या 
गया, जिससे उसका रूप “उपरोहित? हो गया--जो इसी रूपमे अब मी अवधमे प्रचरित 
है । कहीं-कहीं केवट आदिके “उ' का लोप कर देते हैं; जेसे “उपानह? से “पानही' अथवा 
“नही? हो गया और “उपविदा” से “बइठना? हो गया । 

(१३) करिसी वर्णका उसी बर्णके साथ संयोग होनेपर उसके अव्यवहित पूर्वेम 
आनेवाले हस्व स्वरको प्रायः दीर्घ कर दिया जाता है । उदाइरणतः “उत्तरः ( जवाब ) 
का “तर” “मत्त? का ध्माता? और “मह? का “माल? हो जाता है । FR 

( १४) चब्दोंके आदिके ऋषारान्त ब्यज्ञनोंके “क्र को (ऊः अथवा (5४ ॥ 
हो जाता हैं -जैसे “बृद्ध? से “बूढा”, “पच्छ? ( पूछना ) घातुका “पूछ” अथवा “पूछ 
और पृक्ष? के “व” का लोप करके “रूँख? हो गया | “हँख' शब्दका राजखानीम आजकर 
भी व्यवहार होता है । कही की ऐसे स्थानोंमें “ऋ? को “इ? का आदेश हो जा 
है---जैसे पण» “निङ्कष्ट, “इदाई! ( दृढ़ करके )) प्प्राइट? ( वर्षा ऋदु) 
“शुङ्गारः, 'हगञ्चलः “४४१ आदि शब्दोंके स्थानमे गोस्वामीजीने क्रमशः प्रायः हे 
“निकषः, 'दिदाईः) 'प्राबिट?> “दीठा? ( प्रा० दिइ ) “सिंगार, *दिगंचलः २ 
पीडि ( प्रा पिछ ) शब्दोंका प्रयोग किया है । 


नके प्रथमा एकबचनके रूपोंके आगै 
१५ मुष्के “कत्ता? और “भती? शन्दोंक्रे प्रथमा पुकब चन 
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लए सृष्टिकतो ईश्वर और पतिके अर्थमें विऋल्पसे ८२ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है -- 
जेसे धकरतार?, “भरतार? | 
वोलते हैं । सम्भव है, हसी “र का रेफ ह अ hs 5 

: दर इस का रफ सकर कवळ “उ? ही रह गया। 

( १७ ) थ्वृद्ध» “खुजाः ¦ उसन्न किया ) आदि चन्दो क्र! के खानमें इः 
आदेश होकर उसके पीछे “रिः जोड़ दिया जाता है, जिससे इन शब्दका रूप क्रमशः 
बिरिध! और “सिरिजा? हो जाता है | श्रृद्ध' के «द? का भी ऐसे खानेंमे लोप हो जाता. 
हँ--जेसे “रिधि!, “सिधि? आदि चब्दोंमें होता है; जो क्रमशः “पद्धि? और (सिद्धि'के 
विगड़े हुए रूप हैं | 

( १८ 2 “सः “स? आदि वर्णोकि पूर्ववर्ती अनुस्वारके स्थानमै कहीं-कहीं धन? आदेश 
हो जाता है--जेसे “वंशी! का “नसी? और “संमान? का “सनमान? हो जाता है । पबनसी' 
प्रायः मछली पकड़नेके कॉटेके लिये ही प्रयोगमें आता है । “विधंसि? / विध्वंस करके ) 
के स्थानमै भी किसी-किसी प्रतिमें “बिधन्सिः पाठ मिता है । 

( १३ ) कहीं-कहीँ छन्दके अनुशेधसे हस्व वर्णोंको दीर्घ बनानेके लिये अक्षरोंके 
ऊपर अनावश्यक अनुखार बेठा दिया जाता है, जेसे (निदरिः ( निरादर करके ) के 
स्थानमें गोखामीजीने एकाध बार “निंदरी” शब्दका व्यवहार किया है.। 

( २० ) संज्ञा तथा विशेषण-शब्दोंके पीछे कहीं-कहीं “युक्त? अर्थमें आर अथवा 
आरी प्रध्यय लगा देते हैं--जसे “सुखारेः ( सुखी--बहुवचन ); “दुखारे' ( दुखी ', 
“सुखारी”, “दुखारी!; 'मनिआर' मणियुक्त ); “नुझार" ( युद्धशील )) “पिआरे? ( प्रिय+ 
आरे=प्रियशील )) “सुखदारा' ( छुखद+आरा>सुख देनेवाले ) इत्यादि | कहीं कहीं 
विशेषणोंके पीछे स्वार्थमें ( उसी अर्थमें, बिना कोई विशेषता लाये ) “एर” प्रत्यय भी 
लगाया जाता है-जसे बढ़ेरे ( बड़े ), घनेरे ( बहुत-से ), बद्भुतेरे ( बहुत-से ) इत्यादि । 

( २१ ) शब्दोंके मध्यवर्ती “क” के स्थानमै कहीं-कहीं अः आदेश हो जाता है- 
जैसे “सूकर? रे “सूअर”, "निकट? से “निअराना? ( निकट जाना ) क्रिया) “सूपकार' से 
“सुआर” ( रसोइया ) और (द्यतकार'से 'जुआरी” ( जुआ खेल्नेवाला ) बन गया । 

(२२) पदान्तके तथा कहीं-कहीं बीचके “फ? को भी “ग? आदेश हो जाता है-जेसे 
“कोक! से “कायः, प्वक! से ध्वग?) “पर्यकः अथवा “्यल्यंक? से 'प्लेगः) “प्रकट? से 
“प्रगट”, “विकसित? से “ब्रिगसित', ध्युक्ति! से “युतिः, “क्ति? से “भगतिः हो गया | 

(२३ ) “क” के आगे धत” का संयोग होनेपर कहीँ कहीँ क” का लोग हो जाता है 
और उसका पूर्ववर्ती हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है--जैसे “रक्तः ( अनुरक्त ) से “राता और 
'रिक्त'से «रीता? ( खाली ) बन गया । कहना न होगा कि प्राक्रतके “रक्त और “रिक्त 
शब्दोंके ही ये विकसित रूप हैं । 
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(२४) भक्ष? के स्थानमें कहीं-कहीं 'ह आदेश भी हो जाता है, जैसे :दक्षिण!पे 
“दहिन? हो गया | 

( २५) पदान्तके क्ष के स्थानमें कहीं-कहीं "ख? और कहीं “छ” आदेश हो 
जाता है और पूर्ववर्ती हस्व स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है--जैंसे “लक्ष! का “लाख”, 
“अक्षिः का 'आँखि?, धमक्षी? का प्माखी? और 'ऋक्ष'का “रीछ' हो गया । 

( २६ ) “ख के खानमै कहीं-कहीं “ह? आदेश हो जाता है, जेसे “मुख' से 
“मुह? हो गया | 

( २७ ) पदान्तके ग? और “ज? का लोप कर कहीं-कहीं उसके साथका स्वरमात्र 
हने दिया जाता है-जेसे “संजोग? का 'सँजोऊः, “समाजु? का 'समाउ', “आम्रराजि? का 
(अँवराई' ओर “राजु? का “राउ? हो गया । 

( २८ ) शब्दोंके मध्यवर्ती “ग? के खानमें कहीं-कहीं “य? आदेश हो जाता है 
जैसे “मृगाङ्क? के स्थानमें प्मयंकः हो गया | ४ 

( २९) धा? के आगे “घ? का संयोग होनेपर कहीं-कहीं “ग? का लोप हो जाता 
है और कहीं-कहीं दोनोंके स्थानमें 'द' एकरूप आदेश हो जाता है । दोनों ही स्थलमै 
पूर्ववर्ती हृस्व स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है-जैसे 'दुग्ध' का “दूध! और “दग्ध? का 
“्दोढ़ा? हो गया । 

(३० ) धा’ के साथ “न” का संयोग होनेपर कहीं-कहीं “न? का विकव्यसे लोप 
हो जाता है और पूर्ववर्ती हृस्व स्वर दीर्घ हो जाता है) जेसे “अग्नि? से “आगि? हो 
गया । जहाँ लोप नहीं होता, वहाँ बीचमै “द'का आगम होकर “अगिनि? रूप बन जाता है | : 

(३१ ) धवः के स्थानमें कहीं-कहीं “ह? आदेश हो जाता है, जैसे संस्कृतके “इलाध? 
घाठुसे “सराहना? क्रिया बन गया । कहीं-कहीं इसके विपरीत “ह? का “घ? हो जाता है, 
जेसे (मिंह? का “सिं”, (सिंहासन!का “सिंचासन”, “सिंह? का (सिंघल! और “नहुष? का 
“नघुष' हो गया | अब भी कई प्रान्तोमै (सिंह? को “सिंर! और 'सिंद्दासन? को 'सिंधासन' 
ही बोलते हैं । 

( ३२ ) शब्दोंके मध्यवर्ती “चः के स्थानमें कहीं-कहीं ध्यः आदेश हो जाता है- 
जेते “लोचन? से 'छोयनः और “वचन? से प्वयन! अथवा “बैन? बन गया । 

(३३) 'ज' के स्थानमे भी कहीं-कहीं धय? आदेश हो जाता है--जेसे “राजा? का 
“राय? ( राजा )) “गज? का धाय? और “गजेन्द्रः का “गयंद? हो गया । 

५... (३४) पदास्तमें “चके पूर्व 'जशका और “त! के पूर्व 'न? का संयोग होनेपर 
“ज? तथा “न? का लोप करके पूर्ववर्ती हृस्व स्वरको दीर्घ एवं सानुनासिक कर दिया जाता 
दे, जेसे “पश्च? का पाँच और दन्त! का “दात? हो गया । 

( ३५ ) ऽजः के खानमै कभी 'ज? और कभी धय? आदेश हो जाता है, जैसे 
“ज्ञान? से “जान? तथा “सशान!से सयान? और “अज्ञान? से “अयान? हो गया । यह “य? 
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सम्भवतः “ग्य? का ही घिसा हुआ रूप है | पदान्तके «ञे वत त्यो 
हो जे | डुआ रूप हैं| पदान्तके “शके स्थानमें कहीं-कहीं धन आदेश 
भी हो जाता है, जसे “राज्ञीशसे «रानी? हो गया । यह “न! भी ध्य? का वित्ता हुआ 
लम होता है गुजरातीमें TRS ST 
मादम हाना ३ । गुजरातीमै “शर को आजकल भी “म” की ही भाँति उच्चारण करते है | 
“ग्य? ॐ ससे निकाल देने औँ लक १७ 
ग्य js Re का पाद देनेसे “य और “न? ही रह जाते हैं । 
( ३६ ) उदूके “न? के स्थानमें कहीं-कहीं ८” आदेश हो जाता है, ससे “कागज 
का “कागद? हो गया | 
__ ३७ ) पदान्तके ८? के खानमें कहीं-कहाँ (र आदेश हो जाता है जे 
“कोटि? का “कोरि? 'लहार'का 'लिलार ध्ुष्पयाटी? का “फुल्वारी)) “कडु का “कर और 
“उत्पाट से “उपार? बन गया | 
( ३८ ) पदान्तके “ठ” को कहीं-कहीं 'ढ' आदेश हो जाता है, जैसे पढ? धातुमे 
'पढ्ना? क्रिया बन गयी | यश्के योग होने SM 
या बन | “पके साथ संयोग होनेपर “ठ'के स्थानमें «2? हो जाता 
है? उसे “बसि” का “बसिष्ट”, “विदा? का 'विषटा?, 'कुष्ठ? का 'कुष्?, तिष्ठति’ का *तिष्टइ? 
अं oe [os भरै ho i हि 
रि पापिष्ठ'का “पापिष? बन गया । केलनेमें अब भी लोग प्रायः «छ? का उच्चारण ८१ 
की भाँति ही करते हैं । छिखनेमें भी “धनिष्ठ? को प्रायः आजकल “निष्ट ही लिखते हैं। 
३२ त के जं कहीं कहीं 
झैँ ( ३९ ) “इ? के स्थानमें कहाँ कहीँ (र” आदेश हो जाता है, जेसे 'पीडाशते धीरा” 
और “पोडश” से ८सोरह' हो गया । “गरुड़? के खानमै भी गोस्वामीजीने कहीं-कहीं 
“गरर? शब्दका प्रयोग किया है । अब भी बिहार प्रान्तके कुछ जिलोंमें तथा पूर्व बंगालमें 
भी “डू? को «र ही बोलते हैं। गोस्वामीजीने अपनी भाषामै प्रायः सभी प्रान्तोंकी विशेषता ओको 
खान दिया है । 
रु ( ४० ) पदान्तके रेफयुक्त “ण? के स्थानमें विकल्पसे “डु” आदेश हो जाता है, 
जसे “कर्णधार'का “कड़हार” हो गया । गोरखपुरके आसपास ८ण'के स्थानमें अब भी 
पढ़े-लिखे लोगतक “ड़? बोलते हैं | दूसरे पश्चमै (रण के स्थानमें “न? होकर पूर्ववर्ती हस्व 
स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे “कणं? का “कान और पपर्ण, का ध्यान? हो गया। . 
“जीण? शब्द “जुः धातुसे बना हुआ होनेके कारण नियम १४ के अनुसार “जी? का 
“जु? बनकर “जून! ( पुराना ) हो गया । 
( ४१ ) पदान्तके धत्‌? का कहीं-कहीं लोप हो जाता है, जेसे “कदाचित्‌” का 
"कदाचि? और 'पञ्चाशत्‌' से पचास? हो गया | 
( ४२ ) पदान्तके “त” के स्थानमें कहीं-कहीं ‹र' आदेश हो जाता है, जेसे “पत्‌? 
घातुसे “परत? ( पड़ते हैं ) आदि क्रियापद और “सप्तति? शब्दसे “सत्तरि? बन गया | 
कहों-कहों “त्‌” का लोप होकर उसके साथका स्वरमात्र रोष रह जाता है, जैसे “अमृतः 
का “अमिअ?, (सुत'का 'सुअ?, “पातु?का “घाउ” (बाब), “सरस्वती?का “सरसइ” और 
'वाठुळ का “बाउर” हो गया | “पीत? ओर “हरित” शब्दके “त्‌? का लोप करके शेष बचे 
हुए “अ? के आगे र” जोड़ देते हैं जिससे इनका रूप पिअर? ( इसीसे आये चलकर 
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धीरा? अथवा 'पीळा? बन जाता हें ) और हरिर? हो जाता हं । 'इरिअर)से ही आगे 
चलकर भाववाचक संज्ञा “हरियाली? बन गयी । 

( ४३ ) धत? के खानमें कहीं-कहाँ द? और कहीं-कहीं 'य' आदेश भी हो जाता 
हृ, जेसे “कातर? के स्थानमें “कादर और कायर’, “शत” के खानसै “सय”; “मात? के 
स्थानमै “माय? ( इसीसे नियम ६६ के अनुसार फिर “माइ? ओर “माई? बन गया ), 
-ीतल? के खानमें 'सियर? और “सीता"के खानमें “तीया? का प्रयोग हुआ हैं | 

(४४) धत्‌? के पीछे “क” का संयोग होनेपर कहीं-कही उसके स्थानमै “कः आदश 
हो जाता है अथवा उसका लोप हो जाता हैं ओर उसका पूर्ववर्ती दीर्घस्वर हृस्व हो जाता 
है, जेसे “चीत्कारशका “करिका? अथवा 'चिकार? बन गया । इसी प्रकार “त्‌” के पीछे 
“खू? का संयोग होनेपर भी “त्‌? का लोप हो जाता हैं) जेसे उत्‌+खा धातुसे “उखारना' 
क्रिया बन गयी | 

(४५ ) पदान्तमें धत? के आगे “य? अथवा “र” का संयोग होनेपर कहीं-कहीं “यः 
और “र” का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती हस्व स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है-जेसे 
“आहिवत्यः ( सोभाग्य, सथवापन ) से “अहिवात? “पुत्र” से “पूत? ओर “पत्री?से “पाती? 
हो गया | कहाँ-कहीं “त्य? को “च? आदेश होकर पूर्ववर्ती स्वरको दीघ कर दिया जाता 
है, जेसे “मृत्यु? से 'मीचु? ( “ऋको “इ? नियम १४ फे अनुसार हो जाता हूँ और 
“सत्य? से 'साँच? हो गया । दक्षिणके कुछ प्रान्तोमै अब भी “सत्य? का उच्चारण “च्य? 
की भाँति करते हैं । ’ ु 

(४६ ) पदान्तके “थ? के खानमै कहाँ-कहाँ (ह? आदेश हो जाता है, जैसे “नाथ! 
से भनाइ?» “कथ? घातुसे “कहना? क्रिया, “गाथा!से “गाह”, “शपथःसे “सौंह? और ध्यूथःसे . 
“जूहू? बन गया । 

(४७ ) शब्दोके मध्यवर्ती अथवा पदान्तके “द? का कहीं-कहीं लोप होकर उसके 
साथका स्वस्मात्र शेष रह जाता है, जेसे 'दृदयःसे 'हिअउ' अथवा "हिअ? ( हिय) 
'प्रसाइ'से 'पसाउ?, 'प्रस्वेद०से 'पसेड? ( राजस्थानीमें इसे “परसेव? कहते हैं )) “आदेश? 
से “आएसु? ( अथवा *ए? को उच्चारणसाम्यसे धय? मै बदल देनेपर आयु?) धमेदु)से 
“मेड? और ५पादुःसे “पाउ” ( त्रजभाषा “पाँव? ) शब्द बन गये | 

(४८ ) धद? के साथ ध्य? का संयोग होनेपर संयुक्त वर्णके स्थानमें *ज? आदेश 
हो जाता है, जेसे पक्षवाद्य'से “पख्राउज”, ध्यूत'से प्जुआः ओर “अद्य'से “आज! बन 
गया । कहीं-कहीं केवल “द? के स्थानमै भी “ज” का प्रयोग देखा जाता है, जैसे “श्वापद? के 
स्थानमें “साउज? शब्दका प्रयोग किया गया हैं । | 

( ४९ ) किसी मूर्धन्य वर्णके सान्निध्यमें “द? को मूर्धन्य «ड? आदेश हो जाता है) 
जैसे “दृष्टि'का “डीटि' हो गया । 

(५०) कहीं-कर्डी ‹द'के स्थानमें (र? आदेश हो जाता हे । “ग्यारह, “बारइ» 
ध्तेरइ?) (पंद्रह?) /सप्तरइ?) "अठारह? आदि उंख्यावाचकछक शब्द इसी प्रकार क्रम; 
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एकादश?) द्वादश?, धत्रयोदशः) पञ्चदश?) ध्सप्तद्श?, 


बम “अष्टादश आदि छाब्दोंसे 


५१ ("के पीछे “क बः अ ७ 

हे के हम ) पत, gi कि, 'व' अथवा धथः का सबोग होनेपर धद? का कहीं- 
कहीं लोप हो 07 -जसे प्सहशः से ध्सरिसः, 'सहक्षसे “सारिखाः 
'द्रादश से ध्ब्रारह ञं नृ खि. जिन ~ हे MUS 
दादश बारह! और भ्कृद्धि (सिद्धि! आदिसे 'रिधिः, *सिधि’ आदि शब्द 
त्र ये कह कहीं च्द्डतओे RR के 2 शब्द 
कै । कह कहाँ छन्दके अनुरोधसे गोखामीजीने “ध? के खानमें भी «दरः 
का प्रयोग किया दें जेसे धक्लुधित?के ज्जे 
बा त दु स्थानमें उन्होंने एकाध जगह “द्वितः 
शब्दका ब्यवहार क्रिया हे | 
ह ६२ ) कहीं-कहीं पदान्तके ८? के खानमें था? 
जैसे 'पद'के स्थानमे पगशका प्रयोग देखनेमें आता है । 


का प्रयोग भी किया गया हे, 
( a र्‌ ) सब्दो मध्यवर्ती तथा पदान्तके “ध? के स्थानमें कहीं-कहीं धह? आदेश 
हो जाता है--जेसे “कर्णधार का कड़हार?, 'ुत्रवधू'का धपुतोहू? और क्रोध! का “कोइ! 
हो गया | 
( ५४) कही कहीँ पदान्तके “न! के स्थानमै धम? आदेश हो जाता है जेसे स्थान! 
का “ठाम? हो गया । 

, हे ५५), न'के साथ ध्यःका संयोग होनेपर कहीं-कहीं 'यशका लोप हो जाता है और 
पववत ह स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है; जैसे “अन्य?का “आन” और (पुन्य' (पुण्य) 
का पून” हो गया | 
है ( ५६ ) कहां-कहीं शब्दोंके मध्यवती “३? का लोप होकर उसके साथका खरसात्र 
शेष रद्द जाता है---जैसे 'दीपशते (दिआ? (दिया), “श्ंगबेरपुर' से 'सिंगरौर (सिंगरडर), 
“भूपाल? से धधुआल! और ८जनकपुरःसे “जनकोरः ( जनकउर ) हो गया--जिससे आगे 
चलकर “जनक्ैरा! ( जनकपुरवासी ) शब्द बन गया | 

( ५७ ) कहीं-कहीं शब्दोंके मध्यवर्ती और पदान्तके “प? के स्थानमै «ब? आदेश 
हो जाता है, जेसे “वप” धातुसे धब्बा? (बोया )) 'शपथःसे (सौंह? ( मूल ‹सबथ’ ), 
“सपत्नी? से “सवति? ( सौत ), “आउर? से “अवर' ( और ), “काष्ठपात्र' से 'कठवता! 
( 'कठोता? ) और “भाद्रपद? से “भादव' ( भादों ) शब्द बन गये । भभाद्रपद' के 
अन्तिम “द्‌” का लोप हो जाता है | 
.. (५८ ) धः के आगे धतः संयोग होनेपर “प? को “त? आदेश हो जाता है, 
जेसे धस्त! से “सत्त? और '्सप्तति? से 'सत्तरि' ( सत्तर ) हो गया । “सत्त? से फिर नियम 
१३ के अनुसार “सात? हो जाता है । 

(५९) शब्दोंके मध्यवर्ती "फ? के स्थानमै कहीं-कहीं 'ह? आदेश हो जाता हे, जेसे 
(मुक्ताफछ' के स्थानमै 'मुकताहल? हो गया । 

( ६० ) धब? के स्थानमै कहाँ-कहाँ “भ? हो जाता है, जैसे (सब? की जगह गोखामी- 
जीने एकाध बार “सभ? का प्रयोग किया है | 
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(६१) शब्दके मध्यवर्ती और पदान्तके “भ? के स्थानमें कहीं-कहीं “ह्‌ आदेश 
हो जाता दै- जैसे “लाभ? से “लाइ”, “तौभाग्यःसे “सोहाग?) “शुभ? घातुसे “सोहना? आर 
“लभ? घातुसे 'लहनाः क्रिया बन गयो | IF Mm 

र ( ६२ ) पदान्तके “व्य? को कहीं-कहीं झ? आदेश हो जाता दे आर पूवव्ता हख 
स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे ध्संब्याः से “साँझ? और “मध्य? से “माझ' हां ग्या 

( ६३ ) कहीं-कहीं शब्दोंके मध्यवर्ती तथा पदान्तके “म? का लोग होकर उसके 
साथका स्वरमात्र शोष रह जाता है और उसे सानुनासिक कर दिया जाता है; जेते “भूमि? 
का “भुइँ? “नाम! का “नाउँ? “ठाम? ( स्थान ) का “ठाउँ” (ग्राम का “गाडे? ओर 
'कुमार?का “कुअँर” अथवा “कुआँर? ( काँरा ) हो गया । पीछेसे उच्चारणकी सुविधाके 
लिये “आएकी जगह “कु? को सानुनासिक कर दिया गया | 

( ६४) शब्दोंके मध्यवर्ती तथा पदान्तके “म” के स्थानमें कहीं-कहीं “व? आदेश हो 
जाता हैं) जैसे “नम्‌? धातुसे 'नवना? क्रिया) “प्रमानःसे “प्रवान?9 “रमणश “रबन?) “गसन 
से (गवन?) “दमनशसे “दवन? और 'इयामकण? से “सावकरन? हो गया । कह एसे 
शब्दोमे “व? को अथवा उसके पूर्ववर्ती वर्णको सानुनासिक कर दिया जाता है जस “पामर” 
से “पाँवर”» 'आम्रराजि' से “अँबराइ? “समदा? से “सर्वेदरसी?, “श्यामल से “साँवरो”, 
“रमर? से “बर “भ्रम्‌? घातुसे “वाना? क्रिया, “स्तम? “अष्टमः से “सातर्वे?) “आठव” 
और 'आ+चम्‌? धातुसे “अचबना? क्रिया बन गयी । इसके विपरीत कीक ध्वः के 
स्थानमै “म? आदेश हो जाता है, जेसे ध्यवन? के स्थानमै “जमन” और “यवनिका? के 
स्थानमै “जमनिका’ हो गया । त्रजमे अब भी चावलको “चामर” ओर “पाँच'को “पाम? 
बोलते हैं । कहीं-कहीं “म?के स्थानमै “ब? भी हो जाता हैः जे “आम्रे “आव? हो गया | 

(६५) “म और “ह? का संयोग होनेपर तथा कहाँ-कहाँ “म और ५ह? के पाइब॑स्थ 
होनेपर भी दोनोके स्थानमै एकरूप “भ? आदेश हो जाता DS “महानस? (रसोईघर) 
का “भानस? ओर “ब्राह्मण! का “बामन! हो गया । कहकह इसके विपरीत 'म? के 
स्थानसे “मह? आदेश हो जाता दै, जेसे सँमारना ( संत्र ) से “सम्हारना? क्रिया बन 
गयी । कहीं-कहीं “म्ह? को तोड़कर “मुँह? कर दिया जाता दै, जेसे “जम्भ? (जभाई लेना) 
से “्जमुहाना? हो गया । 

(६६) कहीं-कहीं शब्दोकि मध्यवर्ती अथवा पदान्तके “यका लोप होकर उनके 
साथका स्वरमात्र शेष रह जाता हे, जेसे (यातनामयी? का “जातनामई?) (बिषयी' a 
८विषई?, “दुःखदायी? का “दुखदाई”, “विनयी? का “बिनई? “विजयी? का “विज १ 
“कैकेयी? का 'केकेई! अथवा “कैकई? (उच्चारणसाम्यसे इसके स्थानमै कहीं कहीं “केके? भी 
लिखा मिळता है ), “वायु? का “बाड? और 'पियूष? का “पीऊष? हो गया । कहां-कहीं “य? 
- क्के स्थानमै "इ? आदेश हो जाता है- जैसे 'सहाय' का “सहाह?, “खुराय! का “बुराई? 
“माय? का “माई?) “समुदाय? का “समुदाई? ओर “विषयक? का “बिषइक? हो गया | 
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र्‌ अन्य वर्णका संयोग होनेपर कभी-कभी ध्यः का लोप 
हो जाता है--जेमे 'स्यंदन' का “संदन” 'अन्यत्र' का अनतः, “ज्योति? का जोति!) 
“माणिक्यःका “मानिक”» 'इवामळ'का ध्सॉबरों५ 'इ्यामकर्ण'का ` सावकरनः हो गया | 
कहीं-कहीं ऐसे शब्दोंमें ध्यः के खानमै “इ' आदेश हो जाता है और वह उसके पूर्ववर्ती 
व्यञ्जनमै मिल जाता है--- जले :अगस्त्य' से -अगस्ति ! (विन्थ्य'से 'ब्रिधि,“अवद्य'से अवसः 
धव्यज्ञग!से 'ब्रिजन!, “सस्य' ( अनाज )से ध्ससिः, “विकथास्थ!से “बिकटासिः 
"असाध्ये 'अलाधि', “ब्यङ्ग्य'से “विंग्य» “सत्यमाव' सेःसतिभाउ', “व्यभिचारी'से 
“ब्रिभिचारी'» “व्यवहार? से “विहार! और “व्यथा? से “त्रिथा? बन गया | 

( ६८ ) पदान्तके “य? के अब्यबहित पूवमें आनेवाले ८३? को कहीं-कहीं दीर्घ करके 
“यः का लोप कर दिया जाता है, जैसे “तिय? (स्त्री )का “ती, “पिय? ( पति )का 
परी» “हिय? ( हृदय ) काही’, “घुनियः ( सुनिअ ) का“्सुनीः और ध्याइय! (पाइअ) 
का “पाई? हो गया । 

(६९) ५२ के पूर्व किसी और व्यञ्जनका संयोग होनेपर 'र'का प्रायः लोप हो 
जाता हेश जेसे 'प्रनःसे पन?» त्रिय? ( स्री )से “तिय', “प्रियःसे “पिय, 'प्रेमःसे 
पेस» ध्रयागःसे “पयार”, “प्रयाणःसे 'पथान', 'अन्यत्रः्से 'अनत’, “गात्र'से धातः 
“रहः धावुसे “गहना? क्रिया, धरात्रिः्से “राति? धत्रिपुण्डू?से 'त्रिपुँड» ५त्रिशिरा'से 
“तिसिरा”, “त्रिभुवनःसे 'तिभुबन’, 'द्रोइःसे 'दोह? और “क्रोध'से “कोह? हो गया | 

( ७० ) शब्दोंके बीचमै कहीं कहीं “रः अथवा “अर” जोड़ देते हें-जेसे “झाप? 
से «श्राप! अथवा "सराप; “कोटिःसे 'करोरी? ( करोड़ ) 'देखाबा? ( दिखाया )से 
“देखरावा? ( इसीसे आगे चलकर “दिखलाया' बन गया ) और “हल्ावहिं? (हिते है) 
से “हलरावहिं? बन गया | कहीं-कहीं शब्दोंके अन्तमे भी र” जोड़ देते हैं, जेसे “भी? 
(भय )से “भीर” हो गया | इनके विपरीत कहीं-कहीँ उल्टा पदान्तके «रका लोप हो 
जाता है, जेसे 'क्षणमङ्कुरका “छनमंगु? हो गया । 

( ७१ ) पदान्तके “र” का कहीं-क्ीं लोप करके उसके साथका स्वरमात्र रहने 
दिया जाता है, जैसे "करि? ( “करके? अथवा “की! सम्बन्धकारकका चिह्न ) का कै? 
( मूलरूप “कई! )) परि” (चाहे) निश्चय ही) परंतु )का “पै' ( मूलरूप, भइ” ) 
और “फुळवारी?का “फुल्वाई? हो गया । गोरखपुरके आस-पास अब्र भी “करके!को 
“क्ैके और “धरिके? को “घैके? आदि बोलते हैं । 

( ७२ ) स्कारान्त विशेषण शब्दोंके आगे पुँड्लिङ्गमै 'अश और खरीलिङ्गमे ५३ 
या “ई जोड़ देते हैं, जैसे “करु? (कटु) से 'करुअ?; 'करूई? (इन्हे आगे 'कडआ? और 
“कुई? बन जाते हैं ), “हरु” ( “लघु! के ''्को "इ? और “ल'को ५? कर देनेसे 
वर्णविपर्ययसे “हरु” बन जाता दै ) से'रुअ? ( हलका, हल्डुक ) “इरु” ( हलकी ) 
और “गुरु? से धारुअ! ( गरू, भारी ) और “गरुइ बन जाते ह । 

( ७३ ) रेकके आये किसी अन्य व्यञ्जनका संयोग होनेपर कभी-कभी रेफा खो 
हो जाता है ओर पूर्ववर्ती स्वरको प्रायः दीर्षकर दिया जाता है-_ जैसे वति'से “बाती? “कीति 
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से “कौती?, “सवंश्से «सब? और 'कार्य'से “काज” हो जाता है । रेफ अथवा “ऋः?के 
परवती “त?, “ध? अथवा 'द्वःको कभी-कभी क्रमशः “2? और ८ढ? आदेश हो जाता है 
और 2? तथा 'ढ)के संयुक्त रेफ अथवा अन्य किसी व्यञ्जनको भी क्रमशः ४2? अथवा 
“ढ? आदेश हो जाता है-जिससे धवत्मःका घट्ट”, ध्ताइ'का “सडू, “बुद्धका “बुड; 
और धवर्ध? ( “बध्‌? घातुके प्रेरणार्थक रूप )से धड” हो जाता है ओर इनसे नियम 
१३ के अनुसार क्रमशः “ब्राट? ( माग ), “साद्‌” ( जैसे ‹साढ्साती? ) “बूट” ओर धादे? 
शब्द बन जाते हैं | रेफके पीछे "प?का संयोग होनेपर कभी-कभी रेफके स्थानमै “प? 
आदेश हो जाता है, जैसे “सप'से “सप्प और 'खर्परःसे “खप्पर? शब्द बन गया | 
“्सष्पश्से नियम १३के अनुसार “सॉप? हो गया । रेफके आगे “य? अथवा "मका संयोग 
होनेपर कहीं कहीं रेफ धय?के पूर्ववर्ती व्यञ्जनके आगे संयुक्त हो जाता है, जिससे “पयन्त' 
से 'प्रजन्त?, “तियक्‌? ( पञ्चपक्ष्यादि योनि )से “त्रिजगः ओर 'कर्मशसे “क्रस” बन गया। 

( ७४ ) शब्दोंके मध्य अथवा अन्तमै रेफके पीछे किसी अन्य व्यज्ञनका संयोग 
दोनेपर रेफके आगे उसी स्वरका हुस्वरूप जोड़ दिया जाता हैं) जो रेफके पहले होता हैं’ 
जैसे 'मूर्ख'से “मूरुख?) युर्धुरः शब्दसे 'घुरुघुराना? क्रिया और "पूर्व (पहला) से “पुरुष! 
शब्द बन गया ) दिशावाचक पपूर्व” शब्दके स्थानमै “पूरब? का ही प्रयोग मिळता है। 

(७५ ) “घः के पूर्व रेफका संयोग होनेपर विकल्पसे रेफके स्थानमें "रि? आदेश 
हो जाता है और “घ'को “स? हो जाता है, जेसे “वर्ष” (साळ)के स्थानमें विक्रल्पसे धवरष' 
और ध्वरिसः और “वर्ष” धातुके स्थानमें बिकस्पसे 'बरपना' और ध्वरिसना? क्रियाका 
प्रयोग किया गया हैं । “बरिसना?के साहश्यसे “बरजना? ( मना करना )के स्थानमें भी 
“बरिजना?का प्रयोग हुआ है | 

( ७६ ) शब्दोंके मध्यवर्ती तथा पदान्तके “छ?के स्थानमें कहीं-कहीं र आदेश 
हो जाता दै-जेसे 'काली'से “कारी “विकराल”से “विकरार?) 'कदूडी'से “कदरी?, 
“फळ'से "फर, “फलाहारःसे “फरहार” “फल? धातुसे “फरना? क्रिया, “मूल? से “जड़! 
के अर्थमें 'मूरि? और "मूल द्रब्य? ( जिसपर सूद लगाया जाता हैं ) के अर्थमें 'मूर?» 
“धूलिःसे धूरि?, 'अंत्राबळीशसे /अंतावरी५ “गल? ( गले )से “गर, *जलसे “जर') 
“शीतल से “सियर? और “श्लाघ? धातुसे “सराहना? क्रिया बन गयी । 

( ७७ ) कह्दी-कर्ही झब्दोके आदि अथवा मध्यके “लके स्थानमें “न! आदेश 
दो जाता दे, जेसे 'पलादा’का पपनासः और “लंघ्‌? धातुसे धनाधना? क्रिया बन गयी । 
इसके विपरीत कहीं-कहीं “न? के स्थानमें “छ? आदेश हो जाता है, जेसे नौकाके स्थानमें 
एकाध जगह “लौका"का प्रयोग हुआ है | 

( ७८ ) 'वके पूर्वं किसी ओर व्यज्जनका संयोग होनेपर “व!के स्थानमें कहीं-कहीं 
“उ? और कहीं "ओ? आदेश हो जाता है--जेसे “स्वभाव?के स्थानमै “सुभाउ?, “त्वरित'के 
स्थानमै 'तुरित?) 'स्वतन्त्र’ के स्थानमे ५्सुतंत्रः, 'ल्वरावती'क स्थानमै तोरावति? शब्द 
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बन गये । कहीं-कहीं ऐसे स्र्लोमै “ब'का लोप ही कर दिया जाता है, जेसे प्वञ्जुर'से 
"तदुरः, 'सरस्वतीशसे “सरसइ”, “स्वरूप!ते «सरूपः, “जिह्!से “जीहा?, “ज्वरःसे “जर?, 
RS पास? “श्वासे “साँस”, “तेजस्वीश “तिजसी”, “विध्यंस्सै 'बिधेस”, “दरस 
द ओर “सर्वस्वशसे “सरबस” बन गया | कहीं-कहीं शब्दोंके मध्यवती “व? का भी लोप 
करके उसके साथका स्वरमात्र शेष रहने दिया जाता है, जैसे ८ भुवन'का “मुअन? हो गया | 

( ७९ ) पदान्तके “वके स्थानमें कहीं-कहीं। खासकर प्रथमा और द्वितीया विभक्तिके 
कवचम, ४3? आदेश हो जाता है--जेसे “आरव? ( शब्द )से 'आरउ' ( आरो ), 
“सचिव!से “सचिउ? “देव!से “देउः और “भावे “भाउ, बन गया || 

( ८० ) पदान्तमें “शशके पीछे रेफका संयोग होनेपर 'रेफःका लोप करके पूर्ववर्ती 
हस्व स्वरको दीर्घ कर दिया जाता हे, जेसे “श्रश्रू! शब्दसे “सासू! बन गया । 

(८१ ) “षके साथ ८2? अथवा “ठ?का संयोग होनेपर दोनोंके स्थानमें एक रूप. 
“5? आदेश हो जाता है और पूर्ववर्ती स्वरको दीर्घ कर दिया जाता हैं--जैंसे “भष्ठः्े 
“आठ? 'इष्ट'से 'दीठा', ध्नष्टसे 'नाठा?, ( राजखानीमें अब भी इस शब्दका “भाग 
गया!के अर्थमें प्रचार है ), 'मुष्टिःते भूठी?, '्षष्टिसे “साठि? और थ्यृष्ठःसे ध्यीठिः 
बन गया । 

(८२) शब्दोके आदि, मध्य अथवा अन्तके “घ?के स्थानमें कह्दी-कहों (स? आदेश 
हो जाता है--जेसे «ष्टिःसे “साठि”, “घोडशाशसे “सोरह, “ुषार’से 'तुसार', “दोषःसे 
“दोस” “रोषश्से “रोस?, “शेषशसे “सेस» “मनुष्यताश्से “मनुसाई?, तृष्णाशसे “तृस्ना? 
और “आशिष'से :असीश' बन गया । शब्दोंके आदिके “षः को कहीं-कहीं “छ? आदेश भी 
हो जाता है, जेसे 'घष्‌ःसे “छह? हो गया । 

(८३) 'स”के आगे ५्तःका संयोग होनेपर दोनोंके स्थानमें एक रूप धथ? 
आदेश हो जाता है और पूर्ववर्ती हस्वको दीध॑ कर दिया जाता है, जैसे 'इस्त? से 
“हाथ? हो गया । “अस्त? शब्दसे भी इसी प्रकार अधैना ( अस्त होना ) क्रिया बन गयी। 

( ८४ ) 'सू!के साथ धथ? का संयोग होनेपर “सू” का लोप हो जाता है--जैसे 
“स्थिरःका 'थिर?, “स्थितिःका (थिति “स्थपति'का “थपति? और *स्थापयन्ति? क्रियाका 
“थापहिं? हो गया । 

(८५) “स'के पूर्व तत अथवा “प?का संयोग होनेपर तथा कहीं-कहीं केवल “स? 
को भी “छ? हो जाता है । इस प्रकार “सःका “छ? होनेपर संयुक्त “त? का कहीं-कहीं 
लोप हो जाता है और कहीं-कहीं उसके स्थानमै “च्‌? आदेश हो जाता है--जैसे “उत्साइ'से 
“उछाह?, ५्मत्स्यःसे “मच्छ', ५्वत्सलःसे बछल?; ४उत्संग? ( गोद )से “उछ्य', 
“मत्सर? ( डाह )से “मच्छर”, “बत्स'से “बच्छः “अपूसरा/से 'अपछरा? और धस्‌? 
( होना ) धाठुसे “अछत? ( होते हुए ) कृदन्त बन गया | 

(८६) किसी-किसी शब्दके पूर्व छन्दके अनुरोधसे गोस्वामीजीने *स? जोड़ दिया 
हे--जेठे ध्पेमःके स्थानमै «परेम, “चेतन!के स्थानर्पे ःसचेतन!, “वरःके स्थानमै 
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“चर; “वकित'के थानमै 'सचकित?, “अवकाश के खानमै “सावकास१ “अचुकूल?क 
खानमै 'सानुकूछ”) 'मोतःके स्थानमें 'सभीत” और 'संकेउ' (बंकित हुआ )के स्थानमें 
क्र 


~ 


“ससंकेउ? क्रियाका प्रयोग हुआ हैं । ठ 

` (८७) इब्दोंके मध्यवर्ती अथवा प दान्तके मग") अ अवा ल कः 
स्थानमें पह? आदेश हो जाता हे--जेसे “दश'से “दह “बिं्ञतिः ( वीस ) के साते 
प्बीह!, एकादश७ 'द्वादशः, त्रयोदश’, “वतुदश) “पञ्चदशाः; 'पोडश', 
“सप्तद? और “अधाददाःसे क्रमशः 'एगारह?, बारह?) तेरह; “दह “पंद्रह! 
“सोरह?, 'सतरह” ओर “अटारह!; “केसरी'से “केहरि? ( सिंह )१ पः से एह! (यह); 
“ना? धातुसे 'अन्हाना? अथवा “नहाना? क्रिया और 'निष्कामः से 'निहकाम' बन गया | 
(८८) शब्दोंके आदि अथवा “अन्तके 'इ? का कहीं-कहीं लोप होकर उसके साथका 


~ ५०, 


ख्वरमात्र शेष रह जाता है, जेसे 'मोही'के स्थानमें “मोई? (मोहित हुई) ओर “ढृष्टपुष्ट 
के खानमें “रिट पुष्ट' शब्दोंका प्रयोग हुआ है । ८ 

( ८९ ) हलन्त शब्दको गो ख्ामीजीने अकारान्त करके प्रयोग क्रिया है--जेसे “सङ्‌ 
को “सकृतः, “ूषन्‌? ( सूर्य )को “पूषन? “राजन्‌?को “राजन” ( राजाका bh )१ 
“उपनिषद्‌?को उपनिषद्‌?» 'जगत्‌?को “जगत”, “दुंडवत्‌?को _दंडब॒तः १ “विट्‌, 
ध्राबिट” ( पावस 9 “मनाग्‌'को “अनाग इंगको “दृग? और 'एथककी “ल 
कर दिया गया हैं | इसी प्रकार भूतिमत्‌? को 'मूरतिमंत', “हनुमत्‌! को "हनुमंत! 
“जाम्तवत्‌ःको *जामवंतः और 'हिमवत्‌?को 'दविमवंतः कर दिया गया हैं । 

इस प्रकार संक्षेपमें शब्दोके रूपान्तरके ये ८९ मुख्य नियम दै | अब संयुक्ताकषरोको 
मानसमै किस प्रकार तोड़ा गया है, इस विषयमें कुछ निवेदन कर इस विषयको समासत किया 
जाता है । संयुक्तक्षरोंको तोड़नेके कई नियम मादूम होते दै । एक प्रकार ता गह है 
कि संयुक्त वर्णोको तोड़कर उनमेंसे पहले वर्णक्रो सस्वर बना दिया गया है । इसके 
उदाहरण वर्णविचारको प्रारम्भ करते समय बहुत-से दिये गये हैं । दूसरा प्रकार यह है 
कि संझुक्तवणके पूर्व जो स्वर है, वही स्वर संयुक्त वर्णमिंसे पहले वर्णके साथ जोड़ दिया 
जाता है । इस प्रकार प्मुक्त'के स्थानमें “मुक्ति? धयुक्तिशके स्थानमें गति? “चन? 
के खानै “सच्रुधुन» गुप्त'के खानम “गुपुत आर ध्छुब्ध'के स्याने “लुघुध' हो 
गया । पत्नी" “पति? शब्दका खीलिङ्गका रूप होनेके कारण उसे “पतिनी' बना दिया गया) 
त्तरे पूर्व खर “ऋ? होनेके कारण और “ह? 'इ? से अधिक मिलता हुआ होनेके 
कारण उसका रूप “तृषित? हो गया । “मुख्य” शब्दमें “ख्यःका प्यः ताछुखानीय होनेके 
कारण “ख? में तालस्थानीय “इ? स्वर जोड़ दिया गया, जिससे उसका रूप “्मुखिया? हो 
गया । इसी प्रकार प्याञ्चवल्क्य'का “जागबलिक? और ध्वाह्मशका ध्वाहिज! हो गया | 
ध्याधि!/ दार? और'दो? की सन्धि तोड़कर छन्दके अनुरोधसे उन्हें “बिआधि” 
धुआरे! ओर “दुआ? कर दिया गया। भ्रीतेश्म संयुक्तवर्णके पूर्व कोई स्वर न होनेके 
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कारण पीछेके स्वरके अनुसार उसे “पिरीते! कर दिया गया । “तः छू! घातुसे बना 
हुआ होनेके कारण उका “बिरिदः हो गया । देतःका ध्वः खानवी दृष्सि “उ'के 
अधिक निकट होनेके कारण उसका (सुवेत' बना और 'सुवेतश्से 'सुपेतः ( सफेद ) 
और “सुपेतीः ( सफेद चादर ) शाब्द बन गये । स्मृतिका मी “म” खानकी दृष्टिसे «उ? 
के अधिक निकट होनेके कारण उसका छन्दके अनुरोधसे (“सुमृति' रूप हो गया । 
“लक्ष्मण” और “पुण्यशलोक'के स्थानमै “ठछिमन! और 'पुन्यसिलोक्र? का प्रयोग क्योकर 
हुआ, इसका कोई स्पष्ट कारण ध्यानमें नहों आता । सम्भव है, उच्चारणके सुमीतेके कारण 
ही ऐसा किया गया हो | “शलोक? को तो अब भी बहुत-से लोग उच्चारणके दोपसे अथवा 
अधिक पटे-लिखे न होनेके कारण “पषिलोक' ही बोलते हैं । 
शब्दविचार ( £४७००।०६३ ) 
मानसके राब्दोंको अंग्रेजी व्याकरणके अनुसार मुख्यतया निम्नलिखित ७ बगोँमें 
बाट सकते हें-- ( १ ) संज्ञा, (२) सर्वनाम) ( ३ ) विशोषण, ( ४ ) क्रियाविशेषण 
अव्यय, ( ५ ) सम्बन्धवोधक अव्यय, ( ६ ) समुच्चपत्रोधक अव्यय और ( ७) विस्मयादि- 
बोधक अव्यय । इनमेसे प्रत्येकका वर्णन क्रमशः नीचे दिया जाता है । 


सज्ञा 

संज्ञाएं भी अंग्रेजी ब्याकरणके अनुसार चार विभागोंमें बाटी जा सकती हैं 
( १) व्यक्तिवाचक संज्ञाः ( २) जातिवाचक संज्ञा, ( ३ ) समुदायवाचक संज्ञा और 
( ४ ) भाववाचक संज्ञा । इनमेसे जातित्राचक संज्ञाओंके सम्बन्धमें तो कुछ कहना नहीं 
हे । शेष तीन प्रकारकी संज्ञाओंके सम्बन्धमे दो-चार बातें निवेदन करनी हैं। व्यक्तिवाचक 
संज्ञाएँ मानसकी बहुत-सी ऐसी हैं, जिन्हें हम एक प्रकारसे गुणवाचक कह सकते हैं; 
क्योकि वे अभिधेय व्यक्तिके गुणोको लेकर वनी हें ओर एक गुणवाचक्र शब्दके अनेक 
पर्याय होनेके कारण एक व्यक्तिके अनेक नाम मिलपे हैं- जैसे रावणके ६दससी सः, 
“दसकं घर”, 'द्सानन?, ‹दसमुख? पद ममाथ?) ‹दसकंठ?, ‹दसमौ लिः आदि; सीताके ‹ जानकी?) 
“जनकसुता”; 'नैदेह्ी?) 'मिथिलेसकुमारीः आदिः मेबनादके 'ब्रननाद?) 'वारिदनाद", 
८इन्द्रजितः आदि; श्रीरामके (रघुवर”» “रुव्रीर» “रघुपति, 'रघुराई”» “सीतापति? 
“रावनारि?, 'रघुकुलकेत्‌? आदि; श्रुष्नके 'रिपुदवनः, रिपुसूदन’) “सहन”, “सचुधुन' 
आदि तथा कामदेबके 'मनसिज?, “मनोजः, ध्वारिचस्केत्‌?) “झपकेतू!) “जलचरकेतू!, 
मनोभव? आदि अनेक नाम मिलते हैं | यह संस्कृतके कवियोंकी शैली है ओर उसी कवि- 
सम्प्रदायके अनुयायी होनेके नाते गोस्वामीजीने भी इसे अपने प्रन्थोमें अपनाया है। 

समुदायवाचक संज्ञाएँ कहीं-कहीं विशेषणके रूपमें भी प्रयुक्त हुई दै जेसे भुवन 
निकाय पति ( समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी ) | गन, समूह) परिवार, समाज आदि शब्द 
समुदायवाचक संज्ञाएँ हैं । 

भाववाचक संत्ञाएँ तत्सम शब्दोंसे और बहीं-कहीं तद्भव शब्दोंसे भी “त्व, ता! 
धयः आदि तद्धित प्रत्यय लगाकर बनायी गयी हैं-जैंसे “प्रभुता', "उपरोहित्मः आदि । 
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अधिक शब्द संज्ञा तथा विशेषण शब्दोंके पीछे (आई? पन», “पर, ई? “अ? तथा 
“पौ? प्रत्यय लगाकर बनाये गये हैं-जेसे “मीत'से “मिताई?) “वरली? ( बलवान )से 
ध्वरिआई? ( जवर्दस्ती ), “बड्शसे ध्यढ़ाई!) “भल'से “भलाई”, “नीच'से *नि चाई”, 
धगरुअ'से गरुआई”, 'करुःसे 'करुआई”, “कादरसे “कढ्राई!, “कुटिल/से 
व्कुरिलाई?) “विधवा'से “बिधवपन?, “सयानःसे “सयानप, “भाईशसे “भायप' 
“रखबारशसे 'रखवारी» “समधी'से 'सामध!, (“सिसुशसे 'सेसव”, “पुरुष/से "पोरु? आर 
(अपना'से “अपनपों? । ऊपरके उदाहरणोंसे स्पष्ट होगा कि जिस शब्दके पीछे “आइ 
प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसका प्रथम स्वर यदि “दी? हो तो उसे हस्व कर दिया जाता 
है, इसी प्रकार जिस शब्दके आगे “पो? अथवा “पन? प्रत्यय लगाया जाता दै 
उसके पदान्तका स्वर यदि दीर्घ हो तो उसे हस्व कर दिया जाता है और जिसके 
आगे “अः? प्रत्यय लगाया जाता है, उसके प्रथम स्वरकी वृद्धि कर दी जाती हँ--अथांत्‌ 
“अःको “आः, ५! को 'ई', 'ऐे? और “उ “को “औं? कर दिया जाता है । 
कहीं-कहीं भाववाचक तथा समुदायवाचक संज्ञाओंके आगे भी पादपूरणके लिये “आई? 
अथवा ई? प्रत्यय जोड़ देते हैं-जेसे “रजासे रजाई?) “सज्ञाःते “सजाई?, “प्रभुता?से 
“प्रथुताई?, “कटकःसे 'कटकाई? आदि । क्रियाओंसे भी अन’, “अनि? आदि कृदन्त 
प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएँ बनायी गयी हैं--जैसे 'सिखावन”, “रहनि? आदि । 
लिङ्ग 
आजकलकी हिंदीकी भाँति मानसकी भाषामें भी दो ही लिङ्ग हैँ--पुंछिङ्ग और 
। गोस्वामीजीने लिङ्गके मामलेमै बड़ी स्वतन्त्रता बरती दै । मानसमें ऐसे शब्द 
बहुत मिलेंगे जो देखनेमै पुँछिङ्ग-से माळूम होते हैं, परंतु गोस्वामीजीने उन्हें स्त्रीलिङ्ग 
बना दिया है । उदाहरणतः “साप”, “बरूथ?) “दल? “पुः; प्उर७ 'मोइ७ परिहास") 
इतिहास”, “उपइास?, “अनुसासन?, निमे षः) अधार", “प्रस्न? “असमंजस? ; “परितोष? “देह!) 
“भयः, खन" अथवा धवेन? ( यद्यपि चन?» जिसका यह बिगड़ा हुआ रूप है, पु छिज्ञमे 
ही व्यवद्दत हुआ हे), “सबन? ( सोना » “मनोरथः, “तरक?, “सोपान?, 'साधन?, 
“भायप?) “सयानप)? ,मारवा डी 'स्याणप?) प्वय? “कुसळ? ) ८खेस”, “मीन”, “पलँग? , “ आक? “ उपाय?) 
“सह्दाय?, “श्रम”, *सौचः, "विलाप? आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखनेमे पुँछिङ्ग-से मालूम 
होते हैं और आजकल भी प्रायः पुँलिङ्गमे ही प्रयोग किये जाते हैं; परंतु गोस्वामी जीने 
उन्हें अधिकतर ख्रीलिङ्गमै ही प्रयोग किया है तथा किसी-किसी शब्दको ( जैसे 
(अनुसासन”) “इतिहास”, 'मनोरथ?) “उर? “भय”, “श्रम आदि ) पुछिङ्गमे भी प्रयोग 
किया है | इसके विपरीत उन्होंने जटा?» “लात” “गाइ? ( गाथा ), “बिदा? आदि कुछ 
शब्दोंको) जो देखनेमै स्त्रीलिङ्ग-से माळूम होते हैं, पुल्लिङ्गमें प्रयोग किया है । इसीसे 
कुछ मुद्रित प्रतियोंमे “परिहास कीन्ह’, 'मोरि अनुसासन?, धप्ररन कीन्हिउ?, ‹सनमुख 
कही न बैन”, “सयन कीन्हि!, “मनोरथ पुरउवि?, 'भगति कि साधन? आदि पाठको 


'परिद्दास कोन्ह? प्मोर अनुसासन?) “प्रस्न कोन्हेउ? 'सनमुख कहे न ब्रेन’, “सयन कीन्ह!, 
मनोरथ पुर उ?) 'भगति के साधन? आदि रूपमें बदळनेकी चेष्टा की गयी है--यद्यपि 
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प्राचीन प्रामाणिक प्रतियोंमें यही पाठ मिलते हैं और एक नहीं, कई जगह उपर्युक्त 
शब्दोंका स्रीलिङ्गमे प्रयोग किया गया है | ऐसी दशञामें हम इन पाठौंको प्रामादिक नहीं 
मान सकते । वात यह है कि पूरवर्मे अब भी लिङ्गके मामलेमें बड़ी गड़बड़ चलती हे । 
गोरखघुरके आसपास तथा बिहार प्रान्तमें अब भी ऐसे प्रयोग सुननेको मिलते हैं, जिन्हे 
सुनकर एक पछाँही आदमीको हँसी आये बिना नहीं रह सकती | उदाहरणतः जहाँ 
हमलोग “दही मीठा देः, “तौलिया अच्छा है?, "पहिया चलता दै”, “हाथी आता है? 
“यज्ञ हुआ! यही रात-दिन बोलते और सुनते चले आये हैं, वहाँ पूरबमें पढ़े-लिखे लोग 
भी “दही खड़ी है» “तौलिया धोयी हुई है”, "पहिया घूमती नहीं?, हाथी पानी पीती है? 
“यज्ञ हुई! आदि बोलनेमें कोई अश्ुद्धि नहीं ,मानते । ऐपी दशामें गोखामीजीने यदि 
उपयुक्त प्रयोग अपनी भाषामै किये हैं, तो हम उन्हें इसके लिये दोषी नहीं ठहरा सकते | 
अवश्य ही इससे पाठके निर्णयमें कुछ अड़चन हुई है और पूर्वापरका ठीक तरहसे मिलान 
न कर सकनेके कारण बहुत-से लोगोंने इस विषयमै गलती की है | 

मानसके संज्ञा-शब्दोंके लिङ्गका निर्णय करनेमें हमें विशेषणों तथा क्रियाओंसे बहुत 
मदद मिलती है । इनके अतिरिक्त भी लिज्ञ-निर्णय करनेके दो-चार स्थूल नियम नीचे 
दिये जाते हैं-- 

( १ ) अकारान्त पुछिज्ञ शब्दोंके प्रथमा और कहीं-कहीं ( जहाँ विभक्ति-चिह् 
नहीं दिया गया है ) द्वितीया विभक्तिके एकवचनमें पदान्तके “अःको 'उ' आदेश हो 
जाता है, जेसे--५जब तें रामु ब्याहि घर आए”, “बरनउँ रघुबर बिमलछ जसु? इत्यादि । 

(२) अकारान्त ख्रीलिङ्ग झब्दोंको कहीं-कहीं इकारान्त कर दिया गया है-जेसे 
वरयार'के लिये ध्वयारि', “जड?के लिये “जरि”, “परिछन?के लिये 'परिछनि?, पीठ? 
के लिये 'पीठि» 'खौर’के लिये 'खौरि, “मूल? ( जड़ )के लिये भूरिः, 'ठौरः के 
लिये प्ठोरी', 'सेना'के लिये “धारि, “खबर'के लिये 'खबरि? ओर ५्सीप'के लिये 
“सीपि’ शब्दका प्रयोग किया गया है | 'जरि?, “पीठिः, 'मूरि! और “धारि! के साथ-साथ 
अर्थमेदसे 'जर” “पीठ”, “मूर' और “धार” शब्दका भी प्रयोग किया गया है-जो क्रमशः 
“ज्वरः, “पीड़ा! अथवा “खड़।ऊ” ( चरन पीठ )) “मूल? ( जिसपर सूद लगाया जाता है) 

।र “धारा? ( प्रवाह ) के वाचक हैं । 

(२) “जठा?, (बिदा? “गाहा? आदि कुछ शब्दोंको छोड़कर तथा उन शब्दोंको 
छोड़कर जो अकारान्त होते हुए भी छन्दके अनुरोधसे आकारान्त बना दिये गये हैं, 
अन्य सब आकारान्त संज्ञाशब्द-खासकर तत्सम शब्द प्रायः सभी स्रीलिङ्गमै प्रयुक्त हुए हैं। 

(४) अकारान्त शब्दामै भी जो मूलतः आकारान्त होते हुए भी छन्दके अनुरोधसे 
अकारान्त बना दिये गये हैं वे सब स्त्रीलिङ्ग हैं--जैसे सरित, आस, सेज ( झाय्या है] 
बुर, सीम, रुज, बेर ( वेला ) आदि । 

(५ ) ध? प्रत्यय लगाकर जो भाववाचक संज्ञाएं बनायी गयी हैं वे ख्रीलिङ्गहीमे 


प्रयुक्त हुई हैं---जैसे (भायप”, 'सयानप” आदि । 
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(६ ) 'पन! तथा “अनः प्रत्यय लगाकर जो भाववाचक संज्ञाएँ बनायी गयी हैं 
वे पुछिज्ञमें ही प्रयुक्त हुई हैं--जैसे 'विधवपन”» 'सिखावन” आदि । 

(७) अकारान्त छाब्दोंमेंसे कुछ शब्द संस्कृतमें पुँल्लिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्ग 
होनेपर भी मानसमें स्त्रीलिक्षमें अनुमानतः इसलिये प्रयुक्त हुए हैं कि उनके प्रसिद्ध पर्याय 
ख्रीलिङ्गमै प्रयुक्त होते हें--जेसे तूल ( रूई ) तरंग ( लहर ), पटतर ( उपमा 9 
अनीक ( सेना, फौज )) आकर ( खान ), अनुसासन ( आज्ञा )) परिहासः उपहास: 
( ईसी) दिस्लगी, मखौल, मजाक ), हाट ( दुकान )) सोपान ( सीढ़ी, पेड़ी )) सहाय 
(मदद ) सोह, सपथ ( सौंगंद, कसम ), गंध ( बास, चू ) श्रम ( थकावट) थकान), 
परिश्रमके अर्थमें “श्रमः का प्रयोग पुँल्लिङ्गमै ही हुआ दे--दाम (माळा, डोरी, रस्सी ), 
चिबुक ( ठोढी ); रिठु ( मौसिम )) जय; विजय ( जीत ) इत्यादि । 

(८) धराप? तथा “सराप” शब्द पुँछिङ्गम प्रयुक्त हुआ है और “सार? शब्द ख्री- 
लिङ्गमे, यद्यपि दोनों “यापः के ही बिगड़े हुए रूप हैं और एक ही अर्थमै प्रयुक्त हुए हैं । 

( ९ ) इकारान्त तथा ईकारान्त शब्द अधिकांश ख्रीलिङ्गमें ही प्रयुक्त हुए हैं । 

( १० ) उकारान्त तथा ऊकारान्‍्त शब्द प्रायः सभी पुछिज्ञमें प्रयुक्त हुए हैं । कुछ 
उकारान्त शब्द जो खीलिङ्गमें प्रयुक्त हुए हैं, उनके “उःका प्रायः लोप कर दिया गया 
दै--जेसे “तनु'का “तन”, “धनुद्दी? ( छोटा धनुष )का धनही”9 “बाठु'का “घात? और 


'आयुःका 'आइ” ( आय ) कर दिया गया है । “गुरुः शब्द पुँछ्िङ्ग होते हुए भी उसके 


~, 


स्थानमें अधिक वार “गुरुः दाब्द ही प्रयोग हुआ है-- यहाँतक कि कई बार उसका “उर? 
“सुर? आदि सकारान्त शब्दके साथ तुक भी मिलाया गया है । संस्कृतके निम्नलिखित कुछ 
शब्द ऐसे हैं, जिनका लिङ्ग मानसमें बदल गया है-- 


शब्द संस्कृत हिंदी 

जय पुँल्लिङ्ग स्तरीलि 

देह 22 32 

वस्तु ॥ नपुंसक 95 

राशि पुंलिङ्ग स्रीलिङ्ग 

अग्नि 5 आगि ( स्त्री० ) 

शपथ ( सोंद्द ) 22 स्रीलिङ्ग 

बाहु १ बाहँ ( खी०) 

बिंदु 2१ बुँद ( ५, ) 
वचन 


आधुनिक हिंदीकी भाँति मानसकी भाषामें भी दो ही वचन हैं--एकवचन और 
सं रोके कवच x ~ “ss 
बहुवचन | संज्ञाओके एकवचन और बहुवचनके रूपोंमें बहुत कम भेद रक्खा गया है | एक 
ऊः ~ भव कक > ब आ की हि ३ 
भेद तो ऊपर लिङ्गके प्रकरणन बताया जा चुका है। वह यह है कि अकारान्त पुँलिङ्ग शब्दों- 
के प्रथमा और कही कही द्वितीया विभक्तिके एकवचनके रूपोमें पदान्तके *अ? को «उ! 


७ ज़ प्र ~ ~ १, ००, 
आदेश हो जाता है | इसके अतिरिक्त कुछ भेद और हैं, जो नीचे बताये जाते हैं-_ 
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मन 


ह से ? रख, “चौके”, 'करवरें? (विपत्तियाँ) इत्यादि । 
राजापुरके अयोव्याकाण्डकी प्रतिमें “चौके'को “्चौकइँ'के रूपमे लिखा गया हे । 'ऐ?का 
उचारण “अइ"के समान होनेसे प्राचीन प्रतियोंमें कई जगह "ऐके स्थानमें "अइ? और 
“अई?के स्थानमै “ऐ?का प्रयोग किया गया है | आजकल भी हिंदीमें ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
शब्दोंसे बहुवचनके प्रयोग इसी प्रकार बनाये जाते हैं | 

(२) किसी-किसी अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दके भी प्रथमा बहुबचनमें पदान्तके 
“अ"के स्थानमें “एः आदेश हो जाता हें; जेसे ध्वाजन'से बाजने' (ताजे वाद्य ) और 
'पाहुनःसे “पाहुने! हो गया | 

( ३ ) वाकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दोंके प्रथम वहुवचनमै ध्वा'के स्थानमै "ए? आदेश 
हो जाता है) ध्वघावा? ( “बधाई? ) सेथ्वधाए/ हो गया । 

(४) “रिषि' शब्दके बहुवचनमै गोखामीजीने प्रथमा विभकितिमे “रिपयः 
शब्दका प्रयोग किवा है, जो संस्कृतके “क्वृषयःःका विगड़ा हुआ रूप हे | 

(५) ईकारान्त ज्लीलिङ्ग दाव्दोके प्रथमा वहुवचनमे पदान्तके १ कोअनुः 
नासिक कर दिया गया है--जैसे नदीं, नारा इत्यादि । 

( ६ ) जातिवाचक संच्ञादाब्दोंके आगे 'निकर?, “गन”, “समुदाई', “निकाय' 
आदि समुदायवाचक शब्द लगाकर व हुबचनका काम लिया गया हे । 

(७ ) सम्ब्रोधनके बहुवचनमै संज्ञा तथा बिश्लेषण शब्दोंके पीछे “हु! प्रत्यय 
लगाया गया हे-जेसे “माइ (भाइयो), “सठहु! (दृष्टो) इत्यादि । द्वितीया तथा चतुर्थी 
एकवचनमें दोनों लिङ्गोके संज्ञाशब्दोंके पीछे «हि? प्रत्यय लगाया जाता है-जैसे रामहरि, 
गुरहि, क्रॉसिलहि (कौसल्याको ), समहि (सभाको), राजहि (राजाको): हरिहि, कामिहि, 
ककइहि; प्रभुह्टि, वधुद्दि ( बहूको ); वितद्वि इत्यादि | 

( ८ ) तृतीया एवं सप्तमी विभक्तिके एकवचनमें दोनों लिझ्ञोंके संज्ञाशब्दोंके पीछे 
ऽहिं’ अथवा «8? प्रत्यय जोड़ दिया गया हे अथवा अन्तिम वर्णको सानुनासिक कर दिया 
गया है-जैसे मनहिं ( मनमें ), गहि ( शीतरतासे ) मनसहिं (मनमें), सपने (सपनेमें), 
मोरे ( भूलसे ), राय ( राजाने » सुभायें ( खभावसे ), कोसिलौँ ( कौसल्याके द्वारा ), 
पाये ( पेरपर ) माये ( माताने ), सखाँ ( सखाने ), सेवा ( सेवामें )) बरिआई 
( जबरदस्तीसे ), लरिकाई ( लड़कपन ) |. 

( ९ ) प्रथमाको छोड़कर अन्य सभी विभक्तियोंके बहुबचनमें दोनों लिङ्गोके 
संश्चाशाब्दोके पीछे अकेले अथवा सम्बन्धबोधक अब्ययोंके पूर्व “न, “निः, “नह? अथवा 
"निह? प्रत्यय लगाया गया है-जेसे द्विजन्ह, बालकन्हि, मातन्ह, बरूथन्हि, चरनन, 
कमलनि, देवतन्ह, लातन्ह, मुनिन्ह, आँखिन्हश तरुन्ह, सासुन्ह इत्यादि | 


OE शब्द-जैसे समाचार, प्रान आदि सदा बहुवचनमें ही प्रयुक्त हुए हैं । 
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कारक 

संस्कृत व्याकरणके अनुसार हिंदीमें भी कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान 
ओर अधिकरण--ये छः कारक माने गये हैं | “सम्बन्ध और “सम्बोधन” को मिलाकर 
कुछ लोग आठ कारक मानते हैं | इन आठ कारकोंकों द्योतन करनेके लिये संस्कृतमें 
सात विभक्तियाँ मानी गयी हैं | कर्ता और सम्बोधनके लिये प्रथमा, कर्मके लिये द्वितीया, 
करणके लिये तृतीया, सम्प्रदानके लिये चतुर्थी, अपादानके लिये पञ्चमी, सम्बन्धके लिये 
पडी ऑर अधिकरणके लिये सप्तमी विभक्तिका प्रयोग होता है । सम्बोधनको स्वतन्त्र 
त्रिभक्ति माननेसे आठ विभक्तियाँ हो जाती हैं | कमवाच्यकी क्रियाओंके साथ कर्ताके लिये 
तृतीया और कर्मके लिये प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होता है, जेसा कि आगे उदाहरणोंसे 
स्पष्ट होगा । 

अब नीचे विभक्तियोंके चिह्नोंका तथा भिन्न-भिन्न विभवितयोंमें शब्दोंके रूप किस 
प्रकार बदल जाते हैं--इसका विचार किया जायगा । प्रथमा विभक्तिमें शब्दोंके पीछे कोई 
विभक्ति-चिह्न नहीं लगाया जाता । केवल अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दोंके एकवचने पदान्तके 
(अ' को प्रायः “उ? कर दिया गया है--जेंसे रामु, लखनु इत्यादि । राजापुरकी अयोध्या- 
काण्डकी प्रतिमें इस नियमका विशेषरूपसे पालन किया गया है-यद्यपि वहाँ भी कई शब्द 
ऐसे मिलते हैं, जिनमें इस नियमका उल्लङ्घन भी किया गया हैं | अयोध्याके बाल 

ण्डमें भी अंशतः इस नियमका पालन हुआ है । शेष काण्डोंकी जो प्राचीनतम प्रतिया 

उपलब्ध हुई हैं, उनमें इस नियमका बहुत कम पालन हुआ है । राजापुरकी प्रतिके देखने 
मे ही यह नियम ध्यानमें आया ओर इसी प्रकारके अन्य नियमोंका भी उसमें बहुत अंशोंमें 
पालन हुआ है; इसीलिये उसे उपलब्ध प्रतियोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक मानना पड़ता है और 
इ तील्यि हमने ओर-और काण्डोंमें भी यथासम्भव इन्हीं नियर्मोका अनुसरण करनेकी 
चेष्टा की है | अस्तु, 

प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमें कहाँ-कहाँ क्या परिवर्तन होता दे, यह ऊपर वचनके 
प्रकरणम बताया जा चुका दै--देखिये नियम १-५ | 

द्वितीया बिभक्तिके एकवचनमें भी प्रथमाक्रे एकत्रचनकी भाँति अकारान्त पुँछिङ्ग 


यब्दोंके पदान्तके अकारको “उ” कर दिया गया है | ऐसा केबल वहीं हुआ है, जहाँ विभक्तिका 
चिह्न नहीं है | दोनों लिङ्गोंके अन्य सब शब्दोंके आगे तथा अकारान्त शब्दोंके आगे भी 
द्वितीया, चतुर्थी तथा षष्ठी विभक्तिके एकवचनमें “हि? प्रत्यय लगाया जाता है ( देखिये 
वचन-प्रकरण--नियम ७ ) । “हि? प्रत्यय लगानेके पूर्व आकारान्त शब्दोंको प्राय 
अकारान्त कर दिया जाता दै--जेसे “सीतहि?, “सभहि” “राजहि?, “त्रिधातहि? 
इत्यादि । प्राचीन प्रतियोंमें कहीं-कहीं 'हि'का अनुस्वारसहित प्रयोग मिलता हैः 
परंतु यह ठीक नहीं माळूम होता । द्वितीया विभक्तिमें (हिका अनुस्वारः 
सह्टित प्रयोग करनेसे प्रथम तो बिभक्तियोंका निर्णय ठीक तरहसे नहीं हो 
सकेगा, जिससे अर्थ समझनेमें भी दिक्कत होगी; क्योंकि तृतीया और सप्तमी विभकितके 


एकवचनमें मी “हिँ” प्रत्ययक्रा प्रयोग मिलता है, जेसे “बेहि? ( फु रतीसे ) “'मनसहिं” 
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( मनमें ) इत्यादि । द्वितीया विभक्तिमें मी अनुखारसहित ५हिं? का प्रयोग करनैसै यह 
निर्णय करना कठिन हो जायगा कि अमुक प्रयोग द्वितीया अथवा चतुर्थी विभक्तिका है 
या तृतीया अथवा सप्तमी विभक्तिका । तृतीया तथा सप्तमी विभक्तिमै तो विना (हि? 
लगाये ही पदान्तके वर्णको सानुनासिक कर दिया जाता हैं--जैसे रायँ, हिये इत्यादि । 
दूसरी बात यह है कि त्रजभापामै अवधीके हकारादि प्रत्ययोंका पह? चिसकर उसके साथः 
का खरमात्र रोप रह गया दै--जेसे अवधीके “करहु! ( मध्यमपुरुप बहुवचन )का ब्रज: 
भाषामै 'करौं! ( करउ ) हो गया, अवधीके “करहिं!का त्रजभापामै “करें? ( करई ) 
हो गया, अवधीके “सठहुः ( सम्बोधन )का व्रजमापामै धसडोः हो गया, अवधीके 
ध्रनन्हि! अथवा ध्यरनन्ह'का व्रजभाषामें “चरननिः अथवा “चरनन? हो गया और 
अवधीके “मोहि? ( मुझे )का व्जभापामें 'मोय' ( मोइ ) हो गया । इसी प्रकार 
“गोपालहि? ( गोपालको )के स्थानमै व्रजभाषामें “गोपाल” प्रयोग होता दे, जो “गोपालइ' 
का सघनरूप हैं; किंतु उसमें “छे? पर अनुस्वार नहीं है । यदि “गोपालहि'के 'हि'पर 
अनुस्वार होता तो “करें'के “रें? की भाति ध्गोपाले'के “ले! पर भी अनुस्वार होता | 
शब्दोंके आगे पक, “काहीँ” तथा “को” अब्यय लगाकर भी द्वितीया तथा चतुर्थी 
विभक्तिका काम ळिया जाता दे--जेसे (राम कहुँ", राम को! इत्यादि । चतुर्थीमें (लगि', 
“लगें? आदि अव्ययोंका भी प्रयोग होता है । 
वृतीया विभक्तिके एकवचनके रूप कहीं-कहीं शब्दोंके अन्तिम बर्णको सानुनासिक 
करके, कहीं शब्दके आगे “हिं? प्रत्यय लगाकर तथा कहीं-कहीं “तं ( अथवा ५्ते! ) 
पमैं?, तसो» “सन? “पहि”, “करि? आदि अव्यय लगाकर बनाये जाते हैं । 
पञ्चमी विभक्तिमै भी “ते”, सै?» «सें?» चाहि? आदि अव्ययोंका प्रयोग होता हे । 
परष्ठी विभक्तिमें “कर”, 'केर', “का? “करि", केरि) के), की), के! आदि अव्ययों- 
का प्रयोग होता है | सम्बद्ध संज्ञा पुल्लिज्ञ एकवचन होनेपर “का" कर” 'केर', (को! 
पुँल्लिङ्ग बहुवचन होनेपर “केरे ओर "के? तथा ख्रीलिङ्ग होनेपर दोनों वचनोंमें करि", 
“के?, “केरि “के तथा “की? का प्रयोग होता हैं--जेंसे “जनमु भरतको”, “रघुपति 
कर किंकर?) “रघुपति केर किंकरः अथवा “रघुपति का# किंकर', “दसकंधर केरे मुकुट' 
अथवा 'केवट के बैनः, “रघुपति करि दासी!) “रघुपति के करनी” “देरी केकइ केरि”, 
“सत्य सपथ करुनानिधान की? आदि । जो संज्ञा सम्बन्धकारकमें होती दै, उसमें किसी 
प्रकारका परिवर्तन नहीं होता । 
सप्तमी बिभक्तिके एकवचनमें भी तृतीया विभक्तिक्री भाँति अन्तिम वर्णको सानु- 
नासिक कर दिया जाता है अथवा शब्दके आगे (हिं प्रत्यय लगा दिया जाता है । बहुत 
बार “महिं”, 'महुँ?, “मो”, ध्माहिं?, “माझ? “्मझारी?) “मध्य, पहि?» “पाही, पर”, 
“उपर”, "उपरि? आदि अब्यय लगाकर सप्तमी विभक्तिका काम लिया जाता है। अन्तिम 
है  कहीं-कहीं छन्दके अनुरोधसे “का' को हस्व कर दिया जाता है--जैसे “पित आयसु सब 
घरम क टीका ।' 
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णको सानुनासिक बनानेकी गुंजाइश न होनेपर कभी-कभी पूर्ववर्ती विशेषण अथवा 
सम्बन्धकारकके चिह्न “दी? अथवा “के'को भी सानुनासिक बना दिया जाता दै । जेंसे- 
“जस थोरेहुँ चन खक इतराई ।” “सब के उर अभिकाषु अस ।? 
द्वितीयासे लेकर सप्तमी विभक्तितक वहुवचनमै शब्दके आगे “न्ह”, “न्हि, “न? अथवा 
(नि' प्रत्यय लगाया जाता हैं | विभक्तिसूचक अव्ययोंके पहले भी वहुबचनमें इनमैसे 
कोई प्रत्यय अवश्य लगाया जाता है । 
सम्ब्रोधनक्रे बहुवत्तनमें शब्दोंके आगे "हु? प्रत्यय लगाया जाता हे--जेसे 'भाइहुः 
( हे माइयो ) एकव्रचनमें कहीं कहीं संस्कृतके अनुसार रूप देखनेकों मिलते दे--जेसे 
राजन ( राजन्‌ )) सीते, पुत्रि, देवि इत्यादि | 
बहुत वार संज्ञाशब्दोंके पीछे कोई विभक्तिचिह्न नहीं लगाया जाता । ऐसे स्लो: 
में अर्थसे ही विभक्तिका पता लगता है । 
समस्त पदोमें भी वीचके पदोंका विभक्तिचिद्व ठप्त रहता है और गोध्वामीजीने 
अपने गरन्थोमें संस्कृतक्री भाँति समस्त पर्दोका प्रचुरताके साथ प्रयोग किया है । 
सर्वनाम 
अंग्रेजी व्याकरणके अनुसार सर्वनाम पाँच वरगोमिं विभक्त किये जा सकते है 
( १ ) व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ( २ ) प्रश्नवाचक सर्वनाम; ( ३ ) सम्बन्धवाचक 
सवनाम, ( ४ ) संकेतवाचक सर्वनाम तथा ( ५) अन्य प्रकारके सवनाम । व्यक्तिवाचक 
रबनामोमै तीन पुरुष होते हैं--उत्तम, मध्यम और अन्य । उत्तम पुरुषके सर्वनाम दै- 
क्ष” और “हम”; मध्यम पुरुषके “तू,” भै और “तुम्ह'; और अन्य पुरुपके “सोः और 
पते! हैं। इनके रूप पुँल्लिङ्ग और ख्रीळिङ्गमें समान होते हैं । इनके क्रमशः सातौं 
विभक्तियोंके रूप नीचे दिये जाते ई--- 
उत्तम पुरुष 


एकवचन 


प्रथमा मे 
द्वितीया मोहि 
तृतीया मै ( ध्मैंने' के अधमे ), 
मो ( अथवा मोहि ) तें, सें 
सन) सों) पिंश 'करि? आदि 
चतुर्थी मोहि, मो कहुँ, मोदि कहुँ 
पञ्चमी मो ( मोहि ); तें. सँ, सन आदि 
प्री अम) मोहि) मौरा, मेरा, मेरो, मोरी, 
मेरी, मोरे, मेरे 
मम्मी मो (मोहि), पर, महँ, माहिँश पं आदि 


बहुवचन 
ह्म 
हमहि 


हम ( “हमने? के अर्थमै )१ हम 


तें, सें, सन) सों) पहि आदि 
हमहि हम कहुँ 
हम) तँ, सें, सन आदि 


हमहि, हमार) हमारी, हमारे 


हम) पर; महँ, माहिं) पे आदि 
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कि) 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
पष्ठी 


सप्तमी 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
घष्टी 
सप्तमी 


प्रथमा 
द्वितीयां 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 


सप्तमी 


( ७८६ ) 


सध्यम पुरुष 


एकवचन बहुवचन 

तत नुम्ह 

तोहि ठुम्ह्हि 

तो ( तोहि ) ते, सें, सों) सन, पहि आदि तुम्ह) तें सैं, सो, सन, प हैँ आदि 
तोहि, तो कह, त ठुग्हहि 


ता ( तोहि ) त) से) सां आदि ठुम्ह 


तोहि, तत्र, ठुअ, तोरा, तेरा, तोरी 
तेरी, तोरे, तेर 
तो पर, महेँ; पेश माहिं आदि 


अन्य पुरुष 


24 
ट| 
5 
a) 


म्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे 


तम्द पर) महेँ) पे, माहिं आदि 


ताहि, तेहि, ता कहुँ तिन्हहि, तिन्ह क 
ता ( तेहि ) तँ, सां आदि तिन्ह ( ) तं सां आरि 
तासु; ते हि्‌ [कर आद्‌ ति हि, तिन्ह कर आदि 
तेहिं ता ( तेहि ) पर, महेँ, पे आदि ति न्हहिं, तिन्ह ( उन्ह ) पर, मह, 
पे आदि 
प्रश्नवाचक सर्वनाम 
( १ ) धको? ( पुरुषवाचक% ) 
एकब चन बहुवचन 

को को 
केहि, केहि ते, सैं आदि किन्ड तें, से आदि 
केहि किन्ह 
केहि तें, सों आदि किन्ह ते, सों आदि 
किसु) केहि कर, केर, करिः केरि, किन्ह कर आदि 


के; केरे, के आदि 
केहि, केहि पर आदि 


उसका रूप “कवनि? हो जाता है । 


किन्ह पर आदि 


नोट-'को'के स्थानमें ऋहीं-कहीं "कवन? शब्दका मी प्रयोग होता है। ख्रीलिङ्गमै 


# इसके रूप भी दोनों लिङ्गोमै समान होते हें 
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(२) का, काइ, कहा ( वस्त॒वाचक ) क F 
इनका प्राय: एकवचने ही प्रयोग होता है और प्रथमा तथा द्वितोया बिभ क्तिको 


ठ मै मूलल्प ही $ १ अन्य सब विभक्तियोंमे इनके रूप “को! 
छोड़कर ( जिनमें इनका गूळल्प ही रहता ह ) अन्य सब विभक्तियीस इ | 


के समान भी होते हैं । हे 
सस्बन्धवाचक सर्वनाम 'जी!$ 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा जो RRR 36७ 
द्वितीया जो, जादि, जेहि, जा (जेहि) कहुँ (को) जिन्दहि, जिन्ह (जन्द) कई ( को ) 
तृतीया जाइिं, जेहिं) जेहि (जा) ते, सेँ आदि क. लिन्ह जिन्हे आदि 
चतुर्थी जाहि) जेहि, जा ( जेहि ) कह ( को ) आदि जिन्दहि? जिन्ड कहुँ(को) 
आदि 
पद्मी जा (जेहि) ते आदि जिन्ह॒ तें आदि 
षष्ठी जितु, जासु, जाकर) का, को; की, के) कारि) ] जिन्ह कर इत्यादि 
केर केरे) के; के) केरी 
सप्तमी जहिं, जा महेँ, मो, पर, उपर आदि जिन्ह महँ आदि 
संकेतवाचक सर्वनाम “एह! ( यह ) 
एकवचन बहुवचन 
प्रथमा एइ (यइ) | ये; ए 
द्वितीया एहि इन्हृहि क 
तृतीया एहिं, एदि तँ, सौ, सन आदि इन्द, इन्ह तँ, सो) सन आदि 
चतुर्थी एहि, एहि कहुँ (को) इन्हृहि, इन्ह कहुँ ( को ) 
पञ्चमी एहि तँ, सों आदि इन्द्र तँ, सां आदि 
षष्ठी एहि) एहि कर) का आदि इन्हहि, इन्द कर आदि 
सप्तमी एदिंश एहि महुँ, मो, पर आदि इन्हहिं, इन्द्र महँ, मोः पर आदि 


नोट-इसके रूप दोनों छिङ्गोमे समान दते हे । 
© 
अन्य सब नाम 
इनके अतिरिक्त कुछ ओर सर्वनाम भी हैं--जेंसे “कछ्नु» “आपु! ( संस्कृत 
“आत्मन्‌? ) “आपुन? आदि । “कछु? और “आपु? का प्रयोग केवछ एकवचनमै होता 
हैं । संस्कृतमें भी आत्मन्‌? शब्द सदा एकवचन रहता है। इसी बातको द्योतन करनेके 


~ 


~ र ~ _ ~ ~ 
लिये कदाचित्‌ “आप?का सभी विभकितियोंमं “आपु? ही रूप रहता हे--जेसे आपुहि? । 


&स्व' शब्दका गोस्वामीजीने केवल समा हमे प्रयोग किया है--जैसे “स्वकर? “स्वरूप? , "स्वरस? 


_# इसके रूप भी दोनों लिझ्लोमें समान होते वक सप मा जज किमि समान तेद! | 
गै पुँछिइमें इनका रूप “एक? तथा ध्यु? हो जायगा । 
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हवन 


( ७८३ ) 


आदि । 'आपुनुः अथवा ५आपुनि? शब्द गोरवबाची “आप? (संस्कृत भवान्‌) के अर्थमे 
प्रयुक्त हुआ है--जेसे “ग्यान अंबुनिधि आपुनु आज्‌; “बिद्यमान आपुनि मिथिलेस्‌' 
आदि | 'रउरे! अथवा 'राउरे? शब्दका प्रयोग भी इसी अर्मे केवळ द्वितीयः ओर प्री 
विभक्तिमे पाया जाता है, जेसे--'भलछठ करत दुख रउरेहि लागा ।? ( द्वितीया ) | षष्ठो 
विभकितिमें सम्बन्ध संज्ञाके पुँल्लिङ्ग एकवचन होनेपर 'राउरः अथवा 'राबरो', स्त्रीलिङ्ग 
होनेपर “राउरि”, “रउरी? अथवा “रावरी' और पुँह्लिङ्ग बहुवचन होने 


पर (रावरे' प्रयोग 
होता है । 


विशेषण 
संस्कृतव्याकरणके अनुसार मानसके विशेषणोंमें भी विशेष्यके लिङ्ग ओर वचनके 
अनुसार परिवर्तन होता है । विशेष्य यदि स्त्रीलिङ्ग हो तो विशेषणोंको भी प्रायः इ? प्रत्य 
लगाकर स्त्रीलिङ्ग वना दिया जाता है-जेसे आगिलःसे «आगिलि”, धाछिळःसे “पाछिलिः+ 
“सीतळ'से 'सीतलि,? “बित्रिधसे (बिब्रिधि, « हावन!से 'सुहावनि? और 'पावनशसे 
“पावनि' हो गया । इसी प्रकार आकारान्त विशेषणो के वचनमें भी परिवर्तन होता है-- 
जसे “भला? दाब्दके एकवचनमें "भल? अथवा *भलो? तथा बहुव चनमें “भले? रूप होता 
है । “भी'के अर्थमै ८उ' प्रत्यय लगनेपर एकवचनमै भी एका 
जेसे 'भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई | 


कुछ खास प्रकारके विशेषण 

( १ ) सादृश्यवाचक विशेषण 
“अस” अथवा “ऐसा”, “जस” अथवा 'जेसा”, “तस” अथवा ध्तैसा?, अथवा “वैसा? 
और “कस? अथवा “कैसा'- थे चारों एक प्रकारके शब्द हैं । इनका क्रियाविदोधणके 
रूपमें भी प्रयोग मिलता है । वहाँ 'ऐसा'के स्थानमें 'ऐसे', “्जैसाःके खानमै (जै, 
“तेसा? और धवेसा'के स्थानमें 'तेसें? और धवैसें? और “कैंसाःके स्थानमें “केसे? रूप 
मिळता है । इनके अतिरिक्त 'सम?, “समान”; “सरिस?+ “सारिखा?, “समतूल? आदि 
शब्दोंका भी मानसमें प्रचुरताके साथ प्रयोग हुआ है । केवल 'सा?का भी इसी अर्थमें 


प्रयोग हुआ है--जेसे “मुखिया मुख सो चाहिए, “वुधा सी» (राम लखन से भाइ? 
इत्यादि । | 


रान्त प्रयोग ही मिलते हैं, 


( = ) परिमाणवाचक विशेषण 


“एता? अथवा “एतना? “जता अथवा 'जेतना?, 'तेताः ओर “केता'- थे चारो 
एक प्रकारके शब्द हैं । 


( ३ ) अन्यवाचक विशेषण 
"आन? ( अन्य ) “अपर” "अवरः ओर “और” (अउर)- यै चारों एकार्थवाची 
शब्द हैं । 
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( ३८४ ) 


विच्ि 


( ४ ) आत्मदाचक विशेषण 
'अपना#? ( अधत्रा 'आउनः ) और “नित्रा--ये दोनों एकाथवाची शब्द ह | 
नोट-सर्वनामोंमें लिङ्गके अनुसार कोई भेद नहीं होता । 


“एकः शब्दके स्थानमें गोखामीजीने पुँल्लिङ्गमँ प्रायः 'एकु! झब्दका प्रयोग किया 
है । इसका कारण यही मालूम होता है कि 'एक' शब्द सदा एकवचनमें प्रयुक्त होता है | 

.दोःके अर्थमै गोखामीजीने “दो”, “दुइ” तथा “जुग” शब्दका प्रयोग किया है; 
“तीन? के अर्थमँ “तीनि? का और “चार? के अर्थमें “चारि? शब्दका प्रयोग किया गया हैं। 
थे क्रमशः संस्कृतके “त्रीणि और “चत्वारि? चवदोके बिगड़े हुए रूप हैं। “्तीन'के 
स्थानमै समासमें धत्रयः शब्दका भी प्रयोग हुआ हे--जेसे तापत्रय अथवा त्रयताप 
( त्रिताप )) त्रयलोका ( त्रिलोकी ) इत्यादि | “छ/के स्यानमें छह! शब्दका प्रयोग 
हुआ है । समासमें “शके हृ का लोप हो जाता र--जेंसे छरस ( घटरस ) | बाकी 
संख्याओंका रूप आजकलकी भाँति ही है । दसके ऊपरकी संख्याको प्रायः तोड़कर प्रयोगमें 
लिया गया दै--जैसे “चौदह'के स्थानमें 'चारिद्स» “दस चारि? और “दुइ साता”; 
,सोळहःके स्थानमें “तव सततः} 'पचीस’के स्थानमें “पंच बीस? और ५्सत्ताईसःके 


> ८ 
बत 


खानमै 'सत अरु बीसा! दाब्दका प्रयोग हुआ हे। “ढाई! के स्थानमें गोस्वामीजीने 
(अढाई? और “ड्योढ़ा'के स्थानमें डेढ” शब्दका प्रयोग किया है । 
यौ क्रमवाचक विशेषर्णोमि गोखामीजीने “दूसरे'के स्थानमें “दूजा? तथा दूसरः शब्दोंका, 
(तीसरे? के स्थानमें “तीलर? अथवा “तीजा' शब्दका, “खातवें? के अर्थमे सातव? शब्दका 
और “आठवें?के अर्थमें “आठवे? शब्दका प्रयोग किया हैं | बाकी शब्दोंका प्रयोग आजकलके 
समान ही हुआ है । आइत्तिवाचक शब्दोंमें “टुगुने'के लिये 'दुगुन' तथा 'दुन' दोनों 
शब्दका प्रयोग मिळता है। अन्य शब्द आजकलकी भाँति ही हैं। “हसुन शब्द सं स्कृतके 
द्विगुणःसे बना है और ८हुगुन!के “ग्‌? का लोप कर देनेसे "दून? बन जाता है । 
नमग्रताको द्योतन करनेके लिये संख्यावाचक विशेषणोंके पीछे “मी? का समानार्थक 
(उ? प्रत्यय लगा दिया जाता है । जेसे--“दोउ?) “दोनड” “बूनउ” “दोड' के 
स्थानमें भागवतदासजीकी प्रतियोंमें प्रायः वरावर 67 शब्द मिलता है जो कदाचित्‌ 
८दोउ? को ही उच्चारण-साम्यसे शुद्ध करके लिखा गया हैं। राजापुरक अयोध्याकाण्डमे 
और अयोध्याके बालकाण्डमें भी बरात्रर दोउ? प्रयोग मिलता है | प्रथमा और हे 
विभक्तिके अतिरिक्त अन्य विभक्तियोंमे “दोउ?के दर “दुहूँः अथवा 0 है 
प्रयुक्त हुआ है | इनके अतिरिक्त “दोनों'के अथम हुआ! (जो कदाचित्‌ 'द्रौ'का | 


फक रि का अहै पनापन! 
# “अपान? और “अपनपौ? इसीसे बनी हुई भाववाचक संशा ह जन अर्थ है अ 


अथबा “अपना स्वरूप! । 
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` ( ७८५ ) 


बिगड़ा हुआ रूप है )) “उभौ? "ड मय’) “लुगल") “जोरी? तथा 'जोटा’ ञ्न्द मौ प्रयुक्त 
इए हैं। इनमेसे “जोरी और 'जोटा? ( आधुनिक “जोड़ा? ) शब्द तो समुदायवाचक 
2 ७७ 

संशाएं है | 


“दोशके समान भतीनिःसे “तीनिउ? अथवा ५तीनिहु! ( तीनों ), “चारिःसे 
८चारिउ? ( इसीका ब्रजमाषामे “चार्यो? रूप हो गया, जिसका गोखामीजीने भी प्रयोग 
किया है) अथवा “चारिहु? रूप हो गया | अनिश्चित संख्याका बोध करानेके लिये कुछ 
संख्याएँ एक साथ बोली जाती हैं--जेसे “एक दुइ?) “सत पंच?, “दस पाँच» (दुइ चारि? 
इत्यादि । कहों-कहीं “लगभग? अर्थमें अथवा “अनिश्चित? अथमें अन्य संख्यावाचक 
शब्दों तथा “कछु'» “कोइ आदि सर्वनामोंके पीछे "एक? अथवा उसका घिसा हुआ रूप 
“क? जोड़ दिया जाता है--जैंसे “दुइ चारिक? ( दो-चार ), “सात एक? ( लगभग 
सात ), “पचासक? ( लगभग पचास ), “छसातक? (छः सात ), 'कछुकः ( कुछ है] 
“कह्लु एक”, “केउ एक?) “केतिक? आदि । किसी-किंसी विशेषग अथवा क्रियाविशेषणके 
पीछे भी इस प्रकार 'कःका प्रयोग किया गया हैं--जेंसे “बहुतक” (बहुतसे )) “कबहुँक! 
( कभी-कभी ), “वारक? (एक बार ) इत्यादि । 'दोउ' शब्दके प्रयोगमें गोस्वामीजीके 
ग्रन्थोमै एक विशेषता और पायी जाती है । बह यह है कि किन्ही दो ब्यक्तियोंका उल्लेख 
प्राप्त होनेपर गोस्वामीजी उनमेंसे एक ही व्यक्तिका उल्लेख करते हैं ओर उसके पीछे 
«दोउ? शब्द देकर दूसरेको भी अन्तर्गत कर लेते हैं--जैंसे 'पठए बोलि भर॒ दोउ 
भाई |? यहाँ 'भंरतु' शब्दसे भरत और झजुध्न दोनोंका ग्रहण दो जाता है । 


क्रियाओंके दो रूप 


संस्कृतमें जिस प्रकार क्रिया ओंके दो रूप होते हैं--( १ ) तिङन्त ओर ( २ ) कुदन्त, 
उदी प्रकार मानसमें भी क्रियाओंके दो रूप मिलते हैं | इनके लिये भी हम 'तिङन्त' ओर 
“कृद्न्त? झाब्दोका ही व्यवहार करेंगे | तिङन्त क्रियाओंका कती प्रथमा विभक्तिमें रहता है 
और उनके ख्पमें काल, बचन आदिका भेद होता है । तिङन्त क्रियाओंमें. लिङ्गका भेद 
नहीं होता । दोनों लिङ्ञोमें एकही-से रूप होते हैं । कुदन्तके रूपोंमें कहीं-कहीं लिङ्गका 
भेद भी होता है, जैसा कि आगे उदाहरणोंद्वारा स्पष्ट किया जायगा । 


क्रियाओंका रूपान्तर 


क्रियाओंमें वाच्य, काळ, पुरुष, वचन और कौ कही लिङ्गके कारण विकार होता 
हवै | इसके उदाहरण आगे दिये जायेगे । घातुके पीछे “जाना? क्रिया जोड़कर भी कर्मवाच्यके 
प्रयोग बनाये जाते हैं--जेसे “मारे जेहि” ( मारे जायगे ) इत्यादि । ऐसे स्यानोमें मूछ 
क्रियाके भूतकालका कुदन्तरूप व्यवद्धत होता है और उपमे रिङ्ग बचन एवं पुरुषके 
अनुसार परिबर्तन होता है । 
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( ७८६ ) 
काल-भेद 
( १) वर्तमानः 


वर्तमान कालमें क्रियाओंके,रूप पुरुप तथ; वचन-भेदसे इस प्रकार होते ह-- 
“कह? घाठु ( कहना ) 


' एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष कहइ, कह, कहत, कहति कहहिं, कहत 
मध्यम पुरुष कहसि) कहहि कहहु 
उत्तम पुरुष कइउँ कहहिं, कहत 


नोट-“कहतिः प्रयोग केवल स्लीलिङ्गमे अन्य पुरुपके एकवचनमे होता है । अन्य 
सब्र पुरुषों के एकवचन तथा बहुवचनके रूप दोनों लिङ्गोस समान होते हैं । *कद्दत? ओर 
*कहृति? रूप वास्तवमै कृदम्तरूप हैं; परंतु तिङन्त) रूपॉकी तरह व्यवहारम आते हं । 
भूतक्रालके अर्थमे भी कहीं-कहीं वतमान काठका प्रयाग हुआ हैं) जस “तह सराहसि 
करसि सनेहू ।? 


(२) भूतकाल 
प्रथम पुरुप कहदेसि, कहिसि ( ्रीलिङ्ग)  ऋदेन्हि, कहिन्हि 
मध्यम पुरुष कहेहि, कहिहि कहे हु, कहिहु 


उत्तम पुरुष. कहें) कहयों, कहिउँ ( ख्रीलिङ्ग ) कद्देन्दि, क हिन्दि 
(३ ) भविष्यत्‌ काल 
प्रथम पुरुष कहि, कहिहि, कहृइगो (कहैगो[) कहहिंगे ( कहेंगे )) कहिहहिँ (कहि) 
मध्यम पुरुष. कहिहसि) कहइगों ( कहैगो ) कहिहहु) कहहुगे (कहिहो, कहौगे) 


उत्तम पुरुष कहिहउें। कहडँगो - कहिहहिं; कह हिंगे 
( कहिहौं, कहोंगो ) ( कहिं, कहेंगे ) 


नोट-*देना? और “लेना? क्रियाके आगे प्रत्ययके आदिके 'इ” का लोप हो जाता है- 
देइउं, लेहउँ इत्यादि । 

कहाँ-कहाँ क्रियाका मूल रूप ही तीनों काळोंमे तथा बिधिअथमे मी प्रयुक्त हुआ 
है | जैसे-- 5 NO SS 


# आजकलकी भाँति मूल क्रियासे बतमानकाळिक कृदन्त बनाकर उप्तके आगे “होना? क्रिया- 
के रूप जोड़ देनेसे भी वर्तमानकालके रूप बनाये गये हें, जेसे “कहत इउँ', “जानत भइडं% 
'सोचत अइई”, 'जानति हहु?, 'करत इहि? इत्यादि । 

_+ 'कहैगो' आदि रूप स्पष्ट ही व्रजभाषाके हैं ) 
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( १ ) 'गाधि8ुअन कह हृदय हसि? ( विश्वामित्रने कहा ) । 

( २ ) छुबतहि टूट पिनाकु पुराना? ( छूते ही हूट गया ) । 

( ३) 'जगु जप रामु रामु जप जेही? ( संघार रामको जपता है और स्वयं राम 
जिन “भरतजी'को जपते हैं ) । 

(४) 'मागत अभिमत पावर जगः ( इच्छित फळ पाते हें ) । 

(५) 'जहँ तहँ देख धरे घनु बना ( जहाँ-तहाँ देखते हैं ) | 

(६) 'दुख न पाव पितु सोच हमारे? ( पिता दुःख न पावें ) । 

(७) 'पैठ भवन रथु राखि दुआएँ ( भवनमै प्रविष्ट दो गया ) इत्यादि | 

वर्तमानक्रालिक कृदन्तोके साथ “रहना? क्रियाके रूप जोड़कर अपूर्ण भूतकी क्रियाएँ 
बनायी गयी हैं--जैसे “जात रहेउँ” ( जा रहा था )) “जात रदेउँ' ( जग रहा था) 
इत्यादि । इसी प्रकार पूर्वकालिक कृदन्तके साथ “जाना? क्रिपाक्रा प्रयोग करनेसे पूर्णभूतकी 
क्रिया बन जाती है--जैसे «गा बिसरि? ( भूल गया ), “चलि गयऊ? ( चला गया ); 
“छु गयउ? ( छू गया )) “ले गयऊ? ( ले गया ) इत्यादि । प्रारम्मसूचक अपूर्णभूत 
बनानेके लिये वतमानक्रालिक कृदन्तके आगे “होना? कियाका प्रयोग किया है अथवा 
क्रियार्थक संज्ञाके बाद “लेना? क्रियाका प्रयोग किया गया है--जेंसे 'पूँछत भयऊ (पूछने 
लगा ), 'कहन लिय? ( कहना प्रारम्भ किया ) | 


क्रियाओंके अन्य रूप 
आशा अथवा विधि 
एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष कहउ, कहो) कहे कहुँ, कहि 
मध्यम पुरुष कहि) कहु, कहहिश कइसि४ कहहु 
उत्तम पुरुष कहों कहहिं 


नोट---आज्ञा और वि धिके रूप केवल प्रथम पुरुषमें भिन्न होते हैं | “कहना? क्रियाका 
आज्ञाके प्रथम पुरुष एकवचनमे “कहउ? अथवा “कहो! रूप होगा और बहुब ननमे 
“कहुँ? रूप होगा । ये संस्क्कृतके “कथयतु? और “कथयन्तु”के विक्त रूप हैं । विधिमै 
क्रमशः धके? और “कहहिं? रूप होंगे । “कहहिं रूप तो वर्तमानके समान ही रै, 
एकवचनमें जहाँ वर्तमानम “कहइ” रूप होता है वहाँ विधिमे “कहँ? रूप होता है, जो 
“कह? का ही रूपान्तर है । प्राचीन प्रतियोंमे निविशेषरूपते 'कह३?) “कहैं? दोनों प्रकारके 
रूप वर्तमान और विधि दोनेंमे मिलते हैं । विधिमें कहों-कहीं कदन्त रूप का भी प्रयोग होता 


# भविष्यत-कालकी विधिमें एकवचनमें 'कहदेसु' ( कहना ) और बहुवचनमें 'कहेडुः 
( कद्मेगे ) रूप होता है । 
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है, जैसे कहत” । इस प्रकारके प्रयोग सभी पुरुषोंमे समान होते है और इनमें वचनका 
मेद भी नहीं होता । 


हेतुहे 
तुमद्भूत 
एक० बहु ० 
प्रथम ० कहत, कहति कहते 
मध्यम ० कहतो 2. कहतेहु 
उत्तम ० कहते डँ, कहत्यों कहते 


प्रेरणार्थक क्रियाएं 

घातुके आगे “आव प्रत्यय छगानेसे प्रेरणाथक क्रियाएं बनती हे, यथा-देखावहिं) 

जनावहिं; देखाउ इत्यादि | 
नामधातु 

संज्ञा अथवा विशेषणके आगे 'इआ? अथवा 'आ' प्रत्यय लगानेसे जो क्रियाएँ 
बनती हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं-यथा “डोर? से “डोरिआना? ( रस्सीसे बाँधना )) 
*ब्रिलगःसे 'बिलगाना? इत्यादि | हि 

संयुक्त क्रियाएं 

घातुऔंके कुछ विशेष कृदन्तोंक्रे आगे ( विशेष अर्थमें ) कोई-कोई क्रिया जोड़नेसे 

जो क्रियाएं बनती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं । 
संयुक्त क्रियाएँ छ; प्रकारकी होती हैं-- 

( १ ) क्रियार्थक संश्ञाके मेलसे बनी हुई । 

( २ ) भूतफालिक कुदन्तसे बनी हुई । 

( ३) पूर्वकालिक कृदन्तके मेलसे बनी हुई । 

(४ ) अपूर्णक्रियाद्योतक कृदन्तसे बनी हुई । 

(५) पूर्णक्रियाद्योतक कृदन्तसे बनी हुई । 

( ६ ) संज्ञाके योगसे बनी हुई । 

संयुक्त क्रियाओंमें नीचे लिखी सहकारी क्रियाएं प्रयोगमे आती हैं-उठना) जाना” 
देना, पाना, बनना, रहना, लगना) लेना; सकना, होना । इनमेंसे 'सकना?को छोड़ शेष 
क्रियाएँ स्वतन्त्र भी हैं और अर्थके अनुसार दूसरी सहकारी क्रियाओंसे मिलकर स्वयं संयुक्त 
क्रियाएं भी हो सकती हैं । 

( १ ) क्रियार्थ संश्ञाके मेलसे बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ। 
क्रियार्थक संज्ञाओंके मेळसे चार प्रकारकी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं--- 
( १) आरम्भब्रोधक, (२) अनुमतिबोधक, ( ३) अवकाशबोधक और 
(४ ) इच्छाबोधक । 
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( १) आस्म्मबोधक क्रियाएँ “लगना' अथवा 'हेना! क्रियाके योगसे बनती हैं 
जैसे फल खाएसि तरु तोरै लागा? “कहन लिअ? (कहना शुरू किया ); “हरपित बरने_ 
लीनह! ( वर्णन करना शुरू किया ) । 

( २) “देना? जोड़नेसे अनुमतिबोधक क्रिया बनती है---जैसे 'मोहि जान दे माई” 
“देइ नहिं जाना? ( जाने नहीं देती ) । 

(३) अवकाशब्रोधक क्रिया अर्थमै अनुमतिबोधक क्रियाकी प्रायः विरोधिनी है। 
इसमें “देना? के बदले “पाना? जोड़ा जाता है--जैंसे (तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ।' 

(४) इच्छाबोधक क्रिया “चहना! ( चाहना ) क्रियाके योगसे बनती है--जैसे 
करन चहउँ रघुपति गुन गाथा” “जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ’, “चाहु सुने 


राम गुन गाहा ।? 
(२) भूतकालिक छदन्तके योगसे वनी हुई । | 
भूतकालिक कृदन्तके आगे “चाइना? क्रिया जोड़नेसे भी इच्छावोधक संयुक्त क्रिया 
गनती है--जैंते “चरित बहुत बिधि कीग्ह चैः, “देखी चइउँ जानकी माता", 
“गा चइ पार जतनु हियेँ हेरा |? 
(३) पूर्वकालिक कदन्तके मेळसे वनी हुई । 
पूर्वकालिक कुदन्तके योगसे दो प्रकारकी संयुक्त क्रियाएं. बनती हैं--( १) अवः 
घारणबोधक और ( २ ) शक्तिवोधक । 
( १ ) अवधारणत्रोधक क्रियासे मुख्य क्रियाके अर्थमें अधिक निश्चय पाया जाता 
है । नीचे लिखी सहायक क्रियाएँ. इस अर्थमै आती हुँ । | 
( १) उठना--इस क्रियासे अचानकपनका बोध होता है--जेसे (दलकि 
उठेउ सुनि हृदउ कठोरू |! 
(२) आना--इससे यह सूचित होता है कि क्रियाका ब्यापार कर्ताकी 
ओर होता है- “बातहिँ बात करष बढि आई | 
(३ ) ज्ञाना--यह क्रिया कर्मवाच्य और भाववाच्य बनानेमें प्रयुक्त 
होती है, इसलिये कई एक सकर्मक क्रियाएं इसके योगसे अकमक 
हो जाती हैं--जैसे “लिखत सुधाकर गा लिखि राहू?) “जनु छुइ 
गयउ पाक बरतोरूए “गा बिसरि दुराऊ |? 
(४) बैठना--यह क्रिया आकस्मिकताको चोतित करती है--जैसे 
“घरि धीरजु उठि बैठ भुआद ।' 
(५) लेना जिस क्रियाके व्यापारका लाम कर्ताहीको प्राप्त होता है) 
उसके साथ “लेना? क्रिया आती है- जैसे “जानि लेउ जो जाननि- 
हारा”, “सुचि सेवक सब लिए हकारी? इत्यादि | 
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( ६ ) देना--यह क्रिया अर्थमें 'हेना?के विरुद्ध है और इसका उपयोग 
तभी होता है, जत्र इसके व्यापारका लाभ दूसरेको मिलता है-- 
जेसे “कहि दीन्ह?, “तजि दीन्ह» “बिनु पूछें मशु देहिं देखाई? 
इत्यादि । 'देना’का संयोग बहुधा सकर्मक क्रियाओंके साथ होता 
है । "रोना? आदि अकर्मक क्रियाओंके साथ इसका अर्थ बहुधा 
अचानकपनका होता है, जेसे 'दीन्ह बाल जिमि शेइ |? 

( ७ ) परना ( पड़ना )-अवधारणबोधक क्रियाओंमे इसका अर्थ बहुधा 
“जाना'के समान होता है और उसीके समान इसके योगसे कई 
एक सकर्सक क्रियाएँ अकर्मक हो जाती हैं, जेसे समुझना 
( 'समुझि परइ नहिं पंथ’ ) | 

(८) रहना- यह क्रिया बहूधा वर्तमानकालिक कृदन्तोंसे बने हुए 
कालोंमे प्रयुक्त होती है । इसके भूतकालसे अपूर्णभूतका बोध 
होता है-जेसे “जात रहेउँ' ( जा रहा था ) | 
(२) शक्तिवोधक क्रिया “सकना?, “पारना? आदि क्रियाओंके योगसे बनती है | 

और मूल क्रिया अपने पूर्वकालिक रूपमै रहती है--जैसे गणि न सकइ न कहि सक 


जाहू |? कहीं-कहीं मूल क्रियाकी क्रियार्थक संज्ञा बनाकर उसके पीछे “सकना? आदि 
क्रियाओंको जोड़े हैं, जेसे “कहन न पारहिं? ( कह नहीं सकते ) । 
( ४ ) अपूर्णक्रियाद्योतक कृदन्तसे वनी हुई । 
पूर्णक्रियाद्योतक कृदन्तके आगे “जाना? अथवा भ्रनना? क्रियाके जोड़नेसे 
योग्यताबोधक क्रिया बनती है--जेसे “मिलि न जाइ नहिं गुद रत बनई ।? 


( ५ ) पूर्णक्रियाद्योतक कृदन्तसे वनी हुई । 

सकमक क्रियाओंके पूणक्रियाद्योतक कृदन्तसे आगे “जाना? क्रिया जोड़नेसे 
निरन्तरताबोधक क्रिया बनती है--जैसे “किए जाहिं छाया जलद ।' 

( ६ ) संश्ञाके योगसे बनी हुई । 

संश्ाके साथ क्रिया जोड़नेसे जो संयुक्त क्रिया बनती है; उसे नामबोधक क्रिया 
कहते ई--जेसे “छार ( भस्म) होना’, छार करना» “चितवत कामु भयउ जरि छारा? 
(बिनु जल जारि करइ तेहि छारा? इत्यादि 

वाच्यभेद्‌ 

संस्कृतकी भाँति मानसमें भी सकमक क्रियाओका कर्तूबाच्य तथा कर्मवाच्य 
दोनों वाच्योमें तथा अकर्मक क्रियाओंका कर्तृवाच्य और भाववाच्यमें प्रयोग 
हुआ है । संस्कृतके नियमानुसार कर्म्वाच्यमें केवल अन्यपुरुषके ही प्रयोग मिलते हैं 
बतंमानकालमें धातुके पीछे एकव चनमें 'इ अ? (स्त्रीलिङ्गमें) "इ अति? और बहव चनमें 'इअत? 
अथवा 'इअहि प्रत्यय लगाये जाते हैं--जैसे 'चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछीः 
“देखिअति? ( देखी जाती है ), “सरादिअत? ( सराहे जाते हैं ), “सुनिअ सुधा 
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देग्विअहिं गरळ |? वर्तमानकालमै एकवचने रूप प्रायः नहीं मिलते; अधिकांश विधिके 
जे प्रयोग मिलते हैं--जैसे (सहिअ? ( सहा जाय ), “राखिअ? ( रक्खा जाय ) | भाव- 
वाच्यमें भी विधिके ही प्रयोग मिलते हैं-जेसे (रह्िअ' ( रद्दा जाय ), “खाइअ पहिरिअ 
राज तुम्हारे |! विधिमै “इअ'के खानमै विकल्यसे इए? अथवा ध्ऐःका 
और विधिमें ८इअहिं'के स्यानमें '(इअहुँरका प्रयोग भी होता 'है--जेसे 
“करिए? ( “करिए? ) 'ब्याहिअहुँ” (व्याहे जायँ) । 'कीजिअ' आदिके स्थानमें कहीं कहीं 
वीजे? अथवा “कीजे' ( किया जाव), “जीजैं? ( जिया जाय )) “दीजे? ( दिया जाय ) 
आदि रूप भी मिळते हैं | कहीं-कहीं कर्ववाच्यमै भी कर्मवाच्यके-से रूप मिलते हैं--जैसे 
वेगि पाइ अहिं पोर पराईँ'» “रहि अहु भरी सोहाग?, “रावन कर दीजहु यह पाती” इत्यादि। 
भूत तथा भविष्यत्‌ कालमै कर्मताच्यमे कृदन्त प्रयोगोंसे ही काम लिया जाता 
जैसे “हे उ, लहा?) “लल्यो! ( प्राप्त किया ), “पा उव? (पाया जायगा ) इत्यादि 
कर्मवाच्यमें भविष्यकालिक कृदन्त धात॒के आगे धर’ प्रत्यय लगानेसे बनते हैं । यह 
संस्कृतक्रे “तव्य' प्रत्ययक्ा विक्ृत रूप है | कर्मके लिङ्गके अनुसार इसमें भी लिङ्गका भेद 
होता है । खीलिङ्गमै ध्य'के स्थानमें “विश्का प्रयोग होता है--जैसे 'करबि सेवकाई' 
(सेवा की जायगी ) । कहां-कहीं कर्तवाच्यमें भी उपर्युक्त कदन्तका प्रयोग देखा जाता 
है; नितु वहाँ उसका प्रयोग तिङन्तक्रियाकें समान होनेसे उसमें लिङ्गका भेद नहीं होता- 
जैसे प्तेहि बधब हम निज पानि’, “बिनय कर कर जोरि? इत्यादि | भविष्यत्‌कालकी 
विधिम आदरसूलक प्रयोगोंमें स्रीलिङ्गमै मूल क्रियाके आगे 'इवी? ( बहुवचनमें “इबी? 
प्रत्यय लगाया जाता हैं--जैंसे “ए दारिका परिचारिका करि जानिब्ी” ( ये लड़कियाँ 
सेविका समझी जाये ) अर्थात्‌ इन्हें सेविका समझियेगा । कर्म पुँलिङ्ग रहनेपर 'इवी?के' 
खानमै एकवचनमे <इत्रो’ और बहुवचनमै “इवे'का प्रयोग होता है-जेसे “अपराधु 
छमिबो' ( अपराध क्षमा किया जाय)» “एदि राज साज समेत सेवक जानिबे! ( इस 
राजको साजसमेत सेवक्र जाना जाय ) इत्यादि । 
कृदन्त 

क्रियके जिन रूपोंका उपयोग दूसरे झब्दभेदोंके समान होता है, उन्हे 
कृदन्त कहते हैं । ६ 

हिँदीमै कृदन्त दो प्रकारे होते है--विकारी और अविकारी । मानसमे भी उक्त 
दोनों प्रकारके कृदन्तोका प्रयोग हुआ है विकारी कुदन्त वे हैं, जिनका प्रयोग संशा 
अरवा विश्येषणके समान होता हैं । अविकारी कृद्न्तोका प्रयोग क्रियाविशेषण अथवा 
सम्त्रन्धवोधक अब्ययोंके समान होता है। विक्रारी कृदन्त अर्थकरी इष्टिमे चार विभागोंमें 
बोटे जा सकते हैं-( १ ) क्रिपर्थक संज्ञा, (२ ) कर्तृवाचक संज्ञा अथवा विशेषण) 
( ३ ) वर्तमानकालिक कृदन्त और (४) भूतकालिक कृदन्त । 

( १) क्रियार्थक संज्ञाएँ क्रियाओके मूल ख्पके आगे “३, 'ब? तथा धन! “ना? 
अथवा “नि! प्रत्यप लगाकर बनायी जाती हैं-जेले पार जाइ कर संसय राखा? 
“जार्‌इ जोगु सुभाउ इमारा', 'जिअइ मरइ भड भूपति जाना"? “भूषति जिअब मरत्र उर_ 
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आनौ”, 'तिन्हि धरन कहुँ भुजा पसारी?) “झूठ लेना झूठइ देना”, “सुनहु पबनसुत 
रहनि हमारी |? “ना” प्रत्यय जोड़कर जो संशाएँ बनायी जाती हैं, उनकी तृतीया तथा 
सप्तमी विभक्तिमें पदान्तके 'अशको "ए? बनाकर सानुनासिक कर देते हैं-_जैसे धूर 
चापु नहिं जुरइ रिसानें |? इस प्रकारके शब्दोंका कभी-कभी विशेषणके रूपमें भी प्रयोग 
होता है और उनसे भविष्यक्रालका घोतन होता है--जैसे “है नहिं कतत होनेउ नाहीं? 
“भे न भाइ अस अहहिं न होने |? जज 

(२) क्रियाके मूलरूपके आगे “अन', “निहारः अथवा धवार” प्रत्यय लगानेसे 
कर्तृवाचक संज्ञाएं अथवा विशेषण बनते हैं--जेसे “धावन! ( दौड़नेवाले दूत ), 
डजावन? ( लजानेवाला ), 'नसावन? ( नष्ट करनेवाला 9 अँगबनिहारे ( अज्ञोपर 
सहन्वाले ), 'देखनिहारे! ( देखनेवाले ), ‹रखबारे? ( रक्षा करनेवाले ) इत्यादि | 
“निहार? प्रत्यय लगाकर बनायी हुई संज्ञाओंका प्रयोग कभी-कभी भविष्यत्कालिक कुदन्तके 
समान भी होता है-जेसे “अब यहु मरनिहार भा साँचा' (अर्थात्‌ अब यह अवस्य मारा 
जायगा), 'भयउन अहइ न अब होनिद्दारा' इत्यादि | कर्तृवाचक संज्ञाओं तथा विरोषणोंका 
लिङ्ग तथा बचनके अनुसार रूपान्तर आकारान्त संज्ञाओं और विशेषणोंके समान होता है| 

र ) वतमानकालिक कृदन्त सामान्यतः धातुके आगे धत? प्रत्यय लगानेसे 
बनता हे, जेसे “आवत जानि भानुकुछ केतू ।' इसका प्रयोग बहधा विशेषणके समान 
होता है--जैते “मरती बारा’ ( मरते समय ) | कभी-कभी पिङ्गे “त’के स्थानमें 
“तो'का प्रयोग भी देखा जाता है--जैसे “्मनभावो? (यह प्रयोग ब्रजभाषाका है ) | 
न्रीलिङ्ग एक्वचनमें “त'के खान कही-कही ८ति'का प्रयोग भी होता है--जैसे 
“रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई |? बहुवचनमें दोनों ही लिङ्गो 
“त?का ही प्रयोग होता है-जेसे “तव सखी मंगल गान करत * 'चलीं कोहबर ल्याइ के |? 

(४ ) भूतकालिक कृदन्त धातुके अन्तमें 'आ', “अश या (आन (न्ह?) 
“अल” और “एड? या “ओ' प्रत्यय लगानेसे बनते हैं--जैसे ध्वोला?, ८उठावा”) धारा?) 
“बवा? ( बोया )) “किया”, 'दीख', “सकाना", ( शङ्कित हुआ ), “पिरान? “समाना? 
( घुस गया ), “बुलाना?, “अकुलानी?, “मकुचाने?, 'खिसिआना?, 'लीन्ह?, “कीन्ह”; 
'मरायल” ( मारा हुआ ), “घायल? ( दौड़ा ), “भयउ” ( भया ), “जञाने उ?, “जान्यो? 
इत्यादि | ये प्रत्यय अकर्मक क्रियाओंके आगे कर्दूबाच्यमें और सकर्मक क्रियाओंके आगे 
कमवाच्यमें लगाये जाते हैं । 

भूतकालिक कृदन्तोंका प्रयोग कभी-कभी संज्ञाओंकी तरह भी होता है-- 
“दसरथके जाए ( पुत्र )१, “नाथ भयउ सुख साथ गए को ( जानेका )) “लहद 
छाहु जग जनम भये को ( होनेका )? “जाने कहुँ बल बुद्धि ब्रिमेषा |? 

राजनीति बिनु घन बिनु चर्मी । हरिहि समर्प बिनु सतकमौ ॥ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम फरु पढ़े किए अरु पाएँ ॥ 
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अविकारी कृदन्त या कुदम्त अञ्यय पाँच प्रकारके हैं-( १ ) पूर्वकालिक) 
( २) तात्कालिक, ( ३ ) पूण क्रियाद्योतक) ( ४ ) अपूण क्रियाघ्योतक्र और (५) 
प्रयोजनवाचक । 

( १ ) पूर्वकालिक कृदन्त धातुके आगे “इ? प्रत्यय लगानेसे वनता है--जैसे 
“नाइ? ( नवाकर या झुकाकर ), "करि? ( करके ), “जाइ? ( जाकर ), “खाइ? (खाकर) 


इत्यादि | “लेना? और “देना? क्रियाओंसे 'लेइ? और 'देइ? के साथ-साथ विकब्पसे 


“ले? और “दे? रूप भी बनते हैं, जो वस्तुतः व्रजभाषाके प्रयोग हैं | कहीं-कहीं इस प्रकार 
बने हुए रूपोंके आगे “करि? या “के? और जोड़ देते हैं-जेसे “नाइ करि’, “जाइ के? 
इत्यादि | नवाकर) जाकर आदि वर्तमान प्रयोग इन्हीके प्रिसे हुए रूप हैं । 

(एँ? प्रत्यय लगाकर भी बहुधा पूर्वकालिक कृदन्त बनाते हैं-जेसे “साधक नाम 
जपहिं लय लाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ |? “त्रानर मनुज जाति दुइ बारे? इत्यादि। 

( २ ) वर्तमानकालिक कृदन्तके धत? प्रत्ययके आगे (हि अव्यय जोड़ देनेसे 
तात्कालिक कृदन्त बन जाते हैं-जेसे “छु ्रतहिं टूट पिनाक पुराना |? कहीं-कहीं “हिं? न 
लगाकर भी इस प्रकारके अब्यय बनाते हैं-'सुनत जुगल कर माल उठाई |? 

(३ ) पूर्णक्रियाश्रोतक कृदन्त भूतकालिक कृदन्त विशेषणोके बहुवचनान्त प्रयोगों- 
के अन्तिम वर्णको सानुनासिक बना देनेसे सिद्ध होता हैश--जेसे “बीतँ' ( बीत जानेपर ), 
गएँ” ( चले जानेपर ), परेँ” ( पड्नेपर ) इत्यादि | 

(४) वर्तमानकालिक कृ दन्तक्री भोति मूल क्रियाके आगे “त? प्रत्यय लगानेसे 
ही अपूर्ण क्रिणाद्योतक कृदन्त बन जाते हैं--जेसे “तब कें देखत' ( सबके देखते ) “देखत 
तुम्हि नगद जेहि जारा’, “जानतहूँ पूछि अ कस स्वामी? इत्यादि । 

(५) प्रयोजनत्राचक्र अव्यय धातुके आगे धन? प्रत्यय लगाकर बनाये जाते 
हैं-जते पढ्न ( पढ्नेके लिये )) “बोलन? ( बुलानेके लिये), 'ब्रेठन? ( बैटनेके 
लिये ) इत्यादि | 

इनके अतिरिक्त कमंवाच्यमे “आई? प्रत्यय लगाकर सकर्मक क्रियाओसे योग्यता- 
सूचक विशेषण बनाये जाते हैं-जेसे “तो पनु करि होतेड न हँसाई? ( हसने योग्य, हँसी- 
का पात्र ), “कपट चतुर नहिं होइ लखाई? ( पहचानने योग्य ) | 

क्रियात्रिशेषण अव्यय 

जिस अव्ययसे क्रिया अथवा विशेषणकी कोई विशेषता प्रकट होती है, उसे क्रियाविशेषण 
अव्यय कहते हैं | मानसमें मुख्य पाँच प्रकारके क्रियाबिशेषणोंका प्रयोग मिलता है । 
उनके नाम ये हैं-( १) स्थानवाचक, ( २) कालवाचक) ( ३ ) परिमाणवाचक)(४) 
रीतिबाचक और ( ५ ) प्रश्नवाचक । 

( १ ) खानवाचक क्रियाविश्ेषणोंके भी दो भेद पाये जाते हैं-( क ) स्थितिबाचक 
और ( ख ) दिशावाचक | 
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(क ) खितिवाचक अव्यय निम्नलिखित हैं-इहाँ, उहाँ, तहे, त) तइबो, 
जह, जहाँ, जहाँ, कहुँ, कहाँ, आगे, पाछें) सामुहेँ, साथ, संग, बाहेर) निकट, समीप, 
सबैत्र, अनत) कतहूँ, कहूँ आदि | यथा-इहाँ न लागिहि राउरि माया"; ८्उहोँ राम 
लक्षिमनहि निहारी'; देखा बाल तहाँ पुनि सूता?; “जाहि जहाँ जह बंधु दोउ तह तहँ 
परमानंद?} “चला अकेल जान चढि तहवाँ | बस मारीच सिधुतट जहाँ ॥।? “मुनि कहूँ 
चले बिफल की नाई?} “आगें रामु लखनु बने पाछें?; 'तेउ सुनि सरन सामुहेँ आएँ? 
परहार साचु चलहु बन साथा?; “कोतल संग जाहिं डोरिआए?; “पुनि मन बाहेर कीन 
“जाइ निकट पहिचानि तर”; प्तेहि पाछें समीप चहुँ पासा”; ध्यति सर्वत्र तुम्हारि? 
“उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ?; “मुदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं; “तुलसी कहूँ न 
राम से साहिब सील निधान? इत्यादि | 


( ख ) दिशावाचक क्रियाविशेषण-इत) उत, दूरि, दाहिने, बाएँ आदि | यथा- 
“इत पितु बच उत बंडु सकोचू?; “दूरि फराक रुचिर सो घाटा? इत्यादि |! 


( २ ) काळवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकारके होते हैं--( क ) समयवाचक) 
( ख ) अवधिवाचक्र और ( ग ) पौनःपुन्यत्राचक । 


(क ) समयवाचक--आज्ु, कालि, अब, अबहिँ, जब जौ, जहिआ, तत्र) 
तहिआ, जब्रहिं, तबहिं, तबहूँ, कबहुँ, कबहुँक, तुरत, तुरंत, आगे, पाछें) प्रथम, पुनि, 
बहुरि, वहोरी, फिरि आदि | यथा--*आजु राम सेवक जस लेऊँ; 'कालि लगन भि 
केतिक बारा"; “अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती?} “जब जब राम मनुज तनु घरहीं! "" 
“तवतव अवध पुरी मैं जाँ» “भुजबल बिख जितत्र तुम्ह जहि आ । धरिहहिं विष्नु मनुज 
तनु तवे’; “गावनव अत्रहि कि प्रातः; 'मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं | रसा रमातल 


ze 


जाइहि तवहा ॥?; तबहु न बोल चेरि बडि पापिनि?; "पुति अस कबहुँ कहसि घरफोरी?; « 


“कबदुक करि करुना नर देही?; 'तुरत देड में रेली खोळी?; “न्रलेउ सो गा पाताल तुरंता?; 
पाछे सुमिरेसि मन महँ रामा?; (रहा प्रथम अत्र ते दिन बीते?} “पनि? प्रनवडँ प्रथुगज 
समाना”; “बहुरि सक्र सम विनवे तेही?; “नवड पुर नर नारि बह्दोरी'; “फिरिपछितेहसि 
अंत अमागी? इत्यादि । 


( ख ) अवधिवाचक- -नित) सदा, निरंतर, अजहू, संतत, सकृत, केवल, अंत, 
ओर, सवदा, चिर आदि | यथा-*जों एहिं खळ नित करब अहारू?; “बचन बज्र जेहि 
सदा पिआर"; “भरहिं निरंतर होहिं न प्रे’; “अजहँ हृदय जरत तेहि आँचा?; 'संतत 


सुरानीक हित जेह्वी; “सकृत प्रनामु किहं अपनाए"; “रामहि केवल प्रेमु पिआरा?; “फिरि 
तेइसि अंत अमागी?; “देव दुइँ दिशि ओर निवाइू?; “गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया?; 
“चिरु जीवहुँ सुत नारि चक्रबर्ति दसरस्थ के ।' 
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( ग ) आवृत्तिवाचक-बार वार) वारंत्रार, दिन प्रति, पुनि आदि । यथा- 


- बारबार मुख चुंवति माता?; (दिन प्रति देख राति कुसपने? इत्यादि । 


( ३ ) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण-इनमे अनिश्चित संख्या या परिमाणका बोध 
होता है । उनके भेद ये ई-- 

( अ ) अधिकताबोधक-बहु, अति, सुटि) निपट, अघिक्नु, अतिसय) निर्भय 
आदि | यथा-'द दूरी» “अति आरत पुर ढोग”; 'सुठि नीके'; “निपट -निरंकुस 
अबुध असंकू'; “अधिकु अधिकु अधिकाइ?; “अतिसय प्रिय गोरे"; “निर्भर प्रेम मगन 
मुनि ग्यानी? इत्यादि] | ह भ 


( आ ) न्यूनताबोधक-किछु अथवा कछु, कछुक इत्यादि | यथा-“कछु घरि’; 
कछुक दूरि? इत्यादि | 

(४) रीतिवाचक क्रियाविशेषणोंका नीचे लिखे अ्थॉमे प्रयोग होता है-- 

( अ ) प्रकार-ऐसें, केसें, तेसें, जेसें | यथा--तथा, अनायास) सहसा) व्यर्थ, 
बृथा) राज, दमि) यों) जिमि, किमि) बयो) परस्पर, एक संग) अरो, जस, तस) कस, 
रस-रस, हृठि, सत्रिधि, सुखेन आदि | यथा-“उभय बीच सिय सोहति केस । जीव ब्रह्म 
बिच माया जेसें ॥?३ मेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे!। “नामु सप्रेम जपत अनयामा'; 


“सहशा करि पछिताहिं व्िमूढा?} “व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई!; “बेंठे सहजहिं संभु 


कृपाला?; “जासु चलः डोलत इमि धरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥१; 
“्कुममरये किमि कहि जातः धयो सनमानि सुधारि जन’; “मुनि रघुबीर 


परसपर नवी; “जनमे एक संग सब्र भाई?; -रहृहु करहु जस प्राकृत राजा! “राम 
केस न तुम्ह कहह्_ु अस?; “रस रस सूख सरित सर पानी?; “ते सठ कत इछि करत भिताई): 
“सविधि सितासित नौर नहाने?) "कहु सुग्वेन जथा रुचि जेद्दी? इत्यादि | 


( आ ) निश्चय-अवसि) सही, परि) पै: तो, फुर) राँचेहुँ, सत्य) जथारथु आदि | 
यथा-*जों प्रभु पार अवसि गा चहहू?; “पुन्य बड़ तेहि कर सही?; “संत ब्रिसुद्ध मिलहि 


परि तेहीं?; धमागु मागु पै कहहु पिय?} “यह तो राम लाइ उर लीन्हा?; जों फुर कहहुत 


नाथ निज कीजिअ बचनु प्रबान?; “राम तिलकु 'जों साँचेहुँ काली'; 'कोउ न राम सम 
जान जथारथु? इत्यादि । 

( इ ) अनिश्चय--कदाचि । यथा-“जों कदाचि मोहि मारहि” । 

( ई ) निषेधत्राचक-न) नहि? नाहि, नाइन, जनि | यथा-'मोहि न सोहाइ 
ब्रह्म कुल द्रोही!; 'जानडँ नहिं कछु भजन उपाई?; “तो कोतुकिझन्ह आल्छु नाही} 
धनाहिन रामु राज के भूखे'; “सोक कछंक कोठि जनि होहू? इत्यादि | 
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(५ ) प्रश्नवाचक क्रियाविशेषण-कि, किन, कत आदि | यथा-(सीय कि 
पिय सँगु परिहरिहिः; “कहइ करहु किन कोटि उपाया"; “ते सठ कत इठि करत 
मिताई? इत्यादि | " 

क्रियाविशेषर्णो तथा संज्ञा, विशेषण एवं सर्वनारमोके पीछे भी अवधारण (निश्चय) 
के अर्थमें 'हिं? (हीं), इँ अथवा 'इ? तथा “भी? (सं० अपि) के अथमें हु हुँ (हू-हूँ), अथवा 
उऊका प्रयोग होता है | यथा-*तइे हिँ? अथवा “तहइँ? ( वहाँ ही ); “दूरिहि ते? ( दुर- 
हीसे ); '्रथमहि कहि दीन्हा!; “सुरपुर नितहिं परावन होई?; व्वारहिं बारा"; नहि मन?; 
“का पूः छुँ म्ह अतर न जाना? “तहँहुँ?; “देह दिनहुँ दिन दूवरि होई!; 'लोभइ ओढ्न?; 
“सबुइश अथवा “सबइ? सब कुछ, सभी “पिय बिनु तियहि तरनिद् ते ताते; 'सोइ? 
( वही ), “चारिउ? ( चारों), 'दोड? ( दोनों ), “तीनिउ, ( तीनों ), भेउ सुनि 
सरन सामुहे आए”; “जेउ कहावत हितू हमारे? इत्यादि | इनमेंसे “इ” तथा “उ? संज्ञा) 
सर्वनाम तथा विशेषण शब्दोंके आगे केवल प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोमे लगाये जाते 
हैं, अन्य विभक्तियोंमे “हि? अथवा “हिँ? और “हुः अथवा हूँ? प्रत्यय लगाये जाते हैं । 
अव्यय होनेपर भी इनका प्रयोग प्रत्ययोंके समान होता हैं और ये एक प्रकारसे शब्दोंके 
अङ्ग बन गये हैं | इसीसे "हि? आदि विभक्तियोंके पहले भी इनका प्रयोग होता है, यथा- 
“राम राज नहिं काहुहि व्यापा |? केवल धतू?, मैं? आदि पुरुषवाचक सर्वनामोकेः पीछे 
प्रथमा आदि विमक्तियोंमे भी “ही! का और छू” का ही प्रयोग होता है। यथा-तुटू 
_सराहसि करसि सनेहू?; धमी सकल अनरथ कर मूला? इत्यादि । 


° गको जसे 

संस्कृतके अकारान्त अव्ययोंको मानसमें प्रायः उकारान्त कर दिया गया है--ज 
“आजु? ( अद्य ), “अधिकु 'जथारथु?) 'चिरु? आदि । यइ उकार “म? का मिसा हुआ 
रूप मालूम होता है । 


सम्बन्धपूचक अव्यय ( Preposition ) 


जो अध्यय संज्ञा ( अथवा संज्ञाके समान उपयोगर्मे आनेवाले शब्द ) के आगे . 


आकर उसका सम्बन्ध बाक्यके किसी दुसरे शब्दके साथ मिलाता है, उसे सम्बन्धसूचक 
कहते हैं | प्रयोगके अनुसार ये दो प्रकारके होते हैं--( क ) सम्वद्ध ओर ( ख ) 
अनुबद्ध । सम्बद्ध सम्बन्धमूचक संज्ञाओंकी विभक्तियोंके आगे आते हैं-जेसे “मारेहु मोहि 
ब्याध की नाई” “रावनके पाले? इत्यादि । अनुबद्ध सम्बन्धसूचक संज्ञाके केवल रूपके 
साथ आते हैं--जैसे ८सखिन्ह समेत?) तुम्दर॒ सारिखे गलित अभिमाना?) "भालु समप 
कहत सकुचाहीं?, उभय मध्य श्री सोहइ केसी?» “पिय बिन तियहि तरनिहु ते ताते? 
“हम सीता के सुधि लीन्हें बिना» “लालन जोगु लखन सुठि लोने? इत्यादि । 
तम्बन्धसूचक निम्नलिखित गर्गोमे ्रॉटे जा सकते हैं-- 
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( १ ) कालवाचक--आगें | 

( २ ) स्थानवाचक--आगेंश पाछें, उपर, तर, पास) पहिं, निकट, समीप, 
बीच; मध्य; माझ) मझारी, अंतर) तीर आदि | जेसे--'जासु बास सुर तरु तर हो 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा।? 'तेहि बन निकट दसानन गयऊ ।? 'आनि धरे प्रभु पासा |; 
“प्रभु लछिमन पहिं बहुरि पठाई |? “सीय समीप ग्रामतिय जाहीं ।? “उभय बीच सिय 
सोहति केसे |? “गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी |? “मंदिर माझ भई नभ बानी |? धसबके 
उर अंतर वसहु |? “प्रथम बास तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर ।? “लंका सिखर उपर 
आगारा |? प्रगट सो तनु तव आगें सोवा ।? "उभय मध्य श्री सोहइ केसी |? इत्याद । 

( ३ ) दिशावाचक-दिसि) ओर, तन इत्यादि । जैसे--«मैं अपनी दिसि 
कीन्ह निहोरा |? *तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥? “पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी |? 


( ४ ) साधनवाचक--कर) करि आदि । जेसे--ताके कर रावन कहुँ मनी 
चुनौती दीन्हि |? (राम बिरह करि मरनु सँवारा ।' 


( ५ ) इेठुवाचक-नीति, हेतु, हित, लागि, लगि, लागें, कारन, लेखे इत्यादि | यथा- 
'केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई | विप्र धेनु घुर संत हित लीन्ह मनुज 
अवतार |? “सो मम हित लागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकंता ।? “जेहि लगि राम 
धरी नर देहा ।? “कामरूप केद्दि कारन आया? इत्यादि । ह 

(६ ) व्यतिरेकवाचक-बिना, बिनु, रहित) हीन, बिहीन इत्यादि | यथा--“इम 
सीता के सुधि लीन्हें बिना |? “पिथ बिनु तियहि तरनिहु ते ताते ।? “परस कि होइ बिहीन 
समीरा? इत्यादि। 


( ७ ) साहश्यवाचक-सम, नाई) अनुहारि, अनुसार, इव इत्यादि । जेसे-- 
“मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे |? 'करहिं छोहु सब रोरिहि नाई७? “कइउँ सो मत्रि 
अनुद्दारि अब उमा संभु संबाद? “खमति अनुसारा? इत्यादि । 

( ८ ) साहचर्थवाचक-संग) साथ) समेत, सहित आदि । यथा--“नाइ सुनिहि 
सिरु सहित समाजा?) “सीता लखन समेत”, “नाथ साथ सुरसदन सस”, “को प्रभु सँग 
मोहि चितवनिहारा? इत्यादि । 


( ९ ) संग्रहवाचक अथवा अबधिवाचक--लों) लगि, प्रज॑त) भरि लहि आदि । 
यथा--८जब लगि न पाय पखारिहों?} “नह लगि नाथ नेइ अरु नाते?; “श्रवन प्रज॑तः 


भरि माघ नहाहाँ?} 'जहूँ “लहि तव राज्‌? इत्यादि | 


+ ओर, नाइ हुँति आदि अव्ययोका स्लीलिङ्गमें प्रयोग होता है, अतः उनके पहले खी- 
लिम्गको विभक्तियाँ ऽथवा विञ्ञेषण छगाये जाते हैं । जेसे--'ससझि अपनी ओर” 
रोरिहि ताई “मोहि हुँति! इत्यादि । 
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न टा सु 


( १० ) व॒लनावाचक-चाहि कहुँ आदि । यथा-“कोपल कुसुमहि चाहि") “्लेहि 
कँ नहिं प्रतिमट जग जाता? इत्यादि | 
न ( ११) अधीनतावाचक-अधीन या आधीन, बस) पाळे, हवाले आदि 
बथा-- रहा विवाह चाप आधीना?} “छरिका श्रमित उनीद बस”; “आजु करडे खल 
काल हवाले? “परेहु कठिन राबन के पाले! इत्यादि | हा 
(१२ ) स्वरूपवाचक--करि । यथा--“अग जग नाथु मचुज करि जाना ।? 


सशुञ्चयवोधक अव्यय ( ?:९?०७।४०म ) 


जो अब्यय ( क्रियाकी विशेषता न बताकर ) एक वाक्यका सम्बन्ध दूसरे 
बाक्यसे मिलाता हैं) उसे समुञ्चयव्रोधक् कहते है । 

समुचयत्रोधक अव्ययोंके मुख्य दो भेद हैं--( १) समानाधिकरण और (२) 
व्यधिकरण | जिन अव्ययोंके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं; उन्हें तमानाधिकरण 
समुच्चयबरोधक कहते हैं । समानाधिकरण समुच्चयव्रोवक SE तीन उंपमेद हैं । 

( अ ) संयोजक--अब । जेसे “मैं अरु मोर तोर तैं माया ।! 

( आ ) विमाजक--अथवा? क्रिंबा, बा) कि; की कि; नन; दा ह दाता 
नाहि इत्यादि | जैंसे--“सरस होड अथवा अति फीका ।' “प अभिमान मोह वस 
किंबा ।? (पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ |? “रखिहहिं भवन कि लेहहिं 

 साथा |! “की तनु प्रान_कि केवल प्राना ।? “भूख न बासर च | GT 
मारे जहे सत्र राजा |? “नतरु बॉझ भलि बादि बिआनी |? “नाहि त कोसलनाथ कें 


साथ कुसछ गइ नाथ ।' इत्यादि । 2 

(इ) विशेधदशक--पै) परंतु, किंतु) बढ इत्यादि । जैते--“बर तीर मारहँ 
लखन पै जब्र, लगि न पाय पखारिहों ।? रभु परु सुठि होति 
ढिठाई |? “नरक परौं बरु सुरपुर जाऊ ।' 

जिन अब्ययोंके योगसे एक मुख्य वाक्यमे एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े 
जाते हैं) उन्हें व्यधिकरण-ससुच्चयबोधक कहते हैं । व्यधिकरणसमुच्चयवोधक अव्ययाक 
मुख्य दो मेद हैं--( १ ) संकेतवाचक और ( २ ) खरूपवाचक । ह 

(१ ) संकेतवाचक--जों तो, अथवा त, जद्यपि ( जदपि )--तदपि ( तद्यपि) 


इत्यादि | यथा--५जों पितु मातु कदेड बन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥? 
कभी-कभी ध्जोः्से आतङ्क भी सूचित होता दे जैसे “जों संराम त कुछ सहित कहिद्दि 
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( ७९९ ) 
दसानन आइ ।' बहुधा “तदपि!के बिना ही अकेले “दपि? तथा “जद्यपिश्का औ 
“जद॒पि?के बिना ही “तदपिःका प्रयोग मी देखनेक्रो मिलता है--(जद्यविः प्रगट न क 
भवानी । इर अंतरजामी सब जानी ||? तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार |! 


( २) खरूपवाचक--मान हूँ, मनहेँ; मनौ, जनु इत्यादि । यथा--५्मान हें 


जुग जनु बिधु मंडल डोल इत्यादि | 


बिस्यादिबोधक अव्यय 


जिन अव्ययोंका सम्बन्ध बाक्यसे नहीं रहता और जो वक्ताके केवळ हष-शोकादि 
भाव सूचित करते ६) उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं | विस्मयादिबोधक अब्यय: 
के कुछ प्रकार उदाहरणसहित नीचे बताये जाते हैं-- 


( १ ) दृर्षवोधक्र--अहृह, जय, जयति, धन्य इत्यादि | जेसे-अहह ध 
लड्धिमन बड़भागी |? “जय जय गिरिबर राज किसोरी |? “जयति बचन रचना अति नागर 
इत्यादि | 


( २ ) शोकबोधक-हा, अहृह, हर, ताहि-त्राहि, पाहि पाहि, आह, द 
है बिधि इत्यादि | यथा--'हा जग एक बीर रघुराया |! “अहह' नाथ रघुनाथ सम 
कृपासिंधु नहिं आन |? .बिहरत हृदय न हृहरि हर? धप्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि 
अत्र मोहि |? “पाहि नाथ हा पाहि गोसाई |? “आह दइअ मैं काइ नसावा |? (हे त्रिधि 
मिले कवन बिधि बाला? इत्यादि । 

( ३ ) अंनुमोदनबोधक--“भलेहि? | यथा--“भलेहिं नाथ | सिरु नाई ।? 

(४) तिरस्कारवोधक--धिग) रे इत्यादि । जेते--'रे कपिपोत बोल संभारी! 
इत्यादि | PE 

( ५) खीकारबोधक --अनु | यथा--ष्दे अनु करहु कि नाहीं |! 
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